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'कृ!-युस्तकम्‌--बोधिनी-प्रकाक्षादि-सदहितम्‌ ( चौखम्बा ) 

(व '--पुस्तकम--आमोद-बिवेक-सषहिवम्‌ (कचिकातवा ) 

"ग -युस्तकम्‌--राममद्र-साबेमौमङृत-व्याख्या-सदहितम्‌ (कङिकाता) 
वव -पुस्क्म्‌-- बीर-राघव-उ्याख्या-सदितम्‌ ( तिरुवाई ) 


निवेदन 


मानव के चरम-रुक्ष्य-- नि श्रेयस -~के साधक अथत्रा मार्ग-द्क होने के 
कारण सभी शस्त्रो मे दरान-श्ास्र का स्थाने ञ्चा ह । इन दरन-लास्त्रोमे 
भी व्यवहार तथा तकंके आधार पर दही तत्त्व का प्रतिपादक स्यायनशास्व्र 
सर्वोपरि है । अत एव भाष्यकार वात्स्यायन ने कहा है - 


प्रदीप सवं-विद्यानाम्‌ उपाय सर्व-कर्मणाम्‌ । 
आश्चय सवं-धर्माणाम्‌ शरवदान्वीक्षिकीं मता ॥ 


त्याय-शास्त्र का क्रम-बद्ध स्वरूप हमे ५ -अषाणाव १ अक्षपाद के न्यायसूत्रो मे मिक्ता 
है । मध्य-युग मे कुछ प्रकाण्ड बौद्ध-दार्शनिको के साथ हए वाद-प्रतिवाद से इस 
शस्त्र का ओर भी उत्कषं हुमा । उत्कर्ष-कारी नैयायिकोमे ही एक विलष्ट 
तेयायिक हमारे उदयनाचाय भी ह । इन्हे प्राचीन-न्याय तथा न यनन्यायकरा 
शङ्खम स्थान" कहा जाता है । वाचस्पति मिश्च की 'न्याय-वात्तिक-तात्पर्य- 
टीका" पर (^तात्प्॑-परिगुद्धि" नामकौ व्याख्या लिखकर इन्होने बौद को मृदवो 
जवाब दिया ह (चे कारण है करि जैन-सम्प्रदाय के महाताक्रिक श्री वादिदेव 
सूरि ने भी उदयनाचायं को विषुः कौ उपाधि दीहै। सभी शास््रो मे 
दन्हे ^्यायाचायं* शब्द से उपात्त किए जानें की प्रवृत्ति भो आचाय के पाण्डित्य- 
प्रकषं का परिचायक है । 


उदयनान्ना्यं का समय ईसाकी दशमी शताब्दी को साधारणत माना 
जाता हं। इसका लाघार यह हं किं इनकी 'सक्षणावलो' की ^सरस्वती-मवन' 
मे धुरक्षित ५९४ स० की पाण्डु-क्िपि मे 'लक्षणावरी' के निर्माण-काल के 
रूप मे ९०६ य्शकाब्द का उल्लेख ह । उदयनाचायं के समथके विषयमे 
(तिाऽणङ$ ण निभ्यकविकष्क्त 11 त्12 के पण ५१ से ५४ तक 
द्रष्टव्य हि । 


१ यदत्र शक्तिसिसिदधौ म्जत्युदयन द्विप । स्याद्या रत्नाकर । 
२ तकम्बराह्कु-पमितेष्वतीतेषु शकान्तत । 
वर्षेषूदयनश्चक्रे बोधा सक्षणावरीम्‌ ॥ 


( २ } 
उदयनाचायं कै द्वारा निम्नङिखित ग्रन्थ तथा व्याख्या-ग्न्थ लिखि गए है 


( १ ) लक्षणावली, 

( २) छक्षणमाला, 

( ३ ) आत्म-तत्त्व-विवेक ( अथवा बौद्ध-चिक्कार या बोद्धाधिकार ) 
( ४ ) न्याय-कुसुमाञ्जचि, 

( ५ ) न्याय-परिरिष्ट, 

( ६ ) रणय~वात्तिक-तात्पय-टीका-परुदि 

( ७ ) किरणावली । 


यद्यपि इन ग्रन्थो मे पाण्डित्य का सर्वाधिक प्रकषं “आत्म-ततत्व-विवेकः में 
ही है इसमे सन्देह नही, तथापि विषय कै आकषक तथा भाषा-पपञ्च से कुछ 
अशमे रहित होने कै कारण न्याय-कुसुमाञ्जकि' का ही सर्वाधिकं प्रचार 
तथा आदर ह । इस न्याय-कुसुमाल्जछि मे पाच स्तवक ह जिनमे क्रम ञ्जछ्ि' मे पाच स्तवक है जिनमे कमर 
चार्वाक वाक, मीमासक, बौद्ध, जैन तथा साख्य के _ईश्वर-विरोधी मतो का_ विव मीमासक, बौद्ध, जैन तथा साख्य के ईश्वर-विरोधी मतो का विश्व- 


न युक्तियो से खण्डन कर ईश्वर की सत्ता का व्यवस्थापन कियागयादहै। 

कुछ खोगो की धारणा हं किं पहले “न्याय-कुसुमाञ्जलि' का कारिका 
भाग किखा गया, परन्तु इसकी कठिनता के कारण बाद मे आचाय ने वृत्ति भी 
छिखी, तथापि ग्रन्थ के अवलोकन से तो एेसा प्रतीत होतादहकि साथ दही साथ 
दोनोकी रचनाक गईथी। इसी लिए एक दुसरे के पूरकंदहं। भस्तु, 
यह विषय विचारणीय है । जहाँ तक मूर सिद्धान्त का प्ररन है उसका समा- 
धान साररूप मे कारिका मे निबद्ध है--यह कहना अनुचितं नही है । परन्तु 
कारिका-माग से सभी तत्त्वोके अवगममे साधारण व्यक्तियो के असौविष्य 
तथा गद्यभाग॒ विस्तृत एव श्रभ-बोध्य होने के कारणं विचषत बङ्खीय 
मनीषियो ने कारिका-भाग के ऊपर सक्षिप्त व्याख्याएं छिखी । इन व्याख्या- 
कारो मे हरिदास भदाचायं ( १४८०-- १५४० ई० ), रामभद्र सावभौम, 
जयराम न्याय-पञ््वानने तथा रघुदेवे न्थाधारु्कार प्रसिद्ध हे । 


पाण्डित्य की दृष्टि से रानचन् की व्याख्या के प्रीढ होने पर भौ प्राचीन 
होने के कारण हरिदास की व्याष्या का प्रचार अधिक ह। इस ख्यास्याको 
साधारणतया वुत्ति" शब्द से अभिहित किया जाता ह! यह्‌ णुत्ति वर्धमान के 
श्रकाद्च ' के साथ अधिक सम्बद्ध है । बहुधा श्रका्च' के वाक्य ही छिनत्त-मिन्न 
स्प मेंरख दिएगएहं। यद्यपि कु रोग यहु कहते है कि मिथिला में प्नं 
के बाद भाते समय बद्धीय छत्रो से मेधिर अष्यापकं प्रन्थादि का अपहरण कर 


( ३ ) 


ठेते थे, इसी च्िए हरिदास ने-- जो उक्त परिस्थिति मेही कुसुमाञ्जलि का 
अध्ययन कर अपने देश रौट भये थे--केवर स्मृत के आघार पर दही यह्‌ 
वृत्तिः ल्वी ह तथापि वृत्ति" के अवलोकन सेयद्तोकपम्रभकमष्ष्टहोही 
जाता हैकि हरिदास का पाण्डित्य उच्च कोरि कानही था। फिर भी 
अत्यधिक प्रचार कै कारण करई मनीपियो ने इस व्वत्ति' पर टीकां छिम्बी जिनमे 
राधामोहन गोस्वामी, महेदचन्द्र ॒न्यायरत्त, चन्द्रकान्त तर्कालदार तथा 
कामास्यानाथ तर्कवागीश्च प्रमु हुं । इन व्याख्याभोमे प्रथम तो अप्रकाशित 
ही है ओर अवशिष्ट तीन भी सम्प्रति अनुपलन्ध तथा पण्डितजनमात्र-वे्य हे । 
यद्यपि आचायं विष्वेश्वर को हिन्दी-व्याख्या भी प्रकारित तथा सम्प्रति सुप्राप्य 
है, तथापि न्यायशास्त्र के साम्प्रदायिक अध्ययन के अभाव के कारण इसमे बहुधा 
विश्रम है! अत भने भारतीय वि्या-प्रकाश्चन के अघ्यक्ष के द्वारा प्रोत्साहित 
होने के कारण छात्रोपयोगी "प्रभा नाम कौ सस्कृत न्याख्या तथा विभा" नामकीं 
हिन्दी व्याख्या लिखी है| हिन्दी व्याख्या को भाषा मे अप्रौढता अवदय है तथापि 


अ, 


व्याख्यात्सक ग्रत्थो के हिन्दी व्याख्यान मे भापा-सौष्ठव का अभाव क्षम्य 
हो सकता है । 
इन व्याख्याओो के मूलभूत मेरे पृज्य पिताजी, जिनका लाम प्रथमोल्टेसनीय 
होता, नाम-मुक्त' हो चुके । वर्तमान गुरुजनो मे ° श्री सिद्धेश्वर भडाचायं 
जी, डो० श्री दीतारुलेखर बामची, डो» बीऽ आरण शर्मा जी, प्रोग श्री 
शोभाकान्त ज्ञा जी, प्रो० भनन्तरछाक ठक्रूर जी, प्रो° कान्तानाथ श्चस्तरीजी 
तथा ° दिनेशचन्द्र गुह के नाम विदोषत उत्केखनीय ह । इन प्रति कृतज्ञता- 
ज्ञापन मेरा कत्तव्य है । उत्साही भारतीय विद्या-प्रकाशनाध्यक्ष भी, इस विषय में 
धन्यवादा ह जिनकी तत्परता से इस पुम्तक का उचित प्रकाशन हो सकाह। 
यथपि इस पुस्तक की भूमिका कै क्लिए मेने गुरुवर प्रो° श्री अनन्तलाल 
ठकुर जी सेप्राथना कीभी ओर उन्होने उसे स्वीकारभी कर ख्ियाथा, 
तथापि किसी विशेष कारण से वह्‌ भूमिका इस संस्करण मे सयोजित नहो सकी 
है । मुके प्री आक्षा कि भग्रिम सस्करण मे व्ह भूमिका इस ्रन्थ म 
अव्य रहेगी । 
अन्व मे मै अपने विद्वान पास्कोसे प्रधना करता हकिवे इस पुस्तके, 
हुई अक्षराशुद्धिरयो तथा विषयादुद्धियो की उपेक्षा कर मृद्धो अनुगृहीत करं । 
विनीत-- , 
धीनययण मिक्न 


धीमदृदयनाचायं-विरचितः 
न्याय-कृयमाञ्जलिः 


भीहरिदास-विरचितया वृत्या भीनारायण-भिभ-कृतया 
प्रभाऽऽख्यया तस्कृत-व्याख्यया विभाऽऽख्यया 
हिन्दी-ग्याख्यया च विभूषित. 


पथन्ः स्तवक्छः 
ॐ - 


( वृत्तिः ) 
ईंषवीषदनधीत-विद्यया तात-मातु-मुदमाविवधंयन्‌ । 


अथ भयम. स्तबक 
( प्रभा ) 
विश्वं सछंजत्यवति खादति लीख्येव 
यो ब्रह्म-विष्णु-हुर-रूपसुपेत्य शक्त्या । 

साक्षात्‌ श्चिव. शिवतरो गिरिजाऽङ्ग-सन्खात्‌ 

गङ्खाऽऽगमात्‌ शिवतमः स जगत्‌ पुनातु ॥ १॥ 
मतुर्निधाय चरण हृदि बुद्धिमत्या. 

संसारतापह्रण कर्ण सुखस्य । 
विद्या-प्रद्‌ च पितरभ्प्रणिपत्य खक्ष्मी- 

नाथाभिध सकठ-ल्ासन-सार-भूतम्‌ ॥ 
न्यायाश्ञय - प्रबचनोदयनोदितस्य 

कृष्णापितस्य कुघुमाञ्जलि-सज्ञकस्य । 
छात्राऽऽगमाय - हरिदास - निबद्ध - वृत्तः 

घ्याख्याम्प्रभामथ कसेमि यथा-त्यवम्थम्‌ ।। २-३ | 


प्रथस-स्तबक 
( कभा) 
निदछल पीकर भी समल गरर्पलठभरमभीणनोन हुए विहबल । 
उन महाका के श्ररण-कमर+हो मेरे मन मे सदा अचरू॥ १ 
धपनी स्वामाविक अन्यक्त वाणी के निरन्तर उच्चारण से अम्रने साङ्गा-पिः 


२ न्याय-कुषुमाङ्जलो 


क्षेपणाय भव-कमं-जन्मनां कोऽपि गोप-तनयो नमस्यते ॥ १ । 
इष्ट-देवता-सङ्त्तंन ब्रह्म-प्रतिपादक-सच्छन्व-प्रयोगात्मक सद्धलच्च 


विघ्र-विघाताय छृतं मङ्गक शिष्य-रिक्चायं श्रोतृणामनु- 
षङ्कतो मज्जराय च निबध्राति--ईषदिति । कोऽपि अनिवेचनीय- 
गुण-विशिष्टः गोप-तनयः छृष्णाख्यः परम-पुरुषः नमस्यते इत्यथः । 
कीदशः गोप-तनयः इत्यघ्राह--ईषदीषदिति। वीप्साया द्विरुक्तिः । 
तथा च निरन्तरम्‌ अव्यक्तया क्द्िया= वाण्या, अस्फुट-बाण्याः 
निरन्तसोच्वारणेनेति तात्पयंम्‌ । विद्याब्दस्य शब्द्‌-परत्व च वेद- 
विद्या-पदादौ प्रसिद्धमेवेति नानुपपत्तिः । अधीतायाः अस्पष्टोच्चारणम्‌ 
अयोग्यत्व-सुचकमित्यमिप्रायेण विद्या-विरोषणम्‌--अनधोतेति । 
अनधीतस्य शिशुश्चारितस्यास्पष्ट-वचनस्य पित्रादि-प्रमोदावहत्व च 
ङोक-सिद्धमेव । नमस्कारप्रयोजनमाहू--क्ेपणायेत्यादिना । भवः = 
संसारः, भिथ्या-ज्ञान-मूखा बासना इत्यथः । कमे = धमाऽधमोत्सकम्‌ 
अदृष्टम्‌ , जन्म = आत्मनः शरीरेण सम्बन्धः, तेषां क्षेपणायेत्यथेः । 
यद्यपि अद्रष्टान्तर्गतस्य धममस्य सुख-जनकतया तत्क्षेपणेच्छा साधारणा- 
लुभव-विरुद्धा तथाऽपि तस्य सुखस्य दुःख-मिश्रतया त्याञ्यत्वमेबेत्य- 
भिप्रायेणोक्तम्‌ । 


अत एवोक्तम्‌- 

““पातक-मन्यवन्मम तावत्‌ पुण्य-पुज्ञमपि नाथ दुनीदहि। ' 

काद्नी मवतु छोह-मयी वा ङ्कखा तु पदयोनं विशेषः ।।" 
इत्यादि । 

मज्ञलस्चेत्यत्र प्रयुक्तः चकारः म्रन्थ-नामेत्यनन्तर योज्यः । 
तथा च इष्ट - देवता - सङ्कीत्तेनाऽभिन्न यत्‌ ब्रह्म - प्रतिपादक- 
सन्छब्द-प्रयोगात्मकमित्यन्बयः । ब्रह्मणः वेदान्त-प्रसिद्धस्य आचाय 
देवतात्वं च आचार्यैरेव आत्म-तत्त्व-विवेकादौ प्रतिपादि नमिति तत 
एवावसेयम्‌ । सपस्तस्पेति--उचितानुपूर्वीक-प्रतिज्ञादिपच्चकमित्यथेः । 
अत्र नीयते विवध्िताथे-सिद्धिः अनेन इति योग-बलेन लिङ्ग 


करो अत्यन्त प्रसुग्ध करने वारे गोप तनय ( मगवानु बालकृष्ण } को अपन 
सार ( = पथ्या क्षान-नन्य वासना ), कर्म-जत्य अदुष्ट ( वर्मा्वमं ) तथा 
हक देः प्रक्ष { अत्त एव मोक्ष ) के किर प्रणाम करता हं । 

रहम के स्वरूपत प्रतिपादक "सत्‌" शब्द कै प्रयोग के रूप मे अपने इष्ट-देव 


प्रथमः स्तबकः . 


कुवेन्नेव प्रन्थ-नाभाह- 
सत्यक्ष-प्रसरः सताम्परिभल-प्रोढोध-बद्धोत्छवो 
विम्लानो न विमदेनेऽमृत-रस-प्रस्यन्द-माध्वोक-भूः ॥। 
ईशस्येष निवेशितः पद-युगे भङ्गाथमाण चमत्‌- 
चेतो मे रमयत्वविघ्नमनघो न्याय-प्रसुनाञ्जलि" ।१। 
एष अनघ. = निर्दोष , न्याय = समस्त - रूपोपपश्चलिद्ध- 


प्रतिपादक पढम वाक्यम्‌ बा, तत्त्व-ज्ञानाथं कृतस्य तकंस्य च 
प्रतिपादक वाक्यमपि न्याय-पद्‌ाभिघेयम्‌ इति बोध्यम्‌ । अत एव अग्रे 
पद्‌-लञब्दस्य प्रमाण-तकै-युगल्म्‌ इत्यथः न विरुद्धयते इति विभाव- 
नीयम्‌ । यद्रा योग-बलेन हेतु-पर एव न्याय-शब्दः प्रकृतोपयोगी । 
पद-युगे इत्यस्य च जीवारम-परमात्मनोरित्यथैः कायैः । 


का सङ्कोर्तन, अर्थात्‌ मगल, करते हुए हो मूर ग्रन्थकार अपने ग्न्य का ताम 
भी बतला रहै है - 

[ ( सत्पक्षप्रसर =) सुविकसित पत्रो से सम्पन्न, ( सता पदिमल- 
भरोद्बोध-बद्धोत्सव ) अपनी सुगन्धि के प्रत्यक्ष से निदुष्ट नासिकावाल 
सज्जनो कै आनन्द का उद्धावक, ( विम्कानो न विमर्दने } रगड कूगने पर 
भी अविकृत, ( अमृत-रस-परस्यन्द-माध्वीक-भू - ) अमृत-रस को प्रवाहित 
करनेवारे मधु कौ जन्म भूमि, ( ईशस्य॑ष निवेशित पद-युगे = ) भगवान्‌ के 
चरण कमलो मे समपितत, ( अनघ - ) निर्दोष अञ्जल्िगत पृष्प-समूह जिस 
प्रकार ( भ्रमत्‌ = ) मकरन्दास्वाद के किए चञ्चल भ्रमर को स्व-निषक्तं कर 
नि्विष्नूर्वक प्रसन्न कर देता है उसी प्रकार ( ““सत्पक्ष-प्रसर ” = पक्षतावच्छेदक- 
विदिष्ट पश्च मे प्रमात्मक ज्ञान को उत्पन्न करने वाका, ““सता परिमल-प्रोद्बोध- 
बद्ोत्सव "” = विकेवको के आनन्द को सवथा उपप व्पराि के यथार्थ-ज्ञान के 
दासा उन्धावितत करने वाला, “विम्लानो न विमदने"' - प्रति-हैतु को उपस्थिति 
हीने' परभी प्रबल होनेके कारण प्रति-हेतु के बाधके द्वारा अनुमितिके 
उष्यादनै' भ समर्थ, ““अमुत-रस-परस्यन्द-माघ्वाक-मू "' - इच्छा-विषयीभूतं तथा 
उत्पद्यमान 'अमृतत-स्वरूप मधु की उत्पत्ति-मूमि, '"ईशस्थैष निवेशित पदु ' = 
भमवान्‌ कै विषयमे करिए मएु मनन तथा तकंका प्रतिपादन करनेवाला, 
^ भ्रनघ "' ~ तैराकाहश्य आदि वाक्रय-दोषो सते रहित, अतएव आह्लादक हीने 
के कारण अञ्जल्ि-गत पुष्प-समूह के समान ) यह्‌ न्याय, भर्थात्‌ फक्त सत्त्वादि 


् न्याय-ङरसुमास्जलो 


प्रतिपादक वाक्यम्‌, स एव कुसुमाञ्जलिः, मे = मम चित्तं रमयतु = 
इ.ख-सामग्री-विहीनं करोतु । अनघत्वं शब्द-दोष-रहितत्वम्‌, विषयाऽ. 
शुद्धः पुवद्धिनेव निरासादिति प्रकाश । अविघ्नं यथा स्थात्‌ । 
ईशस्य पदयुगे = पद्यते अनेन इति ्युत्यत्या पदम्‌ ~ प्रत्यायकम्‌ 


कुसुमाश्जलिरिति तौ युतावञ्जल्िः पुमान्‌" इति 
कोशात्‌ वित्यास-विरोष-विश्िष्टौ करौ एव अञ्जिः तथाऽपि रान- 
द्न्तादिवत्‌ अञ्चेः प्रसूनमिति समासः इति गुणानन्द्‌-विद्यावागीश्चाः। 
भिश्रास्तु न्याय एव आहवादकत्वात्‌ प्रसूनम्‌ तेषामेव बहूनामञ्जङ्रिव 
भञ्चङ्िरिति प्राहुः । प्रज्ृतस्य न्यायस्य मोक्षोपायतया सम्मतस्वेन 
तेन सुखप्राप्तिरसम्भवीत्यतः दुःखाभावे एव॒ सुखोपचाराभिभ्रायेण 
रमयतु इत्युक्तमित्यभिप्रायेण व्याचष्टे--दु-ख-साभग्रो-विहीनङ्कोरोत्िति । 
सब्ददोषो नैराकाङ्क्ष्यादिः। विषयाऽसुद्धः इति--वाक्य-जन्य-शान्द्‌- 
बोध-विषयस्य पदाथंस्य, अशुद्धः = दोषस्य असिद्धादि-देत्वाभासस्ये- 
त्यथ; । प्रकाशः इति वधेमानोपाध्याय-कृतायाः न्याय-कुुमान्नलि- 
टीकायाः नाम । प्रत्यायकम्‌--एतश्च प्रमाणस्य साक्षात्‌, तकंस्य च 
तदञ्माहकतयेति बोध्यम्‌ । पद्‌-युगे इत्यन्न विषयत्व सप्रम्यथेः, तच्च 


गुणो से सम्पन्न हेतु का प्रतिपादक वाक्य, मेरे ( भुङ्खायमाणम्‌" = 
मकरन्दास्वाद मे भृङ्ख के समान दु ख-हानि के उपायमे सकाम भौर 
“श्रमत्‌ = दुख हानि के उपाय के अन्वेषण मे ही ससक्त ) चित्त को निर्विघ्न 
पूवक प्रसन्न करे ॥ १ ॥ || 

यह “अनध `` अर्थात्‌ निर्दोष, “न्याय " अर्थात्‌ पक्ष-सत्त्वादि-गुण-युक्त हेतु- 
प्रति-पादक वाक्य, वही भञ्जलि-गत पुष्प-समूह, भे" भर्थात्‌ मेरे चित्त को, 
"रमयतु अर्थात्‌ दु ख-सामग्री से हीन करे। यहं अनघ-शष्द शब्द-निष्ठ 
निराकाक्षत्व आदि दोषोके ही अभाव का प्रतिपादकदहै न कि विषय, अर्थात्‌ 
अथ, में रहने बवे दोषो भी, क्योकि विषय-गत हेतु दोष आदि का तिरास 
तो ‹सत्यक्ष माध्वीक-भू“ इस पूर्वोधिसे ही हो चुका है--यह न्या 
कु० की प्रकारा नाम की व्याख्या करनेवाले वधमान उपाध्याय का मत है। 

निविघ्न जिस प्रकार हौ सके उस प्रकार मेरे चिस को प्रस॒न्ल करे} 
मगंवान्‌ के पद-युग--यहां “पद“ चन्द क्रा बर्थ, “पद्यते अनेन" अर्थात्‌ 
निम षन हो सकत्नां है, इस व्युत्पत्ति के अनुसार, प्रतिपादक है शौर 


प्रथसः स्वजः ५ 


भ्रमाण-तक-रूपम्‌ , तत्र निवेशितः = तद्विषयतया उत्पादित. । चेतः 
कीटशम्‌ ? भृद्खायमाणम्‌ = भद्ध इव मकरन्दे वुःख-विगपरोपाये 
सतुष्णम्‌, नमत्‌ = दु.ख-विगमोपायमनुसन्वधत्‌ । प्रसुनाञ्लिसाम्ध- 
माह-सदित्यादि । सता = समोचीनेन, पक्षेण = अनुकूरेन रवि-किरणा- 


प्रतिपादकत्वे पयंवस्यति इत्याह--तद्विषयतयेति । तस्पतिपादकत- 
येत्यथेः । उत्पादितः = सञ्चितः । रमणक्रियायाः कर्मीभूतं चेतो विशि- 
नष्टि-भूङ्गायमाणम्‌ इति ! आचारे क्यङ्प्रत्ययः । दुःख-विगमोपाये = 
मोक्षोपाये इति सम्प्रदाय-विद्‌;ः। वस्तुतस्तु आत्म-स्वरूपरराभि 
इत्यथः । तथा चाहुराचायाः--“स्वरूपेण न्यवस्थानमात्मनो मोक्ष 
इति मोक्ष विद. । तत्राप्म-स्वरूपम्‌ एव कोटरम्‌ इति चिन्त्यं न प्रथक्‌ 
मोक्ष-स्वरूपम्‌ । आत्मनश्च सुख-दुःख-वुद्धयादय आगन्तुकाः भावा" 
इत्यादि । अत एव सतृष्णमित्यपि उपपद्यते । इतरथा हि तृष्णायाः 
मोक्ष-प्रतिबन्धकत्वस्य-- “यदा सवे प्रमुच्यन्ते कामाः येऽस्य हृदि 
स्थिताः, अथ मर्त्योऽमृतो भवति” इत्यादिश्रुतेः, “अविद्या-ठ्ष्णे 
धमोऽधमौँ च जन्मकारणमिति" स्मृतेश्च-- सिद्धतया सवृष्णस्य मोक्षाजु- 
पपर्चि-प्रसङ्गात्‌। दुखोपाय-बिगमस्योक्ताथंकत्वे तु “अथाकामय- 
मानः योऽकामः निष्कामः आत्म-कामः आप्तकामः” इत्यादिश्रुत्या 
आत्म-विषयक-तृष्णायाः भोक्षाप्रतिबन्धकटव-भतिपादनान्नानुपपन्ति- 
रिति । लोकिक-कामस्येव प्रतिबन्धकत्वं श्रुति-स्पृति-तासर्य-गोचरम्‌ 
इति न दोष इत्यस्मलितृ-चरणाः 1 

साम्यामति--तश्च स्व प्रतिपादक-राब्दभ्रतिपाद्यत्वेनेदि तक-वागी- 
साः । इठेष-प्रतिपादिताथोनाम्‌ साम्यामिधानं च- 

“श्रथुकात्तस्वर-पात्रं भूषित-निश्छोष-परिजनं देव । 
विरुसत्करेणु-गहनं सम्प्रति सममावयोः सदनम्‌ ।॥2 


युग" का अथं है दो, हइसक्एि प्रमाण तथा तकं मे "निवेशित ' 
अर्थात्‌ उलकरे प्रतिपादन भ पर्यवसित । किस पकार के चित्तको प्रसन्न, 
करः ?' शसङ्खायभम्‌' अर्भात्‌ जिस प्रकार मकरन्द { पराग ) मे ~र 
निरत रहता है उसी प्रकार दु ख-हानि कै उपाय मे निरत अथवा सोत्कण्ठ, 
नमत्‌ अर्थात्‌ दु स्ञ-हानि के उपाय का अनुसन्धान करनेवारे चित्त 
को। पुष्पाञ्जलि कै साथ न्थाय-पमूह का साम्य क्तराते है--सकःः 
हत्वादि शबष्दो से । "सता" अर्थात्‌ सुन्दर, "क्षेण" अर्थात्‌ अनुकूल दय-क्रिरण 
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दिना, प्रसरः = विकासः यस्थ स तथा । सताम्‌ पक्षाणाम्‌ = 
बलानाम्‌ विकासो यत्र स तथेति वा! सताम्‌ = अनुपहतघ्राणानाम्‌, 
परिपलस्य = गत्ध-विक्लेषस्य, पोद्रोषेन = साक्षात्कारेण, बद्ध उत्सवः 
आनन्द येन स ¡ विमदने = कर-पुट-विमदंने, न विम्लानः = नाऽन्यथा- 
भरुत-सस्थान । असतरस प्रस्यन्दते इति प्रस्यन्द., एतादृश माध्वीक ~ 
मधु, तस्य भुः = उत्पत्ति-स्थानम्‌ । 

न्याय-पक्षे-सति = प्रामाणिके, पक्षतावच्छेदक-विशिष्टे इति यावत्‌ । 
पक्षे = सिषाधपिषित-साध्य-धमंके घमिणि । प्रकर्षेण सर. = ज्ञान 


इत्यादो प्रसिद्धमेब । 

पक्षतावच्छेदक-विरिष्टे इति । एतेन आाश्रयाऽसिद्धि-व्युदासः, 
पश्चतावन्छेदकाभाववत्पक्षस्यव आश्रयासिद्धिरूपत्वात्‌ ! सिषाषयि- 
वितेत्यादि--सिषाय यिषित साध्य घर्मो यस्येति बाध-ग्युदासः। सिषाध- 
यिषितेत्यनेन सिद्ध-साधन-निरासः । धमिणि = हेतु-भूत-धमंवतीति 
स्वरूपाऽसि द्वि-निरासः इति रुचिदन्तोपाध्यायाः । परे तु उन्त-व्याख्यया- 
ऽपि भागाऽसिद्धेरनिरासेन प्र-शब्द-ज्ञानार्थक-सर-रब्दाभ्याम्‌ श्रकरषण- 
सरः = ज्ञानं यस्मात्‌ इत्यतः पर हेतो, इत्यस्य शेषेण च अवच्छेदका- 
ऽवच्छेदेन हेतु-प्रमा-ज्ञानस्यावङ्य-विवक्षणीयतया तेनेव स्वरूपासिद्ध 
रपि मिरास्-सम्भवे धर्िणीत्यस्य हेतुमतीत्यथे-कल्पनमनावश्यकय्‌ । 
क्तश्च धर्मिणि इत्यस्य साध्य-रूप-धमेवति इत्येवाथेः । सिषाधयिषित 
साभ्य-घमेके इत्यत्र साध्य-धमेक इत्यस्य च सिषाधयिषा-रूप-सम्बन्ध- 


जआादविसे, श्रसर' अर्थात्‌ विकास हृ है जिस पुष्पाञ्जलि का, बहु । 
अथवा--'सताम्‌' अर्थात्‌ दोष-रदित घ्राणेन्दरियवारू सज्जनो को अत्मा मे, 
“परिमलस्य' अर्थात्‌ अपनी सुगन्धि के, श्रोदधोषेन' अर्थात्‌ यथार्थं प्रत्यक्ष से, 
"बद्ध अर्थात्‌ उ द्धावित कर दिया गया है, “उत्सव " अर्थात्‌ आनन्द, येन' अर्थात्‌ 
जिस पुष्पाञ्जलि के द्वारा, वह्‌ । “विमदने' अर्थात्‌ रगड रूपे पर भी, नन 
चिश्हछन `, अथोत्‌ अविकृत । अमृत-रस को बहानेवाङा श्रस्यन्द' ह \ इस प्रकार 
के अमृतरस को प्रवाहित करने वारी, (माघ्वीकम्‌' अर्थात्‌ मधु, उसकी शभू. 
अर्थात्‌ उत्पक्वि-भूमि । , 

स्याय के पक्ष मे--सति' अर्थात्‌ प्रामाणिक, अर्थात्‌ पश्चताऽवच्छेदक प्च 
विशिष्ट, 'पक्षे' अर्थात्‌ मनुमान की इच्छा के विषयीभूत साघ्य.स्वह्प-षम बै 
सुम्कन्न पदाथ मे, श्रकर्धेण' अर्थात्‌ यथाथ रूप मे, सर ' अर्थाद्‌ इन रोष्टा 
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यस्मात्‌! एतेन आशयाऽसिद्धि-स्वरूपाऽसिद्धि-बाध-निरास । 
सताम्‌ = विवेचकानाम्‌, परि = सवतो भावेन, मल = सम्बन्ध. 


मात्र तात्पर्यकत्वम्‌ इति प्रवदन्ति । तात्पयं च छुसुमाञ्जङि- 
टिप्पण्या मेथिरोपाध्यायैः साधु विवृतमिति तत एवावधायं 
जिज्ञासुभिः।  आश्रयासिद्धीव्यावि--तन्र आश्रयाऽसिद्धि-मिरास- 
प्रकारः प्रदर्डितः । स्वरूयाऽसिद्धिरिति--भागाऽसिद्धेरप्युपसडग्राहुकम्‌ 
इदम । प्रसर-पदेन बर्युक्ताथेकेन स्वरूपासिद्धि-भागासिद्धि-ग्युदास 
इत्यपि उक्तमेव । तत्र स्वरूपासिद्धिः पक्षे हेस्वभावः, दहेत्वभाव- 
वत्पक्षो वा । यथा ह दो द्रज्य धूमात्‌ इत्यत्र पक्षे हृदे हेतोधूंमस्याभावः। 
मागाऽसिद्धिस्त॒॒स्वरूपासिद्धेरेब भेदः! पक्चषतावच्छेदकावच्छेदेन 
हेतोरभावः स्वरूपासिद्धिः । यथा उक्तोदाहरणे यावत्येव हृदे धूमस्य 
हेतोः अभावः पक्षतावच्छदेक-सामानाधिकरण्येन हेतोरभावः 
भागासिद्धिः। यथा शब्दः अनित्यः संयोगजत्वात्‌ इत्यत्र सयोग- 
जत्वम्‌ भागासिद्धम्‌, पक्षो हि शब्दः तत्र “सयोगात्‌ विभागात्‌ 
शब्दाश्च शब्द-निष्पत्तिःः इति वेशेषिक-सिद्धान्तात्‌ पश्च-भूरषस्य- 
शब्दस्य त्रैविध्यम्‌ । परन्तु संयोगजत्व हेतुः पक्षेकदेशे विभागे 
राब्दजे च शब्दे नास्तीत्यन्वन्र विस्तरः । बधेति-सच पक्षे साध्या- 
भावः, साध्याभाववत्पश्षो बा । यथा हदो बहिमान्‌ इत्यन्न । एष च 
दोषः प्रकृते साभ्यवदथंकेन धर्ि-पदेन निरस्यते। अधिकमन्यतोऽ 
नुसन्धेयम्‌ । सवतो मवेन - साध्याभावाऽसामानाधिकरण्य- 
सष्टकारेण । ( यद्यपि सिद्धान्त-छक्षण-पुरस्कारणेव्युचितम्‌ तथापि 
गौरबन्नेहोक्तम्‌ ) 1 व्याघिः = साध्यसामानाधिकरण्यम्‌ । व्यभि- 
चारेति-ज्यभिचरितो हेतुः चन्रिधा-साधारणः असाधारणः 
अनुपसंहारी च । तत्र साध्यवद्रत्तित्वे सति साध्याभावकद्‌बृद्धित्वं 
साधारणत्वम्‌ ;, तच्च प्रकृते साध्याभावासामानाधिकरण्याथकेन ररि 
द्रत्यनेन निरस्यते । असाधारणत्व च साध्यवद्‌ ( = सपश्च75) चत्तित्वम्‌ , 
स च दोषः साध्य-सामानाथिकरण्यार्थन निराकृतः 1 अन्वय-न्यतिरेक्ः 
हष्टान्त-रहितत्व च अनुपसष्ारित्वम्‌ । तन्न अन्वय-दृष्टान्त-रहितस्वं च 


है जिससे । इस विशेषण के प्रयोग से आश्षमासिदधि स्वखूपासिद्धि तथा बाध 
नाम के हेतु-दोषो का निरास दहो जाताहै! 
'सताम्‌' अर्थात्‌ सज्जनो का, परि" अर्थात्‌ सब रूप से. भल ` अर्थाति 
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व्याप्ति, तस्याः प्रोद्रोधेन = प्रमया, बद्ध उत्सव. - आनन्दो येन। 
एतेन व्यभिचार-व्याप्यत्वाऽसिद्धि-विरोधाना निरास. । 

विमदने = विरोधि-प्रमाण-चिन्तायाम्‌, न विम्लान.=न कार्या 
क्षमः \! तेन सतप्रतिपक्ष-निरास । अमृत = मोक्ष , रस = इष्यमाणम्‌, 
“शृद्विहित.” इति न्यायात्‌ । प्रस्थन्द. = उत्पद्यमानम्‌ ! तेन मोक्षस्या- 


साध्य-सामानाधिकरण्येन, व्यतिरेकटष्टान्त-रहितत्व च साध्या- 
भावाऽसामानाधिकरण्येन निरस्यते इत्यनुपसहारित्व-निरास. । एव 

विशेषकूट-निरासे सामान्यस्य निरासः स्वतः आयातीति व्यभि- 
चारो निराञ्रतः । तथाविध-व्याप्रैः प्रोद्रोधेन, भ्याप्यत्वस्य ~ व्याप्रः, 
भसिद्धिः निराकृता । अत्र सताम्‌ इति विशेषणमपि उपयोगि । साध्य. 
स्वरितात्यन्ताभाव-प्रतियोम्यात्मकश्च विरोधः साध्य-सामानापि- 
कृरण्य-प्रमया निरस्तः । प्रतिपन्ति-प्राधान्येन च हेत्वामास-तारतम्य- 
भिति न सङ्कर-प्रसङ्ग इत्यन्यत्र विवेचितम्‌ । 


बिरोधि-प्रमाणम्‌ प्रतिहेतुः, तस्य चिन्ता = मानसोपस्थितिः, 
प्रतिबाद्यपस्थापनम्‌ वा । कायम्‌ = अनुमितिः। न अक्षम इत्यनेन 
स्थोपात्ताुमानस्य प्रबख्तव-बोधनात्‌ प्रतिहेतोः दुबंरुरबमिति तुल्य- 
कल-विरोधि-परामशे-कालिक-परामशे-बिषयत्वात्मकस्य ससखति-पक्षस्य 
निरास इति षिचारेणाह--षतिपक्ष-निरास इति । कूट्िहित इति-~ 
““कद्‌ सिदहितो भावो द्रन्यवत्‌ प्रकादातेः इति हि न्याय-स्वरूपम्‌ । तेन 
रस-पदस्य “रस्यते, इति व्युत्पत्त्या क्रिया-स्वरूपतायाः प्रतिभासेऽपि द्रन्य- 
रूपःब मिति तस्य इष्यमाणमिति द्रन्यपरत्वमुपपद्यते । एष दव न्यायः 
्रस्यन्व्‌ इत्यत्रापि उपयोगी । उत्यद्यमानम्‌ इति । न चैतेन सोश्चस्य 


गविि-स्वरूप सम्बन्ध, उसके श्रोदुबोधेन' अर्थात्‌ यथाथं ज्ञान से, "ब्ध 
अं्थीत्‌ उत्पादित किया गया है, “उत्सव अर्थात्‌ आनन्द जिस 
दारा । इस विदोषण के ठढारा व्यभिचार, व्याप्यत्वाऽसिद्धि तथा विरोध नाम के 
हेश्कभीर्री का निरास सिद्ध होता हं । 

“विमदेन भर्या + तिंहेतु के उपस्थापन होने पर भी, नं विम्लानं 
भर्ति प्रबल होने के कारण प्रतिहैतुके बाधके द्वारा अपने अनुमित्यारपकः 

के उत्पादन मे समथ । दस तिहेषण से य्ह सत्प्रतिपक्ष नाम का हित्व्छाप् 
नहरी है--यह्‌ सिद्ध होता ह । “अमृतम्‌” अर्थातु मोशन, “रस ' मर्थात्‌ इच्छा 
बिकयीमूत । इस शब्द में “रस्यते' इस भ्युत्पत्तिके आधारं पर क्रिया की प्रधानता के 
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साध्यता निराकृता । तदेव माध्वीकन्मधु, तस्य भू" = उत्पत्तिस्थानम्‌ ॥१।। 

नन्वीश्वर-पद-युग-निवेशितस्य न्यायस्य मोक्ष-रूप - फल - सम्बन्धे 
मानाऽभाव , तत्त्व-जलान-विषयात्म-बोधकस्य आत्म-शब्दस्य ससार-निवान- 
मिण्या-ज्ञान-चिषय-स्वात्ममात्र-परत्वात्‌, तन्मननस्येव मोक्षो पायत्वात्त ? 
इति शङ्धायामाह्‌- 


अनित्यत्व-शङ्का काय, यदुत्पाद्यम्‌ तद्नित्यम्‌ इत्यस्य भाव- 
कायं -मात्र-साधारणव्वात्‌, मोक्षस्य च दुःखाभावात्मकस्य अभावंरूप- 
त्वात्‌ । अच्र रस-पदेन इष्यमाणता द्चेयता दु.खाभावो न पुरुषाथैः 
इति शङ्का समाहिता । अधिक प्रकाश्चादौ द्रष्टव्यम्‌ इष तु विस्तर- 
भयान्न प्रपञ्च्यते ॥ ९ ॥ 

ससक्षेत्याद्ना दैडइवरमननस्य मोक्ष-षएलकःबमुक्तं तदुपपन्नम्‌ , 
तन्मननस्य मोक्ष-प्रयोजकते प्रमाणाऽभावात्‌ “स्मा वा अरे 
दरषटन्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिभ्यासितन्य,” इत्यादिश्त्या च तद्वि 
षय-मननस्येव मोक्ष-प्रयोजकत्वम्‌ प्रतिपाद्यते यद्धिषयकस्य तनत्व- 
साक्षात्कारस्य मोक्ष-जनकत्वम्‌ मवति । मोक्ष -जनकत्वं च तद्धिषय- 
कस्यैव ततन्त्ष-साश्षात्कारस्य उक्पद्यते यद्धिषयकस्य भिध्या-क्ञानस्य 
{ तन््व-साक्षाव्कार-विरोधिनः ) संसार-जनकत्वम्‌ । संसार-जनकत्रं 
स्वात्म-विषयकम्य मिथ्या-क्ञानस्येव लास्त्र-सिद्धमिति स्वारम-विषयक- 
मेव तन्त्व-ज्ञानं मोक्ष-जनकं सेश्वर-विषयकः तन्टव-ज्ञानम्‌ इति शश्वरे 
प्रमाणोषन्यासप्रयासो विफर इत्येव पूव -पश्चाज्ञयः, तदाह शृत्ति- 
कृत्‌--स्वात्म-मात्रेति । 


प्रतिमास होमे प्रर भी “कृदभिहितो भावो द्रव्यवत्‌ प्रकाश्चते” हस नियम 
के अनुसार, रस परत्वपद मे द्रव्य विशेषणत्वं की सिद्धि होती है। प्रस्यन्द 
अर्थात्‌ उत्पद्यमान । इससे मोक्ष को असाध्यता दुर हो जातीहै। बही भोक्षह 
(माध्वीकम्‌ अर्थात्‌ मवृ, उसकी “भू ' अर्थात्‌ उत्पत्ति-स्थान ॥ १ ॥ 

मव प्रशन उठ्ताहुं किंरईदवर के पद-युगर मे सर्माित न्याय के भोश्ात्म्ष 
फर के साथ कूायं-कारण-भाव मे कोई प्रमाण नही है, क्योकि तप््र-शानविषयो 
भूत मात्म-रूप पदां का प्रतिपादक { मात्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मन्त॒श्परे 
निदिध्यासितव्य "दष श्रति में परयक्त) आत्मन्‌ शब्द तो ससारप्रमीजक मिथ्याज्ञान के 
विषय जीव-सातव्र का वाक्क है, इसक्िए्‌ जीवात्मा का मत्तन मोक्ष क्षा प्रसोलक्र 


हो सकता है, परमात्मा का नही, इस प्रन के समाधान के लिए कहा मया है-- 


१० त्याय-कूसुमाञ्जल्नौ 


स्वर्गापवगयोर्मगिंमामनन्ति मनीषिणः । 
यदुपास्तिमसावश्न परमात्मा निरूप्यते । २ ।। 


स्वर्गापवगंथो = स्वगं - तुल्ययोः अपवगंयो जीवन्मुक्ति - परम 
मुक्टे । ईश्वर - मननच्च स्वात्म - साक्षात्कार - द्वारा? अदृष्ट-दारा 


स्वगं तुल्येति-साधारण - जनाना छते स्वगे - प्राप्निरेव परम- 
9 हति तेषामपि स्वगं - साक्ष्य - भावनया 
मोक्ष-धिषयिणी प्रबत्तियंथा स्यादिति हेतो. अपवर्गयोः स्वग 
त॒ल्थत्वाऽमिधानम्‌ । जीवन्मुक्तीति--त्रिविध दहि कम-प्रारब्ध 
सञ्चितं क्रियमाणं वेति । तत्र आस्म-तत्त्व-ज्ञानेन सश्ित-क्रियमाण- 
कमेणोर्विना्ः “एनं ह वाव न तपति किमह साधु नाऽकरवम्‌ 
किंमहं पापमकरवमित्यादि" श्रुतेः, “ज्ञानाग्निः सवे-कमणि भस्मसात्‌ 
करतेऽङौनः इत्यादि-स्मृतेश्च । प्रारज्ध-कमेणङ्च भोगादेव क्षयः, 
“अवङ्यमेव भोक्तव्यं कृत कमं डभाऽञ्चभम्‌” इत्याद्युक्तः । अतः 
य॑स्य जीवात्मनः स्वात्म-साक्षात्कारः सम्ब्ृत्तः इति मिथ्याज्ञानादि 
भिरधृत्तम्‌, किन्तु प्रारब्ध-कमंणो मोग अवरिष्ट इति कृत्वा क्चरीरः 
मोस्ते, तद्भोगाय स हि जीबन्भुक्त इव्युच्यते, तदीया च मुक्ति 
जीवन्मुक्तिः । प्रारब्ध~कमे-मोगानन्तर सञ्जात-तत्त्व-ज्ञानस्यात्मनो 
मुक्तिः परम-सुक्तरित्याह--परम-मुक््तिरति । 
ˆ ” श्थारम"साक्षात्कारेति--ननु ईन्धर-मननस्य मोक्ष हेतुत्वम्‌ अधस्ता- 
दंण्येमामैम्‌ अनुपपन्नम्‌, “स हि तत्त्वतो ज्ञातः स्वात्म-साक्षा- 
त्कारस्योपकरोति इति सिद्धान्तात्‌ । अत्तः इंडषर-मननस्य 
स्वातम-साक्चात्कार-द्रारा मोक्ष-हेतुत्वयुक्तम्‌ । दैरवर मनन सखात्म- 
साक्षात्कारोरखादन-द्रारा सोक्षोपकारि भवतीति तासयेम्‌ ! तमेव 


[ शिक्ष परमात्मा की उपासना को मनीषियो ने स्वगतुल्य जीवन्मुक्ति 
तथा परम-मुक्ति का प्रसाधक माना ह, उसीकां निरयण प्रकृतं भ्रन्यमे 
रिथ प्लाध्ौ । २} | 

स्वौपधर्गयो १ अर्थात्‌ स्वर्ग के समान घनुकूरु जीवन्मुक्ति तथा परममुक्ति 
कौ १. ददवैरं का मलन मी अपनी मास्माके साक्षत्कार हारा अशक 


१ यदच्पि मुद्रित-पुस्तके अदृष्ट-ढरारा स्वात्म-साक्षात्कारद्रारा वा” इत्यव 
द" थाऽपि अर्थान्रौघात्‌ तथा पाठ आदृत । 


प्रथसः" स्तबक" ११ 


वा मुक्तो हेतु । “तमेव विदित्वाऽति-मृत्युमेति नान्य पन्था. विद्यतेऽ- 
यनाय” इति भति तत्कारणत्वे मानम्‌ । स्वात्म-ताक्षात्कारस्य 
मोक्षहेतुत्वे मानश्च-- 


यदात्मान विजानीयादहमस्मीति पुरुष । 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय ससारमनुघसरेत्‌ 1 इति ।\ २॥। 


विदिस्वेस्या दि-श्रतिरपि एतदेव प्रतिपादयति, न तु मिभ्याज्ञानो 
न्मूखन-द्रारा इईश्चर-मननस्य मोक्ष-हेतुर्व मिति न श्रुति-विरोधोऽपि। 
परन्तु इंडवरमसनाम्यवहितोत्तर-कारे एव आत्म-साक्षासकारस्या- 
नुदयात्‌ ईं्धर-मननस्य स्वात्म-साक्षात्कार-जनकतम्‌ एतदनुकूरादषटो- 
त्पादन-द्वारा एव वाच्यम्‌ इति इङवर-मननम्‌ , तत. अदष्टोत्पत्तिः, वतः 
आत्मसाक्षात्कारः, ततः भिभ्याज्ञानाद्यन्मूलनम्‌ , ततो युक्तिः इति 
गर्वी प्रक्रिया, अतः ईश्वर-मननस्य अदृष्टद्वारा मोक्ष-हेतुत्बमेव वर 
राघवात्‌ इत्याहू--अवृष्-हारेति । तथा च अदष्ट-दारा ईंडवर-मनने 
मिथ्याज्ञानोन्मूङन-द्वारा च आत्म-साक्षाकारे मोक्ष-जनकत्व पर्याप्त 
मिति भावः। एतदेव उभयोः मोक्ष -कारणत्व-प्रदञ्जन-मुखेन विघृणोति-¬ 
कमिेत््ादिना-संसार-मनुस सरेदिस्यन्तेन मन्थेन । तमेष = ईव्रर 
मेव, “धडावास्यमिद सवम्‌” इत्यादिना ईश्वरस्येव प्रक्रान्तस्वेतन 
तत्पदेन इहेडवरस्यव ग्रहणस्य युक्तत्वादिति तात्पयम्‌ । तत्कारणस्य 
देरबर-मननस्य मोक्ष-कारणस्वे इत्यथः; । आह्मानम्‌ = स्वात्मानम्‌ । 

एवश्च स्वात्म-साक्षाल्कारवत्‌ ईडवर-मननस्यापि मोश्च-दे तु 
सिद्धे तन्निरूपण प्रयासः तत्पदनिवेशितस्य न्यायस्य निख्पणं च न 
निष्फरुमिति उन्तम्भवति ।॥ २॥ 


स्वात्म-प्रत्यक्षोपयोगी अदुष्ट के उत्पादन द्वारा मोक्ष का प्रयोजक होता है) 

ई्दवर का मनन मोक्ष का प्रयोजक है इमे प्रमाणं है--~^तमेव 
निदित्वाऽति मृत्युमेति नान्य पन्था विद्यतेऽयनाय' { = उसी परसात्वा को 
ज्रानकर जीव मृद्यु-पारा का सवदा के किए भतिक्रमण कर सक्रताहः 
बल्य कोद उपाय वहां जानेका नही हुं )--यह श्रुति । शसो प्रकार पयवे 
ञात्मा ( जीव ) के साक्षात्कार की मोक्ष-प्रयोजकता मे प्रमाण है-- 

"जब जीव यह समक्षक्ताहै कि इसका यथार्थं स्वल्प यही है, तब वह 
कि इच्छा तथा किस वासना से इस ससार में आप्रेया 7 भर्थात्‌ नरह याव}: 


१२ व्याय-कूसुमाञ्जलौ 


इह यद्यपि यं कमपि पुरुषाथमथंयमानाः शुद्ध-बुढ- 

मक्त-स्वभाव इत्योपनिषदाः, आदिविद्वान्‌ सिद्ध इति कापिलाः 

शुद्ध. द्वितीय-रहित बोध-स्वरूप" । आदौ = सगदो 
विद्ठानू = चिव्रपः, सिद्धः = अष्ट-विधेश्वयंवान्‌ । 

दृरवरानुमान करिष्यति अन्थञृत्‌ आचायः; । तत्र भनुमान- 
प्रवृत्तिः सन्दिग्धे एवाथं, न तु सिद्धे। तदुक्तं न्याय-माष्ये- 
“नाऽनुपरुष्चे न निर्णतिऽथें म्यायः भ्रबत्तेते किन्तहि सन्दर्धिऽथ” इति । 
तत्रेश्षरे न केषामपि विप्रतिपत्ति; सवरेव यथाकथद्िदीङवरस्य 
स्वीकारादिति असन्दिर्धे ईंड्वरे अयुमानोपन्यास एव वृथेति आक्षि 
पति--द्टैत्यादिना । इह- परमात्मनि । परमात्म-विषये कि निरूपणी- 
यम्‌ ? प्रकृते हि भन्थे परमात्म-बिषयमनुमानमेव निरूपयिष्यते । 
अनुमानच्च संशयमन्तरा न प्र वन्ते इति निरचयः । एवश्च परमात्म- 
धिषयानुमान-प्रषत्त्यथं परमाटमनि अपेक्षितः संशय एव कुतः, स्वैरेव 
ओौपनिषवादिभिः तेन तेन रूपेण परात्मनि सम्प्रतिपत्ति-प्रदशंनादिति 
युं -पक्ष -अन्थ-तात्पयंम्‌ । द्वितीय-रहित- = अद्वितीय इत्यथः, “एकमेवा- 
ऽद्िवीयम्‌'” इत्यादि श्रतेः । बोष-स्वरूप = स्व-प्रकाराः, द्विती याभावे पर- 
प्रकराठ्यत्थाऽसम्भवात्‌ । मौपनिषदा- = वेदान्तिनिः। आदौ विद्धान्‌ 
अदिभ्विह्ान्‌ । आदो - प्रथमत एव, विद्वान्‌, = चेतन , स्वाभाविकचेतन्य- 
सम्पन्न इति ता्प्यम्‌। कापिलमते हि पुरुषः स्वाभाविक-चेतन्य-सम्पन्नः 
शर्धत चेतनोपरागाल्ङग्ध चैतन्येति बिवेकस्म्रकटयितु विशोषणम्‌ 
निर्दिष्टम्‌ ¦ धड़ = कूटस्थ-निस्यः । एषा च व्याख्या सकङ-पुरुष-साधा- 
रणतरवान्नोत्कषंमष्तीति “सगोदाषादिविद्धान्‌ अन्न भवान्‌ कपिलो 
महा-सुनिः धमे-ज्ञान वेराग्येश्वये-सम्पन्नः प्रदुबंभूव इति स्मरन्ति" 
इति शिष्टोक्तानुसारेण व्याख्यान्तरमा्ट बत्ति-कृत्‌--आबौ = सर्यादौ 
इटयादिना । एतदेव वधेमानोपन्न व्याख्यान्तरम्‌ । 

[ चैश्रषि जिस किसी मी पुरुषाथं को चाहने वाले सभी दार्शनिकः 


शनप्रदीधः किसी न [कसी रूप में जिस परमात्मा को मानते ही आ रहे है--लैसे 
अठ-वेदान्ती सोम अद्वितीय, ज्ञान-स्वरूप तथा तित्यमुक्तस्वभाव तत्व के स्प मे 
साश्य-द्ानवाटे खाद्धि-विद्रान्‌ चथा सर्दे्वय-सम्पन्न वत्त्व के रूप भे, ] शशु 
द द्वितय से रहित, "बुद्धः" अर्थात्‌ ज्ञान-स्वकूप । भ्रादौ' अर्थात्‌ सृष्टिक 

र्मम ५५१1४ चित्स्वक्प, “सिद्ध ` अर्थात्‌ अणिमा, भह्मां जादि 
भाट प्रकरै मे सम्प॑श्च । 





धरथमः स्वकः १३ 


क्लेहा-कमे-विपाकाऽऽहायेरपरामष्टः निर्माण - काथमधिष्ठाय 
सम्प्र दाय-प्र्योतकोऽनुग्र!हुकश्चेति पातत्जल्गाः, लोक ~ वेद- 


अविद्याऽस्मिता - राग - देषाऽभिनिवेशाः पश्च क्लेशाः, कमं - 
धर्माऽधमं-हेतुः यागहिसाविः, विपाकाः = जाव्यायुभोगिाः, आशयाः - 
धर्मार्धर्माः, निर्माणाण्यं कायः निर्माण-कायः, सम्प्रवायो वेदः, 
पर्योतक इति प्रकाशकः, वेदस्य नित्यत्वात्‌, घटादौ कत्तव्येऽनुप्राहकः = 


अविद्या = अनित्याऽञ्जचि-दुःखाऽनात्मसु नित्य-जुचि-घुखाऽऽ 
त्म - ख्यातिरविद्या । अस्मिता = दग्ष्टिशक्त्योरेकतेवाऽस्मिता, 
( बुद्धथार्मनोरेकतवेन ज्ञानम्‌ अस्मिता अदङ्कारो वेति भावः )। सुख- 
दुःल-तत्साधन-विषयौ राग-द्वेषौ प्रसिद्धौ । अभिनिवेशः = रम्धेहव्य- 
नाञ्च-मयः । विपाकाः = जात्यायुर्भोगाः इति । तथा च सूत्रम्‌ 
पतञ्चठेः--“सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः” इति । जातिः = 
बरह्मण्यादि, आयुः = इवास-पररवास-परिच्छिन्न-कार-विशेषाऽवधिकः 
प्राण-शरीर-संयोगः, भोगः = सुख-दुःखादिः । आया" = आरोरते 
फलोत्पाद-पय॑न्तमित्याज्ञयाः, ते च धमौऽधमां एव । अपरामृष्ट = 
असम्बद्धः । नन्वेवं कमाद्यभवे तन्निमित्त-शरीराभावात्‌ सम्प्रदाय- 
प्त्तकत्वमलुपपन्नमित्यत आह--निर्माण-कायेति । जगन्निमीणाद्यथेम्‌ 
सेच्छा-मान्न-निर्भितानि श्जरीराणि व्युत्ाय-व्युत्पादक-भवेनाधितिष्ठ- 
तीति भावः! सम्प्रदीयते गुरणा रिष्यायेति सम्प्रदायः, तदाद- 
चिद.* इति । 


[ क्ठेश, कमं, कंमं-फल-मोग एवम्‌ धर्माञ्धिमं से सर्वथा भसम्पृक्त, 
निर्माण-कायं के किए शरीरी, वेद के प्रकाशक तथा रिक्षक के रूप मे पातञ्जल 
योग-दर्दनवाङे | गविद्या, अस्मिता, राग, देष तथा अभिनिवेश ये पाच श्लेश 
है । कर्मः का अथं है धर्माऽचर्मं के पादक यत्ञ-हि्ता आदि । शविप्राक्र 
भर्थात्‌ जन्म, आयु तथा भोग । "आशया ' अर्थात्‌ धमं ठा अधमं । निर्खाम ञे 
लिए परिभृहीत शरीर "निर्माण-काय' कहखाता है । शसिम्प्रदाय ' अर्थात्‌ केद, 
श्रदयोतकं ` अर्थात्‌ उस वेद का प्रकाक्लक, क्योक्रि वेद नित्य है, अन्न ईक 
उसके उत्पादक नही हो सक्ते । "अनुग्राहक ` अरश्रात घटाद्विनिर्शन-कृां के 
शिक्षक । 


१ ४ न्याय-कुसुमाञ्जलौ 


विरुद्धैरपि निर्खेपः स्वतस्त्रश्चेति महापाशुपताः, हिव इति 
रवाः, पुरुषोत्तम इति वेष्णवाः, पितामह इति पौराणिकाः, 
यज्ञ-पुरुष इति याज्िका-, सवन्ञ॒ इति सोगताः, निरावरण 
इति दिगम्बराः, उपास्यत्वेन देशित इति मोमासकाः, 


शिक्षयिता । शिवो निस्त्रेगुण्य, । पितामहः = जनकस्याऽपि 
जनकः ! ईज्यते इति यज्ञः । स्व॑ज्ञ - क्षणिक-सवंज्ञ । आवरणम्‌ = 
अविद्या-राग-दरेष-मोहाऽभिनिवेशा । उपास्यत्वेन देशित = मन्त्रादि । 


लोक - विष्द्े सपदि - धारणादिभिः, वेद-विष्दशचच लिद्ध 
पुराणस्थंकोनविशाभ्यायवर्णितैः दारु - वन - द्विज - वध्‌ - बिध्वसन- 
रुपरृक्षितोऽपि निकष = पापात्मक-ङेप-रहितः । विरंद्धाचरण हि 
पापावहुम्‌ प्राणिनाम्‌ , न तु नित्य-सवेज्ञस्येति भावः । स्वतन्त्रः = जग- 
त्रत्ता । निस्त्रेगुण्यः = सन्त्व-रजस्तमोऽतीतः। पुरुषोत्तम = पुरुषेभ्यः 
उत्तमः, पुरुषेषु उत्तम पुरुषाणासुत्तम इति वा ! उत्तमस्व च सवेज्ञत्वम्‌ 
अससारित्वम्‌ चेति बोध्यम्‌ । यज्ञ-पुदषः = यज्ञं प्रधानमिञयम्‌, यज्ञा- 
धिष्ठाेदरेवतेव्यथेः 

कणिकेति--एंतदेव न्याय-मव-मेदकम्‌ । अविद्युपरक्ष णम्‌ सचे 
विषयक-चैतन्याच्छादकत्वेन शरीरस्य अह ष्टस्य च आवरणत्वात्‌। एव- 
म्बिधावरण-शन्य इत्यथः । उपास्यत्वेन देशितः इत्यस्य वेषे इति दोषः 
तासया्थ॑माह वृत्ति-छृत-मन््रादिरति । मीमांसक -मते हि मन्त्रादि- 
भिन्नस्य देवस्येन्द्रादेः न सत्वम्‌ । अत एव इन्द्रोऽपि इन्द्राय 
स्वाहि'ति मन्तरेण इषि; समपेयति । अन्यथा हि स्वमुदिश्य 


[ महा-पाशुपत च्छोग लोक-विरुद्ध तथा वेद-विरद्ध तत्त्वो से उपलक्षित, परन्तु 
परापंश्े सवथा असम्पृक्तं तथा जगत्‌ कै कर्ताके रूपमे, शेव-सम्प्रदायवाछे 
शिवँके रूपमे, वेष्णव सम्भरदायवाले पुरुषोत्तमके स्पमे, पौराणिक रोग 
चितमह्‌ कं रूप मे, याज्ञिक-सम्प्रदाय वारे यज्ञमरुष के रूप मे ] 

शशिव * र्थात्‌ त्रिगुणातीत । पितामह ` अर्थात्‌ पिता कै भी पिता! जिक्र, 
निमित्त यञ्च किया जातां है वही य्ह यज्ञ-कब्द से अभिप्रेत है। 


[ बौद्ध लोग क्षणिक सवज्ञ के रूप में, जैन-सम्प्रदायवाले मावरण, अर्थात्‌ 


क्लिश, से रहित तततव कं ल्पर्मे, मीमासक रोग उपानीय मन्त्र आदिक 





श्रथमः स्तबकः १५ 


लोक - व्यवहार ~ सिद्धः इति चार्वाकाः, यावदुक्तोपपन्न इति 
नैयायिकाः, किम्बहना ? य कारवोऽपि विश्वं - कमत्यु- 
पासते, तस्मिन्नेवं जाति - गोत्र - प्रवर ~ चरण-कुल- 
धर्मादिवदाससार सुप्र सिद्धाऽनुभावे भगवति भवे सन्देह एव 
कतः ? इति कि निरूपणीयम्‌ ! तथापि-- 


यावदृक्तेषु थदुपपन्च तेनोपपन्नः ।! चरण शाखा । 


स्व - कतक - यागस्यासम्भवः, इन्द्रान्तर - स्वीकारेऽनवस्था चेति 
बोध्यम्‌ । लोक->्यवहार-सिद्धः = राजादिः प्रत्यक्षः, चतुभुंजत्वा- 
द्यपेता प्रतिमेव व, चावाकाणा हि कृते प्रव्यक्षातिरिक्तस्य प्रमाण- 
स्याभावात्‌। यावदुक्तेषु सवज्ञत्वादिधमषु यत्‌ उपपन्नम्‌ = युक्तिसिद्धम्‌ 
तेन उपपन्नः = युक्तः । कारवः = शिल्पिनः । गोत्रम्‌ = वत्सादि रोके 
प्रसिद्धम्‌ । प्रवरा = यथा श्ाण्डिल्य-गोन्नीयाणाम्‌ शाण्डिल्यासित- 
देखा; चयः प्रवराः । करु-प्रवरत्वात्‌ प्रवराः । शाला = कट-काटा- 
परादि; ! भवे = भवति अस्मात्‌ जगत्‌ इति मवः परमात्मा, तस्मिन्‌ । 

विषयत्वं सप्तम्यर्थः । क निरूपणोयमिति- सन्देहाभावेन साभ्य-सश- 
यात्मक-पश्चतायाः अनुमित्यङ्गभूतायाः विघटनादनुमित्यप्रघृत्तः इति 
भावः! समाधत्ते- तथापीति ! 


रप मे, चार्वाक रोग लोक व्यवहार-प्रसिद्ध राजा भादिके रूपमे ] शर्वज्ञ 
भर्थात्‌ क्षणिक सर्वज्ञ । आवरणम्‌" अर्थात्‌ अजिया, सग, &ष, मोह्‌' तथां 
अभिनिवेशः । “उपास्यत्वेन देशित ` अर्थात्‌ मन्त्रादि । 

[ नयायिक-सम्प्रदाय्‌ उपयुक्त ईदवर-धर्मो मे प्रामाणिकं जगत्कतृत्वादि-षम से 
सम्पन्न सर्वज्ञ तत्त्व कै रूप मे, यहा तक कि दित्पी-रोग भी विदवकर्माकरे रूपमे 
बिष्की उपासना करते ह--उस ज्गाह्यणस्वादि जाति, चाण्डिल्यादि गोच, भौव. 
च्प्रवनादि प्रवर, कठ आदि शाखा, कुल तथा धमं आदि की तुरह्‌ समस्त ससार 
मं क प्रभाववाङठे भगवान्‌ सुष्टि म किसीका सन्देह कहां ? [ 
पं बताये गये है, उन्‌ रूपो मे जो प्रामाणिक है, उनसे सम्पनन- 
यहौ यवदुक्तोपपन्च ' का भरण है । चरणम्‌" का अर्थं है वैद रगौ 
कठ आदि ब्यृद्धाएु । [फिर किसर तत्त्व का अनुमान किया जर्थि? 
क्योकि साध्य-परमैरवर-विषयक सन्देह के अमाव होने से पक्षता क 
दभाव हो जाने पर अनुमान की प्रवृत्ति नदौ होती" है तथापि- 






१६ म्याय-कुतुमान्मलो 


न्याय-चचेयमीकस्य भनन-ग्यपदेश भाक्‌ 

उपासनेव क्रियते भवणानन्तरागता ।! ३ ॥ 

श्रुतो हि भगवान्‌ बहुशः श्रुति-स्मृतीतिहास-पुराणादिषु 
इदान मन्तन्यो भवति ““भोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः" 
इति श्चुतः । 

आगमेनाऽनुमानेन ध्यानाऽभ्यास-रसेन च । 

त्रिधा प्रकल्पयन्‌ प्रज्ञां लभते योगमुत्तमम्‌ ॥ 


इति स्मृतेश्च ।! ३ ॥ 


म्याय-षचेति-तथा च न्याय-चचंयसुपासनाऽपरम्पयीयात्मकं 
मननमेवेति नानुपपत्तिरिति भावः) मननस्य सिद्धं अपि वस्तुनि 
प्रबृत्ति-सम्भवात्‌ सिद्धेऽपि परमेश्वरे न्यायप्रवृत्तिः नानुचितेति 
सारम्‌ । यद्वा-न्याय-दशंन-सम्मते इडवर-धमं वादिनास्विप्रति- 
पत्तेः सश्योऽप्यस्त्येवेति संशय-कारणकोऽपि अनुमितिप्रयोगः 
नानुपपन्नः । भवणानन्तरेति-पतदेव विवणोति-- भूतो हीत्यादिना । 
मननस्योपयोगं दशंयति-इदानीभित्यादिना । तस्य च विपरीत- 
भावना-निवृत्तिः फरमिति कृत्वा श्रुते परमेरवरे तदावश्यकमिति 
तात्पयेम्‌ । भरश्ा= साक्षात्कारः, योग = योग-फखम्‌ निःश्रेयसम्‌ । 
भत पएवोत्तमत्वमस्येति भावः । तन्न श्रवणस्य असम्भावना-निवृत्तिः 
फट्‌ , समनन-निदिभ्यासनयोस्तु कमेण विपरीत-मावना-पारोक्ष्य- 
निश्ृष्ती ठे इति वेदितम्यम्‌ । 


परसश्वर-विंधयक न्याय-चर्चा के द्वारा हम उनकी उपासता कै रूपमे 
अवेक्षित मननदही कररहे ह॥३।॥ हमने अपने परमेद्वरके विषयमे 
चयुति, स्मृति, इतिहास, पुराण आदि ग्रन्थो मे बहुत कुछ सुना, मब उनका 
म्रनन करना चाहिए, क्योकि श्रुति का कथन है--शस परमात्मा का 
अपदा श्वण, मनन तथा निदिध्यासने करना वबाहिए", भौर स्मति का भी 
यही कथन है--“"तीने प्रकार से--वेद से ध्रवण, अनुमान के दारां मतन 
तणा ध्यान एव॒ अभ्यास के दवाय निदिष्यात्तन से--जब साधकः की 
शशा को प्राप्ति होती है तभी वह उत्तम योग-फक, अर्थात्‌ मोक्ष, का अधिगम 
कर्‌ सकता ह" ॥ ३ ॥ ] 


भयम स्तबक" १७ 


शाब्द-सिद्धावपि अनुमित्सयाऽनुमिते" सशयाऽसत्वं न दोषाय ॥ ३ ॥ 
"तुष्यतु" इति न्यायेन सशयमप्याह- 
तदिह सक्षेपतः पञ्चतथी विप्रतिपत्तिः- 
( १ ) अल्छौकिकस्य पर-लोक-साधनस्याभावात्‌, 


बृज्ञो--शाब्देत्यादि । सिद्धं षि वस्तुनि नानुमान-पबृत्तिरिति 
सामान्या स्थितिः। परन्तु यदि सिद्धमपि वस्तु अनुमातुमिच्छा अतु 
मातरि तर्हिं तत्रापि अलुमान-प्रबत्तिः भवत्येवेति भावः। तथा 
चोक्तम्‌ मिश्रे--““प्रत्यक्ष-परिकङितिमभ्यथमसुमानेन बुभुत्सन्ते तक- 
रसिकाः” । वस्तुत इयमुक्ति्ंत्तितः चिन्त्या, मननास्मक~न्याय-प्रयोगे 
अनुमित्सायाः संशयस्य च अनङ्धत्वात्‌ ॥ ३॥ 

ये तु सवेत्ेवायुमितौ संशयस्याद्गत्वमिन्छन्ति तान्‌ प्रत्याह 
तुष्यत्विति ¦ सक्षेयत इति अवान्तर विग्र तिपत्त्य विवक्षया । पर-खोक- 
साधनत्वेन अभिमतस्य अदृष्टस्यापि कादाचित्कत्वेन कायत्वानुमानात्‌ 
तरस्योपि (खंदृषटस्यो कारणं वच्यम्‌ , तच्च कारण ज्योतिष्टोमादिरिति 
अल्पज्ञैरस्मदादिभिः दुर्ञयम्‌, अज्ञातेन च कारणेन व्यवहारः 
शक्यते कत्तेम्‌। अतः वेदाञ्ज्योतिष्टोमदिः अदृष्टकारणत्वावगति 
कार्या । न च वाक्यात्मकस्यानित्यस्य वेदस्य वक्ठ्‌-प्रामाण्यमन्तरा 
प्रामाण्य-निवौहः इति वेद-वक्तत्वेन ईडवरस्य परिरेषायुमानात्‌ 
सिद्धिः । अत एव अदृष्टस्य रुरोतपादकतापि घटते । अन्यथा अचेत- 
नस्य अदृष्टस्य स्वतः प्रवत्त्यभावात्‌ पर-लछोकारि-साधकत्वानुपपन्तेः 
इति नैयायिकाः वदन्ति| तत्र अदृष्टमेव न, कतः तद्ाभ्ितालुमाने 
नेहबर-सिद्धिरिति चावीकाणामारषयः । तदाह-अलौकिकस्येति । 


शब्द-पमूदुण से ईद्वर के सिद्ध होने पर भी अनुमित्सा, अर्थात्‌ अनुमान 
केरते की इच्छा, होनें पर अनुभिति हो जातीहै। इसकिए सश्चयको अनु- 
मितिका अङ्ख नही माना जाता । एवञ्च ईरवर-विषयक सशय का अभाव 
ईव राऽनुमान मे विघटके नही हो सकता हें ॥ ३॥ 

तुष्यतु दुजन पूर्वम्‌ परस्तात्‌ सज्जन ` इस रौकिक न्याय के आधार परर 
द्य भद तला रहे ह -- तदिह इत्यादि शब्दो से । 
( १) पर-रोक का साधक अदृष्ट नाम का कोई मी अलौकिक कदर्थं नीह, ४ 
९ 
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` २ ) अन्यथाऽपि परलोक-साधनानुष्ठान-सम्भवात्‌, 
[ ३ ) तदभावाऽऽवेदक-प्रमाण-सनदावात्‌, 

( ४ ) सत्वेऽपि तस्याऽप्र माणत्वात्‌, 

( ५ ) तत्साधक-प्रमाणाऽभावाच्च । 


मीमासक-विप्रतिपत्तिमाह--अन्यथाऽपीति । अस्तु परलोकः, 
अस्तु च तत्साधनमदष्टम्‌, अस्तु च अदृष्ट-कारणस्य ज्योति. 
छ्टोमादेः वेदादवगमः, तथाऽपि न परमेरघरस्यावर्यकता, वेदस्य 
नित्यस्वात्‌ स्वतः प्रमाणत्वात्‌ । तथा च स्वतः प्रमाणमेव वेदमव- 
म्न्य अदृष्टकारणावगतिः सम्भवतीति न वेद्‌-कन्तु त्वेन परमेईवर 
सिद्धिः उचिता । अस्तु वा वेदस्य यथाकथञ्चित्‌ पौरुषेयत्वम्‌ 
तावताऽपि न निर्वाहः, आदि-विदुपः कपिरदेरेव तन्मूरुत्वोपवणेने 
छाधवात्‌ इति हि मीमांसकाशयः । 

सौगतानाग्विप्रतिपत्तिमाह-- तदभावेति । अथ मा भूत्‌ अदृष्टाध्रिता 
ईैरवर-सिद्धिः, क्षित्यादि-कनतु स्वेन परिङेपादीङ्वर-सिद्धिस्त, निरा- 
वायेति नेयायिकाभ्युपगम निराकरिष्णुः बौद्धः अनुपर्न्धि-सहकारेण 
चक्षुरादित एव ईदवराभावस्य कोरिक-पत्यक्ष॒-गोचरतया क्षित्यादि 
कायंत्व-प्रयुक्तानुमान बाधितमित्याह्‌ । 

सर्वज्ञः इडवरः प्रमाणत्वेन नेयायिकानामभिमतः, तत्र 
ईंरवरस्य ज्ञान न प्रमाणम्‌, अनपिगताथे-गन्द्‌ हि प्रमाणम्‌ इति 
प्रमाणज्ञाः सगिरन्ते । ईरवरस्य च यदि सवेज्ञत्वमभ्युपेयते तर्हि 
तञ्ज्ञानस्य म ट विपयकत्वाभ्युपगसमे ईरवरस्य अधिगताथे-गन्वृत्वे- 
नाऽप्रामाण्यम्‌ । सित्य-स वज्ञ; अनधिगताथंगन्ता चेति तु व्याहतमिति 
जैन-विप्रतिर्पाच्िमाह--सत्वेऽपि इति । 

ईेडवर-सध 7 प्रमाणमेव न, तत्साधक्व्वेनोपन्यस्तं ५श्रुस्यादि तु 
अन्याथपरमिति कापिर्टमत-विप्रतिपत्तिमाद--तत्साधकेति । 


{२ ) ईश्वरके मने निना ही अदृष्ट की प्रवृत्ति तथा अदृष्ट दारा 
परलोक को सिद्ध करन वारे यज्ञादि का अनुष्ठानं उपपस्र ह, 
५ २ ) ईश्वर की असत्ता को सिद्ध केरमेवाला प्रमाण उपलन्ध है, इसङ्ए 
ईरवर नही हैः | 
{*) ईदवर के रष््ने परर भी वहु प्रमाण तही हौ सकता, मौर 


। ^# 


( ५) ईस्वर कौ सिद्धि मे को प्रमाण ही नही ह! ] 


पथम स्तवकः १९ 


धर्माभ्थमत्मिकाऽलौकिक-पर-लोक-साधने विप्रतिपन्न प्रति तत्साधनम्‌ 
सिद्धे च तस्मिन्‌ तदधिष्ठातृतया ईशवर-सिद्धिः, अचेतनस्य कारणस्य 
सचेतनाधिष्ठानेनेव कायंजनकत्वात्‌ । तत्साधनायाह- 
सापेक्षत्वादनादित्वात्‌ वेचित्रयाद्विहव-वृत्तितः । 
प्रत्यात्म-नियमात्‌ भुक्तैः अस्ति हेतुरलौकिक. । ४ ।। 
अलौकिकं - अतीन्द्रियः, पर-लोक-हेतुरस्तीति प्रतिज्ञा । तत्र प्रथमतः 
कारण-सासान्य साधनाय आहू--सपेश्षत्वादिति । सापेक्षत्वं काद- 
चित्कत्वात्‌ ।! तथा च कार्यं सहेतुकम्‌ कार्यत्वात्‌, भोजन-जन्थ-तपिवत्‌ ! 


कादाचित्कत्वम्‌ च कार-विशेष-नियतत्वम्‌, किञ्चिदेव कायं 
कदाचिदेव भवति, न सवमेव काय सवेदेव भवति इति कादा- 
चिक्कत्वेन पदाथस्य सपेक्चत्वम्‌(= सहेतुकत्वम्‌ )अनुमेयम्‌ । अलुमान- 
प्रामाण्य च व्यवहार-निवांहायाऽपि स्वीकायेमेवेत्यन्यत्न विस्तरः । 


धमं तथा अधमके रूपमे उपस्थित अदृष्ट मे जिसकी विप्रतिपत्ति है, 
उसके समक्ष अदृष्ट की सिद्धि करनी होगी, अद्ष्टके साधितहो जाने षर उस 
अदृष्टके प्ररकके रूपमे ईरवर की सिद्धि कत्तव्य है, क्योकि अचेतनं कारण 
किसी अन्य चेतन को प्रेरणासे ही कायं को उत्पन्न करते देखे जाते है । इस 
दुष्ट से पहले अदृष्ट की सिद्धिकी भूमिका के रूपमे सपिक्षत्वात्‌' भादि 
कारिका किख रहे हं - 

[ कायं मे नियत-देद-काल-जन्यत्व होने के हेतु कारण-साक्षेप होने से, कायं- 
कारण-भाव की परम्परा के, बीजाङ्कुर-परम्परा की तरह, अनादि होते से, 
कायं मे वैचिश्य देखे जाने से, स्वर्गादि-साधकं यज्ञादिमे सनो की प्रवृत्ति 
होने से तथा प्रत्येके जीव मे सुख तथां दुं ख की अनुभूति मे न्यवस्था होने से यह 
चिद्ध है कि अरौकिक अदृष्ट है ।। ४॥ ] 

अलौकिकः अर्थात्‌ अतीद्िय, परलोक-साधक अदुष्ट है, यही प्रतिज्ञा 
वाक्यं ह । इसकी उपपत्ति के प्रसद्ख मे, सबसे पहले सामान्य-हूप मे कायं कारण- 
भाव की सिद्धि के लिए ग्र थकार कह रहे हँ --"सपिक्षत्वात्‌" । कायं की उत्पत्ति 
किसी निरिचत देच तथा निवत कालमे ही होती है, अत उसका कारण- 
सपिक्षत्वं सिद्ध ह । अन्यथा उसकी उत्पत्ति मे देश्च-कार्‌ की व्यवस्था नही होती । 
अत यह अनुमान सिद्ध हमा कि कार्यं सहेतुक है, कादाचित्क होने के कारण, 
भोजत्त से होनेवारी तुति के खमान । 
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ननु धटादि-हेतो सदातनत्वे घटादेरपि सदातनत्वापत्ति, तथा च 
तस्य कादाचित्कत्व वाच्यस्‌, एव॒ तत्कारण-परम्पराऽपि कादा- 
चित्की सहेतुका वाच्या इत्यनवस्थायाम्‌ उक्तम्‌-अनादित्वात्‌ इति । 
बीजाङ्ुरवत्‌ प्रासाणिकोयमनवस्था न दोषायेत्यथंः \ 

ननुं ब्रह्मव कारणमस्तु, †कि वा नाना-बुद्धधात्मिका प्रकृतिरेव 
तथा अस्तु, इत्यत्राह-वंचित्रयात्‌ इति । कार्यं विचित्र-कारण- 


धटाद्-हेतोरित्यत्र षष्री-तत्पुरुषः न त॒ कमेधारथः। सबातनत्वे 
इत्यन्न निरपेक्षत्वेन ईति पूरणीयम्‌ । तथा च = घटादेः सदा- 
तनत्बापत्ति-कारणाय, तस्य = घटादि-हेतोरपि, कादाचित्कस्थम्‌ - 
कादाचित्कत्वेन सापेक्षत्वम्‌ । काद्‌ाचित्की सहे तकेत्यत्न काद्‌ाचित्कीति 
हदेत-गभं विश्चषणम्‌ । तथा च यतः कादाचित्कत्वं ततः सहेतुकत्व- 
भित्यथेः । अनादित्वादित्यनन्तरम्‌ काथ-कारण-प्रबाहस्येति ओषः । 
एतश्वाभ्युपेत्य-वादेन, स्व-मते परमाण्वादेः नित्यस्वाभ्युपगमात्‌ । कुम्भ 
कारादि-निभित्तकारणपिक्षा वोक्तिः । न दोषायेति--यथा बीजाङ्करादौ 
अनवस्थाया सत्यामपि न कायमुपपत्तिः तथा प्रकृतेऽपीति भावः 

चावोकः वेदान्ति-सम्मतं साख्य-सम्मत च कारणमुपस्ुवांणः 
प्रत्यवतिष्टते--ज्रह्ेवेत्यादि । ब्रह्मेव प्रक्ृत्यभिन्ना बुद्धिरेव वा 
जगत्कारणमस्तु, किमीरबरेण बद्माद्यतिरिक्तन अद - प्रेरकेणेति 
तस्यारायः । विचित्र-का्त्वादिति--कायं-वैचिच्यं हि कारण.वैचित्य- 
मन्तसाऽनुपपद्यमानम्‌ एक-कारण-वादं सजातीय-कारण-बाद्‌ च वेद्‌ा- 


अब प्रदनहै क यदि घटादि कार्योके हेतुमे नित्यता है, तब तो 
उसके कार्य मेँ भी नित्यताबा जायगी! अत यही कहना होगा कि घटादि 
कायंक्ती तरह उसके दहेत्‌ मे भी कादाचिक्कत्व ही है । इस प्रक्रिया से घटादिके 
हेषकाभी हतु उसका भी हेतु मानने से अनवस्था हो जाती है, जिससे करय 
कारण-माव में ही उपप।त्त नही होती । इसी प्रशन के उत्तर मे कष रहे ह- 
“जनादित्वात्‌' । इका तात्पयं यह है कि बीज तथा भद्भुर की अनवस्था जिस 


प्रकार कायं-सिद्धि मे वाके नही होतीहै उसी प्रकार कायं-कारण की अनादि 
परम्परा भी कायं-कारण-भाव का विघटकं नही होती हे) 


जब प्रत है किएक ही अंत ब्रह्मत्व, मायासे उपलक्षित होते कै 
कारण, इस दुदयमान जगत्‌ का कारण ह, अथवा नाना बुद्धियो ( महत्‌-त्वौः } 
कै रूप मे प्रथमत परिणत होनेवाली त्रिगुणात्मिका प्रकृति को ही इस जयतु 
का कारण मान ल्या जाय । फिर अदष्ट या अदष्ट-जनक-यागप्दि-प्रतिपादक- 
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वत्‌ विचित्र-कायत्वात्‌ । 

ननु हृष्ट यागाद्येव कारणमस्तु किम्‌ अदृष्टेन इत्यत आहू--विश्व- 
वुत्तित इति \ 

विष्वेषा पर-लोकाथिनाम्‌ वृत्तितः = यागादौ प्रवृत्तितः \ स्वर्गादि- 
फलकत्व-ज्ञानमेव यागादि-प्रवृत्ति-जनकम्‌, यागादे च तञ्जनकत्वम्‌ 


न्तिनः साख्यस्य च सम्मतं तिरस्कुरते इत्यर्थः । तदेवं कार्य- 
कारण-भावे सिद्धे जगद्ध चिच्यान्यथाऽनुपपन्त्या अनुमानादि- प्रमाण- 
सिद्धस्य पर-लोकस्य च साधनखेनादृष्टं सिदू ध्यति तन्मूरकतया चेरवर- 
सिद्धिरित्यत् पुनः चावीकः दृष्ट दण्डाद्येव जगद्र चिञ्याधायकत्वेन 
यागादि-दृष्ट-पदाथंमेव च पर-खोक-साधनसत्वेन मन्यमानः अष्टं च 
निराक्कवेन्‌ प्रत्यव तिष्ठते-- ननु दृष्टमिति । यद्यपि अद्टष्टाऽस्वीकारेऽपि 
यागादिषु परखोक-साधनत्व प्रतिपादयतः वेदस्य कन्त त्वेन ईरवर- 
सिद्धिः निराबाधा, तथाऽपि वेद-निव्यत्व-वादि-मौमांसक-मताऽवु- 
प्रवेशेन चार्वाकस्य पूर्ब॑-पक्षोऽयमिति बोध्यम्‌ | 

विष््व-वृत्तित इत्यनेन भमाभावो बोधितः, सर्वेषां भान्तत्वा- 
ऽसम्भवात्‌ । व्यापारं विनेति-स्वतः स्व-व्यापारद्वारा वा काया 
व्यवहित-प्राक्‌-क्षणाऽवच्छेदेन वत्तंमान हि कारणम्‌ । चिरध्वस्तस्य 
च यागादेः स्वतः स्वगे-प्राप्त्यव्यवहित-प्राक्‌-क्षणाचच्छेदेन वत्तमान- 
त्वमनुपपन्नमिति स्व-व्यापारहारेव तत्र (यागादौ ) कारणत्वसुपपा- 
दनीयम्‌ इति व्यापाररूपेण अदृष्ट-सिद्धिः 1 एतच्च “चिर-ध्वस्तं फएरा- 


वेदवाक्य तथा -उसके प्रामाणिक वक्ता ईश्वर की _ क्या -अवद्यकता इ । 
हसीर्क उत्तर मे कह रहै हँ --वंचित्यात्‌" । कायं मे वेचिष्य्‌ के..स्पष्ट 
होने से उसे विचित्र कारण से ही जन्य मानना पडेगा । 

पुने प्रष्न ह कि प्रत्यक्ष-गोचर यागादि पदार्थोको ही स्वर्गादि फलो 
का कारण मान लेने पर अदुष्ट की कल्पना अनावद्यक हं। इसके उत्तर 
म कहा जाता है --"विद्व-वृत्तित  । इसका अथं है - 

सभी परलोक-प्राप्ि मे साभिकाष व्यक्तियो कौ, वृत्तित' भर्थात्‌ 
यागादि मे प्रवृत्ति होने से । विहित यज्ञादि क्रिया के अनुष्ठान से स्वग आदि 
फल मिलते हं, यही इष्टसाधनता ज्ञान यागादि मे लोगो की प्रवृत्ति 
कराता है । परन्तु यामादि चिर-ककरुके बाद होनेवारे स्वर्गादि फ का 
स्वरूपत कारण नही हो सक्ता, क्योकि यागादि का स्वर्ग-प्रासि से बहुत 


२२ स्याय-कुसुमाञ्जलौ 


तत्कालाचस्थायि-व्यापारं विना न सम्भवतीति अहष्ट-सिद्धिः 1 


नन्वदृष्टं न॒ भोग-समानाधिकरणम्‌ , किन्तु भोग्थादिनिष्त्वेनेव 
भोग - जनकम्‌ इत्यत्राहु--प्रत्यात्म - नियमादिति । भुक्तं = भोगस्य, 
प्रति - नियतात्म - वृत्तित्वात्‌ \ व्यधिकरणादृष्टस्थ भोगं - जनकत्वेऽति- 
प्रसद्धात्‌ \॥ ४ ५ 


याम्‌” इत्यादि-कारिका-व्याख्याने उपपादयिष्यते । सत्यपि 
दण्डादि-दृष्ट-कारणाऽमेदे घटादौ परसरं मेद प्रतिपन्त्याऽपि तद्धद्‌- 
प्रयोजकत्वेनादृ्ट-सिद्धिरित्यपि वोध्यम्‌ । 


भोग आद्म-निष्ठः इति भोजकमदृ्टमपि आस्म - निष्ठ 
मिव्येव युक्तमिति नेयायिक-मतम्‌ विनिगमकामावेन प्रतिक्षिपति 
चावोकः- नन्विति । अतिप्रसङ्खादिति--अन्य - छत - कर्मं - जन्यस्य 
अरृष्टस्य अन्यत्र फरोत्पादकस्वापत्तेरम्यवस्था स्यादिति भावः 
तथा च पारमषं सूत्रम्‌-“आस्मान्तर-गुणानामारमान्तरेऽकारणत्वात्‌" 
इति । एतदेव च अदृष्टस्य भोग-सामानाधिकरण्ये विनिगमकमिति 
भावः । तथा वाटष्टाधिष्ठावरत्तया इंडवर-सिद्धिर्भिराबाधेति 
तास्पयम्‌ । ४॥ 


पहर ही नाशदहो गया रहता है। इसलिए यागादि केव्यापारके रूपमे 
अदुष्ट की सिद्धिदो जातीह। | 


प्न प्रश्न है कि वहु अदुष्ट भोग के आश्रय त्मा मे नही 
भपितु भोग्य पदार्थं मे दही रहता है भौर भोक्ताके ढाया प्रेरित होकर 
फर का उत्पादन करता ह । अत उसके प्रेरकके रूपमे ईङ्वर का स्वीकार 
अनावश्यक ह । इस प्रन के उत्तर मे ग्रन्थकार कह रहै है --श्रव्यात्म- 
नियमात्‌ मुक्तं ' अर्थात्‌ भोग कै व्यवस्थित सू्पमे ही आत्मा मे उर्पन्न 
होने से) तात्य यह्‌ है कि सभी आत्माभोका भोग सर्वदा एकस यत 
ही होता अत भोग्य पदार्थं म॒ अदृष्टका सत्ता नही हयो सकतीहै, 
अपितु भोक्ताभात्मामे ही । भव्यथा ( यदि भोग्यमे ही अदृष्ट की सत्ता 
मान री जाय तब) तो एक पदाथंका भोग सभी जीनो को समानरूब में 
हने लगेगा । इसचिए भआत्मामे दही मदष्ट की सत्ता माननी चाहिए, भोग्य 
पदाथं में नही ॥ ४॥ 


रथम स्तजकः २३ 


अ-कस्मादेव भवति, न किच्िदपेक्षं कायम्‌ इति । अत एव 
“अनिमित्ततो भावोत्पत्तिः कण्टक-तेकषण्यादिवत्‌'' इति पुवं-पक्त- सूत्रम्‌ । 
तत्राह-- 
हेतु-भति-निषेधो न स्वाऽनुपार्य-विधिनं च । 
स्व-भाव-बणंना नेवम्‌ अवधनियतत्वतः ॥ ५। 

अकरमादिति [कं हेतु - निषेध - परम्‌, भवन - निषेध -परं वा ? 
स्वातिरिक्त-हेत्‌-निषेध-परम्‌, पारमाधथिक-हेतु-निषेध-पर वा ? अत्रोभयत्र 


पूवं - कारिकोक्तं सपक्षत्वादिति हेतुं विस्तरेण विवरीतु- 
काम उपात्ताम्‌ प्रकृत-कारिकाम्‌ पूव-पक्षोपन्यासेन अवतारयति-- 
अ-कस्मादिति । अ-कम्मादित्यन्न यदि “अ इति स्वतन्त्रः उन्दः) 
अ समानो नेत्यादि-प्रामाण्यात्तर्दिं (अः इत्यस्य यथेन्छम्‌ कस्मा- 
दित्यनेन भवतिना वा सम्बन्धः स्यात्‌ । कस्मादित्यत्र हेतुपश्चस्या 
छिमः हेत्व्थंकस्वमुपपद्यते । तथा च निषेधाथकस्य (अटत्यस्य 
कस्मादित्यनेन सम्बन्धे अभिमते सति ( १) हेत्वभावे सति भवन 
छभ्यते। यदि तु भवति-क्रिययेव सम्बन्धः अभिमतः, तर्हि (२) 
हेतोः भवनाऽभावः सिद्धयति । अथ--अ इति नजः पयुदासस्य 
““नल्योपो नजः” इति दप्रादि-ज्यञ्नम्य रूपम्‌ , तर्हि अकस्मादित्यस्य 
अहेतोरित्यथः प्रयंवस्यति ( भवन-क्रियाया च नास्य समस्तस्य नब्यः 
अन्वथः, पदाथेकदेशतात्‌ ) । अहेतोरित्यतेन च दयी प्रतिपत्ति-- 
(३) हेतुभिन्नात्‌ स्वरूपादेव भवति, अथवा ( ४ ) हेतुभिन्नात्‌ अी- 


यहा चार्वाक, जो कायं-कारण-भाव को नही मानता, कह रहा है 
करि अ-कस्मात्‌ ही कयं होता हे, वह कायं अपनी उत्पत्तिमे किसी कौ 
अपेक्षा नही रखता । इसीकिएु न्याय दश्चन मे भी पृव-पक्षोपस्थापक सूच 
है --पदाथं की उत्पत्ति किसी निमित्त के बिनाहीदहोतीदहै, काटो मे नोक 
की तरह । इसके उत्तर मे कारिकाकार का कथन है - 

[ हेतु अथवा भवन ( उत्पत्ति ) का तो निषेव होगा नही, स्व सेस्वकी 
उत्पत्ति अथवा किसी भलीक पदार्थं से काय की उत्पत्ति भी नही मानीजा 
सकती, ओौर स्वभावे भी काय कौ उत्पत्ति नही मानी जा सक्ती, 
क्योकि कार्यो को अवधि नियत हौती, है ॥ ५॥ | 

चार्वाक का “भकमस्मात्‌' शब्दं हतु का निषेधक है अथवा उत्त्तिका? 
स्व से भिन्न दहेतु का निषेधक है या किसी वास्तविक हेतु का? 


र न्याय-कुयुमाञ्जसौ 


अहेतुकत्वम्‌› अलीक-हेतुकत्व च पयंबस्यति । स्वभावादित्ययंपर वा | 
स्वम्‌ = कायम्‌ । अनुपाख्यम्‌ = अलीकम्‌ \ अव्ेनियत्वतः = नियताब- 
धिककायं-दशंनात्‌, अनियतावधिकत्वे च कादाचित्कत्व-व्याकोप इति 
भाव \\ ५॥ 


कत्‌ एव भवतीति । अथ अकस्मादिति पदम्‌ अरव-क्णादि- 
वत्‌ अग्युत्पन्नमेवेति मन्यते चावकेः चेत्‌; तर्हिं तस्य स्वभावं 
एवाथः स्यात्‌ । तथा च (५) स्वभावादेव मवतीत्यथंः स्यात्‌ | 
सवेथाऽपि नोपपद्यते अकस्माद्ववतीति, । तथा हि सति कायस्य 
कादाचित्कत्व-उयाघातः । एतमेवाथं मनसि निघाय वृत्ति-कृत्‌ 
ग्याचष्ट--अकस्मादिति किम्‌ हेतुनिषेषेत्यादिना । तत्र हेतु-निपेधात्मके 
भथमे कल्पे भवनस्यानपेक्षव्वेन सकंदा भवन स्यात्‌ इति कादा- 
चिक्कस्व-व्याघातः । द्वितीये सवंदेवाभवन स्यात्‌, उपन्त्यभावस्य 
पूवोपर - काठ्योरविशेषात्‌ इति कादाचित्कस्व-ग्याघातः । उस्पन्तः 
पूवम्‌ असतः कायस्य स्व-हेतुरे सवेदेव काय-सन्त्व-परसक्त्या 
काद्‌ाचित्कत्व-व्याघातः इति स्वस्मात्‌ भवतीति ततीयोऽपि कल्पः 
पराहतः । स्वस्मिन्‌ सवस्य कारणते कायकारणयोः पोवौप््य- 
व्याघात । चतुथ तु कल्पे कारणस्यानुपाख्यस्योस्पत्तेः प्रागपि 
अविशेषात्‌ सववा कार्योपरन्धि-प्रसङ्ग इति कादाचिक्कत्व-व्याघातः | 
पद्चमे कादाचित्कस्व - व्याघातस्तु स्पष्ट॒एवेत्याचभिप्रत्योक्तम्‌- 
अवधेनियतत्वत इति । तदेव का्यं-कारण-भावे सिद्धे जगद्धैचिन्य- 
प्रयोजकत्वेन स्वगोदि.प्रयोजकस्वेन च अदृष्टस्य तस्रयोजकत्वेन 
चेदवरस्य सिद्धिरिति तासयेम्‌ । ५॥ 


चैक 


अन्तिम दोनो विकल्पो कै अनुसार कायं मे क्रम अहेतुकत्व तथा 
अरीक-हेतुकत्व सिद्ध होता है । मथवा “अकस्मात्‌" का अथं स्वभावात्‌" है ? 
"स्वम्‌" का अथं ह कायं, अनुपाख्यम्‌' का थथं हैं सीक । "जवधेतियततत्वत ' 
अर्थात्‌ प्रत्येक कायंमे देदा-कारु की व्यवस्था देखी जती है, यदितु कार्य 
मे उक्ते व्यवस्था न॒ मानो जाय तब तो कायं मे कादाचित्कत्व की उपपत्ति नही 
ही सकती । ५॥ 


१ अन्त्येऽीक-हतुकत्वमित्यपपाठ । 


पथमः ध्तवबक" २५ 


न नु अनार्दिश्चेत्‌ कायं - कारण - प्रवाह कााचित्कत्वाऽ्यथाऽ- 
नुपपच्या कल्प्य तदा बदह्भित्वाऽवच्छ्चस्य तुणादि-व्यभिचारितया 
तृणाद्यकारणत्वे कावाचित्कत्व-स्वमाव-व्याकोप , कारणान्तरस्य च 


अनादित्वादिति हेतुं व्याख्यातु-करामः निराकरणीयामाशङ्ामाह-- 
नन्विति । कल्प्य इति--तथा च॒ काठाचिर्कत्वमेव कायं-कारण- 
भावानुमापकमिति यत्र॒ यच्च काठाचित्कस्वम्‌ तत्र तत्र कारण 
सापेक्षत्वम्‌ इति व्याप्निः प्रतिफलति । न चैषा व्याप्तिः सुग्रहा, तदेवो- 
पपादयति--वहि नत्वावच्छिन्नेति । अयमाश्य.--कदाचिद्धि बहिः अरणि 
मन्थनेन कढाचिच्च मणेः कदाचिच्च तृणात्‌ उत्पद्यते इति तणा- 
रणि-मणीनामग्नि-कारणस्व वाच्यम्‌ । न चेतत्‌ सम्पद्यते, कारणतायाः 
अन्वय-उयरतिरेकाव वारणीयत्वात्‌ । प्रकृते च अरणि-सच्वे ( बहिस्वा- 
वन्छिन्न- ) वदि, मणि-सन्ते ( वहित्वाबन्छिन्न- ) वह्विः, तण-सच्ते 
( वहित्वावन्छिन्न- ) वहि रित्येव मन्वय-ग्रहस्य सुकरसेपि अरण्यभावे 
वहृथमावः, सण्यभावे बह्यभावः, वृणाऽभावे वहथभाव उति 
म्यतिरेकस्य म्रहण न सम्भवति, अरण्यमवेऽपि मणि वृण-जन्य-वह्वः, 
मण्यभवेऽपि अरणि-तृण-जन्य-वह्ः, चेणाऽमावेऽपि अरणि-मणि-जन्य- 
वहः सत्त्वादिति वहित्वावच्छिन्नेन समम्‌ तृणादेः कारणत्व ग्रहो 
नोपपद्यते । कादाचिकत्कत्व च बह्वः प्रत्यक्ष-सिद्धमिति बह्वि-गत 
काठाचित्कत्वम्‌ कारण-सपेक्षत्व न व्यानोति इति कथ काद्‌. 
चित्कत्थ-कारण-सपिक्षस्वयोन्याप्नि-प्रहुः, कथल्च तन्मूखं काये-कारण- 
भावानुमानम्‌ ! तदेतस्सद हृदि निधायाह वृत्तिकृत्‌--“'वहित्वा- 
वच्छि्स्य काराचित्कत्व-स्वभाव-ग्याकोप- इति । काद्‌. 
चित्कत्वस्य स्वभावः नेयायिकाद्यभिप्रेतः कारण-सपक्षत्व-व्याप्यत्वम्‌ , 
तस्य व्याकोप; वहवि-विषये इत्यथः 


यदि काय-कारण-प्रवाह को अनादि माने निना कायं मे कादाचित्कत्व 
की उपपत्ति नही होने के कारण कायं-कारण-प्रवाह को अनादि माना जाय 
तब लो तण या काष्ट-विकशेप या मणिम सं अन्यतमके अभावमे भी 
किसी एक कारण (जसेमणि) से भी बहि की उत्पत्ति देखे जानेकै कारण 
तृण, अरणि तथां मणि मे से प्रत्येक के साथ बवह्भित्वावछिन्न वह्ि का व्यत्िरेक- 
व्यभिचार होने से कायं-कारण-भाव को व्यवस्थाके बिनाभी वद्धि मे प्रतीय- 
मान कादाचित्कत्वं की उपपत्ति नही होगी, क्योकि नेयायिकोकी दृषटिसे वो 


२६ न्याय-कुसुमाञ्जलोौ 


वक्तुमशक्यत्वात्‌ ? 
तत्र बह्यनुकूलक-शक्तिमत्वेन कारणता, शक्तिश्च पदार्यन्तिरम्‌, 


अथवा काढाचिक्कत्वस्य कारण - सापेःःप्वेन सह चार - ठ्मे 
सत्यपि व्यभिचाराऽदयनाभावः, अन्वय-व्यतिर ाभावतया वहः 
तृणादि-कारणकप्वेऽसिद्धं यत्र यच्र कारण-सापेक्षव्याऽमायः नन्नतत्र 
कादाचित्कत्वाभावः इत्यस्यासम्भवात्‌, वहेः कारण-सापेक्नत्माभवे- 
ऽपि प्रव्यक्चष-सिद्ध-काढाचिक्कत्वादिति भावः| 

नलु मा भूताम्‌ तृणादिपु बहलेरन्वय-व्यतिरको, अन्येनैव कारणेन 
अन्वय उ्यतिरेकालुविधायित्वमस्येतिन कादाचिरफत्व-स्वमाव-त्यराकोप 
इत्यत आह--कारणान्तरेत्यादि । अरक्यत्वात्‌ इति--एतच्च असामभ्य- 
दुपपद्यते । 

वहो काद्ाचिक्कस्वस्य स्वभाव-व्याकोपात्‌ का्यं-कारण-भाव- 
ङ्ख प्रतिपादयता चाबवाकाणा समाधानाय मीमामक-मत तावढाह-- 
तत्रेत्यादिना । वहन्यनुकूठेति-तथा च न अरण्यादीना बह्किस्वा- 
विच्छन्न प्रति अरणिस्वादि-रूपेण कारणता येन व्यतिरेको न 
गृह्येत, अपि तु बहथनुक्रूरेक-दाक्तिमन्त्वेन सूपेणेवेति वह यनुकूरक- 
शक्तिमता सह॒ बह्ित्वावच्छिन्नस्य अन्वय-न्यतिरेकौ 
अपेक्षितो, तौ च तयो, सु्रहाविति न कादाचिककत्व-स्वभाव-व्यारोप 
इति युक्त  काये-कारण-भावानुमानमिति मोमासकानामाञ्चयः। 
पदार्थान्तरमिति--अत एव मण्यादि-समवधाने सति सत्यपि बह्लीन्धन- 


कारण सापेक्षत्व तथा कादाचित्कत्वे कौ व्याधि है, जिसका अर्थं है 
किं जर्हाः कारण-सापेक्षत्व नही है व्हा कादाचित्कत्व भी नदी है, मौर 
तृणादि को छोड कर अन्य पदा्थंको तो व्ह्धिका कारण मानाही नही 
जा सकता है। अतत कारण-सपिक्षत्व ओौर कादाचित्कत्वमे ग्यासि नही 
मानी जा सकती है--इस पूवं पक्ष का उत्तर शक्ति को अतिरिक्तं पदाथं 
माननेवाके मीमासंकं निम्नरिखित रूपमे देते है --तृण या अरणि तुणत्वन 
रूपेण या अरणित्वेन रूपेण बह्ि का कारण नही है नपि तु वह्मघुलादक-शक्ति- 
मत्त्वेन सरूपेण । एवञ्च बह्भुथुत्पादक-शक्तिमान्‌ के साथ वद्धि का अन्वय-व्यतिरेक 
मौर कार्य-कारण-भाव है, न किं तृण या अरणि आदि के साधं भी । अत॒ उपयुक्त 
पर्वपक्च निराधार है । कारण मे कार्यानुकूखा राक्ति स्वतन्त्र पदाथं ह भौर वहं 
प्रति-वस्तु सँ अनन्त है, नित्य पदां मे रहनेवारी शक्ति नित्य है गौर 


पथम स्तबकः ९७ 


प्रति-व्यक्ति नाना, [ नित्ये नित्या ] अनित्ये अनित्या, “नित्ये नित्येव सा 
शक्ति अनित्ये भाव-हेत॒जा'" इति सिद्धान्तात्‌ ! बह्ञेचनुक्‌ला तुणाऽ 
रणि-मणि-निष्ठा शक्ति निव्येति त॒ मतान्तरम्‌ । 
न्याय-मतन्त॒--तणादि-जन्यताऽवच्छेऽक वेजात्यमेव । विजातीयेष्वेक- 
जाती याञनुकल - शक्ति - कल्पने धूमादिना वह्मचनुमान न स्यात्‌, 


सयोगे दाहः न भवति, तत्र मण्यादिना वह्ि-निष्ठहन्कतेरमिभवात्‌ , 
पुनश्च मण्यादि-निरासेन दाहो भवति, तत्र दाहकत्व-राक्तेः उद्मवादिति 
अयुभवः। शक्तं प्रढाथान्तरत्वाभवे तु पुनरपि चावाकराणा समाधान 
नेव स्यादिति यक्तः पदाथान्तरस्वमक्तम्‌ । 

भाव-हेवुनेति-भावः पदाथः, तस्ययो हेतुः स एव तश्रिष्ठ- 
दक्तेरपीव्यथः । अतिरिक्त -शक्ति-वादमनाद्वियमाणाना नैयायिका 
ना मते समाधानमाह--न्याय-मतन्वित्यादिना | वेनात्यमेवेति- 
तथा च ताण-व्वित्वावेच्छिन्नस्य तणव्वावन्छिन्नेन कायं-कारण- 
भावः, त्र च अन्वय-व्यतिरेक सुरभौ इति न कादाचित्कत्व-स्वभाव- 
व्याकोपात्‌ कायं कारण-मावाऽनुमानानुपपत्तिरिति भार" 1 कारणता- 
स्वखूपातिरिक्त-शक्तिवादे दोपमाह--धूमादिनेत्यादिना । वह्वचनुमान 
नेत्यादि--अयमाक्चयः--कायंताऽवन्केदकाऽवच्छिन्नस्य हि कारण- 
तावच्छेदकावच्छिन्नेन व्याधि-प्रहात्‌ कायेतावन्छेकावच्छिन्नम्‌ 
कारणताऽवन्छेढकाऽवन्छिन्नस्यानुमापकमिति हि स्थितिः। तथाच 
धूम कारणत्व बहौ न वहित्वेन रूपेण अपि तु धूमानुक्रूरुक-जातीय- 


अनित्य मे अनित्य । अतएव यहु सिद्धान्त है ' नित्य-पदाथं-निष्ठ शक्ति नित्य है भौर 


अभित्य पदाथं मे उसीके कारण से शक्ति की उत्पत्ति होती है मीमासकोकाही 
एक वं है जो तृण, अरणि तथा मणि मे वह्नि को उत्पन्न करलेवारी नित्य-शक्ति 
मानता हं । 

परन्तु राक्ति को स्वतन्त्र पदाथ नही माननेवले नैयायिको का उक्त पूर्वपक्ष 


के समाधान म॒ मत यह्‌ है --तण भादि से उत्पन्न होनेवारे वर्धि का कायता- 
वच्छेदक धमं क्रमश ताणर्वाह्नित्व, अरणि वहिनत्व तथा मणि-वह्धित्व हे । 
फलत तृण के साय ताणं बह्ि का अन्वय-व्यतिरेक चाहिए भौर वहु बन हौ 
जाता ह । इस किए पूर्वोक्त पृवं-पक्ष निराघार है। परस्पर-भित्त-जातोय तृण 
अरणि तथा मणि म एक-जातीय-वह्लि-स्वरूप-कार्योत्पादनानुकूर शक्तिके आधार पर 
अन्वय-व्यतिरेक का उपपादन~-जैसा मीमास्को ने किया है--उचित नही ई, 
चेयोकि वसी स्थिति मे धृम-सामान्य का बह्भि-सामान्य के साथ कायं-कारण- 
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न स्याच्च तृण - फूत्कार - समवधानस्य, निमेन्थनारणिसमः- 
वधानस्य, प्रतिफलित-रवि-किरण-समवधानस्य च प्रतिनियम 
कारणतावच्छेदकाऽवच््छिन्नस्य कारणतावच्छेदका.वच्छिन्न-समवधाने 
कायं-जननस्य हष्टत्वात्‌ , फूत्कार मणि-सम्बन्धादितोऽपि बह्भधापत्तः 


॥ 2) 


सक्तिमच्वेनेव अतिरिक्त - शक्तिवादिनाम्मते सिदध्यति । ततश्च 
धूमत्वाऽवच्छिन्नस्य धूमानुकूकेक-शक्तिमत्त्वाऽव न्छिन्नेन व्याध्रि-प्रहः 
उति धूमेन धूमाऽुकृरेक-शक्तिमत एवानुमानम्‌ स्यात्‌ न तु बह्विस्वाऽ- 
वन्छिन्न-वहः इति ! दोषान्तरमप्याह--न स्थाच्चेति । प्रति-नियम 
व्यवस्था । उपपन्तिमाह-कारणतेत्यादि । अयमथंः--न द्येकस्मादेव 
कारणात्‌ कार्योत्पत्तिरि ति नियमः अपि तु कारण-कूटादेषेति! तत्र यावत्‌- 
कारणतावच्छेदकावच्छिन्नस्य कायेतावच्छदेकावच्छिन्न-प्रयोजक- 
तया यत्र॒ सकल-कारणताऽवच्छदेकावच्छिन्नाना समवधान तन्न 
र्योत्पत्तिः नान्यथेति वस्तु-गतिः । प्रदक्रते च न्याय-मते तणसवाऽव- 
च्छिन्नस्य फूत्कारत्वावच्छिन्नस्य च ताणं वह्वित्वावच्छिन्न भ्रति 
कारणतया यत्रैव तृणस्वावच्छिन्न-फूत्कारत्वावर्छिन्नयो;ः समव- 
धानम्‌ त्रैव ताणं-वहधित्रावच्छिन्नस्योत्पत्तिरिति व्यवस्था उपपद्यते । 
तणत्वावच्छिन्न-समवधाने सत्यपि निमेन्थनत्वावन्छिन्न-समवधाने 
च सति न ताणं-वहधित्वाव च्छिन्नस्योसखत्तिः, निमंन्थनस्वावच्ि्छिन्ने 
ताणं-बह्वि-निरूपितकारणतायाः अभ्रहणात्‌ । अतिरिक्त शक्ति वादे 
त॒ बहथनुकूरेक-द क्तिमत्वावच्छिन्नस्येव कारणतावच्छंदकत्व मिति 
तणे निमन्थने च वहथसुकूरुक-सक्तिमस्वाव न्छिन्नत्वस्याविरेषात्‌ 
तण-निमन्थनाभ्यामपि बहथ॒त्पादप्रसन्धात्‌ । तस्मादश्रद्ध योऽय- 
मतिरिक्तरक्ति-वादः इति । तदे वाह--फत्कारेत्यादिना । 


भाव नही होने से काय-कारण-भाव-भद्ख-परसङ्ख-स्वरूप तकं पर निभर व्यासिग्रहु 
के अभावं मे धृम-हेतु से वद्धि का अनुमान नही हो पाएगा, भौर तृण के साथ 
फत्कार के, अरणि के साथ निमन्धन के तथा मणि के साथ सूयं-किरण के सम- 
वधानं की व्यवस्था नही रहं जायेगी, क्योकि अतिरिक्त-राक्तिवाद मे वह्मचनुकूरक- 
हाक्तिमत्तव ही कारणतावच्छेदक होगां भौर यहं नियम ह #फि एक कारणतावच्छे- 
दकावच्छिन्त्र सरे कारणतावच्छेदकावच्छिन्न से समवहित होकर कार्योत्पादन करता 
है । एवञ्च वह्मचनुकूटौक-शक्तिमत्त्वावच्छिन्न फूत्कार के वह्वचनुकूलैक-शक्ति- 
मत््वावच्छित्न मणि के समवधान मे मी वदभ की उत्पत्तिं की आपत्ति हौ जाएगी । 
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यदि च तुण एूत्कारादि सम्बन्धादिषु वबह्लचनुक्ला एका शक्तिः 
कतप्यते तदा नेतत्‌ समाधानम्‌ । परन्तु ताणं-बह्लयादि-निष्ठं वेजात्यं 
परत्यक्षसिद्धम्‌ दीपर्वादिवदिति न पदाथन्तिर-शक्ति कल्पनम्‌ । 
अमुमथमाह-- 
प्रवाहो नाऽऽदिमानेष न विजात्येक-शक्तिमान्‌ । 
त्वे यत्नवता भाव्यम्‌ अन्वय-व्यतिरेकयोः ॥ ६ ॥ 


मीमासकः पुनः प्रत्यवतिष्ठते--न वय तृणे फत्कारे च प्रथकं 
प्रथक्‌ बहथनुकरूरेक-दाक्तिमाद्वियामहे येन प्रति-नियम-भङ्गः स्यात्‌ , 
अपि तु त॒ण-पूत्कारयोः सम्मिङ्तियोरेव बहथनुकूरेक-राक्तिमनत्व 
मन्यामहे, तथा च कुतः प्रतिनियम-भद्धः ? तदेतदाह -- नैतत्‌ समा- 
धाननिति। एवमपि नातिरिक्तशक्ति-कल्पनमुचितम्‌ गोरवात्‌ इत्याह- 
परन्तु इति । दीपत्वादिवदिति--यथा आलोक-विरशेष-जनकतावच्छेदक 
प्त्यक्ष-सिद्धं बेजात्यम्‌ तथा प्रकृतेपि इति भावः । न पवार्थान्तर- 
कत्पनमिति--अवङ्य-क्टघ्र-वेजाव्येनेव निवा्-सम्भवे अतिरिक्त-लक्ति 
वादो गोरव-पराहतव्वादश्रद्ध य इति भावः । वस्ततः सम्मिखिते शक्ति- 
कल्पने अन्वय-त्यतिरेकवता तणादीनामकारणत्व-प्रसङ्ोपि दोषः 


कारिकाथं सगृह्य कारिकामवतारयति--अमुम्थमिति । ननु 


यदि मीमासक एसा मानं कि रूत्कार-समवहित तुण, निमन्थन-सम- 
वहित अरणि आदिमे विशिष्टमे ही बह्न थनुकूरक-शक्तिमतत्व पर्याप्त है, प्रत्येक 
तृण तथा फूत्कार आदि मे नही, तब उपयुक्त आपत्ति तो नही होगी, परन्तु तृण- 
जन्य ब्ध, अरणि -जन्य वहि आदि मे वैलक्षण्यं के, तत्तत्कारण -जन्य तत्तत्‌ दीप 
मे रहुनेैवाले तत्तदीपत्व क समान, प्रत्यक्ष होनेसे तत्तत्‌ वाह्नि मे जब वैजात्य 
( तार्ण-वद्धित्व आदि ) को मानना ही पडेगा तब इसी वैजात्यं के आधार पर 
अन्वय अतिरेक का उपपादन करनादही कधुतर होगा, स्वतन्त्र शक्ति के मानने 
म तो गौरव होगा । अत स्वतन्त्र दाक्ति मानना उचित नही है । 

यही बात इस कारिका मे बतला रहे हं - 

[ यह्‌ कार्य-कारण-प्रवाह्‌ अनादि है ओर विजातीय तृण, अरणि तथा भणि 
म कोई वहन्यनुकूरुक-रक्ति भी नही माननी चाहिए । यदि काय-कारण-भाव करा 
ग्रहण अन्वय-व्यतिरेक के भआधारपर ही करना इष्टहं तो उसके छिए वजात्य- 


कल्पन आदि प्रयास करना चाहिए ॥ ६ ॥ | 
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एष काय-कारण-त्रवाहः, नादिमान्‌ = अनादिः । विजातीयेषु 
तृणादिषु एक-शक्तिमान्‌ न प्रवाहः । अन्वय व्यतिरेकयो तत्वे = 
नियतच्वे निर्वह, यत्नवता भाव्यम्‌ ~ यत्नः करणीयः, वेजात्यं कल्प- 
नीयम्‌ इति भावः । बह्ि-सामान्यभ्प्रति तु विजातीयोष्ण-स्पशंवत्तेज 
एव कारणम्‌ \॥\ ६ ॥ 

ननु यथा एक एव दीपः आलोककारी वत्ति-विकारकारी घटादि-खूप- 
प्रकाशकारी च तथा एकमेव ब्रह्म, किम्वा कायं-कारणयोरभेदात्‌ 
प्रतिपुरुष विभिन्ना बुद्धिरभिघ्ना प्रकृते एव हैतुरस्तु › तथा च न अहष्टाऽ- 


बहित्वावच्छिन्न प्रति कि कारणम्‌ इत्यत आह--वहिन-सामा- 
न्यमिति। तदेवं काय-कारण-मवे सिद्धं वैचित्यादि-पयोजकादृष्टा- 
धिष्ठावृतयेरवर-सिद्धिरिति भा. ॥ ६॥ 

पूरवोक्तं॑वेचित्याव्िति हेतु विशदयितुम्‌ पातनिकामाह- 
नन्विति । श्रहयेति--एतन्च वेदान्त-मतम्‌। बुद्धिरिति--पएतच्च सांस्य- 
मतम्‌ । अत्र विभिन्न-बुद्धेरभिन्ना प्रकृतिरिति पाठस्तु उपेक्ष्यः । बुद्धि- 
रिति जव्येकवचनम्‌ । बुद्धपु एकजातीयसव-साधनाय आह- 
कार्य-कारणयोरमेदादिति । एतत्फङिताथंमाह--भभिन्ना प्रकृते. इति । 
हेतु, = जगद्रचिन्य-हेतु;ः । तथा च न जगद विच्यावायकत्वेन अदष्- 


यह्‌ कायं-कारण-परवाह्‌, ^नादिमान्‌" अर्थात्‌ अनादि हँ विजातीयेषु" अर्थात्‌ 
तृण, अरणि तथा मणि आदि परस्पर-विजातीय तत्त्वो मे, वह्वचनुकूरुंक-राक्ति 
की कल्पन से उस प्रवाह का निर्वाह नही होता ह । अन्वय व्यतिरेक मे कार्यं 
कारण-भाव-ग्राहकता यदि निचित रूप मे माननी है तब यत्नवता भाव्यम्‌' 
अर्थात्‌ यत्न करना चाहिए यानी तार्ण-वेह्ित्व आदि वैजात्य की कल्पना करनी 
चाहिए । वद्धित्वाषच्छिन्न वद्धि के प्रति तो विजातीय उष्ण-स्पश् से युक्त तेज ही 
कारणदह। € ॥ 

जिस प्रकार एकही प्रदीप द्रव्यका प्रकाश्भी करताहै, बत्ती को 
भो जरताहै भौर घट आदिक रूपका भी प्रका करतां है उसी 
प्रकार यदि एक ही ब्रह्मतत्त्व को विचित्र जगत्‌ कां कारण मान्त च्या जाय 
या कार्थ-कारण मे तादात्म्य के कारण प्रकृति मे अभित्त किन्तु प्रत्येक पृरषमे 
प्रस्पर-भिन्न एकजातीय बुद्धि को ही विचित्रे जगत्‌ का कारण मान किया जाय 
तब अदृष्ट के साधक के सभावमे अप्रामाणिक अदृष्टके अविष्ठाताके रूपमे 


प्रथम. स्तवक. ३९१ 
धिष्ठातृतया ईश्वर-सिद्धिः इत्यत्र आह-- 
एकस्य न क्रमः क्वाप्रि वेचिच्य च समस्य न । 
शक्ति-भेडो न चाऽभिन्नः स्वभावो दुरतिक्रमः ॥ ७ ॥ 


एकस्य 0 नियम्यो न कार्याणा क्रम, समस्य - एक- 
जातीयस्य कारणस्य ्रयोज्यच्च न कार्याणा वेचिन्यम्‌ ! तथा च क्रमिक 
का्ं-निर्वाहिकतक कमिक-कारण-सिद्धि , विजातीय-कायं-जनकतया च 
विचित्र-हेतु-सिष्धि .इत्य्थ. । शक्ति-भेदादेव सजातीयादेकस्मात्‌ कायं- 
वंजात्यम्‌ इति शङा निराकूरते--शक्ति-मेदो न चाऽभिन्न इति । 


सिद्धिः, स्वगोदिस्तु॒ नस्स्येवेति तः तदधिष्ठातरीन्धरस्य सिद्धि 
रिति भाव. 1! एकस्य क्रमः परेरपि नाऽभ्युपगत इत्यतः 
पुरयति-नियभ्येति । एकस्येत्यत्र कम-प्रयोजक-सह कारि-विधुरस्येति 
पूरणीयम्‌ । अन्यत्‌ स्षटम्‌ । 


ईदवर को सिद्धि नही हो सकती है--हस प्ररन के उत्तर मे कह रहे ह- 

[ एक कारण से विचित्र कार्यो को उत्पत्ति मानने पर कार्योत्पित्ति मे प्रसिद्ध 
पौर्वापियं की उपपत्ति नही होगी, एक-जातीय बुद्धि-तत्तव को कारण मानने प्र 
कार्यो मे उपलञ्ध वंचिच््य का उपपादन नही हौ सकेगा । यत॒ शक्ति ओौर शक्तिमान्‌ 
मे सत्कायं-वाद-भद्ख तथा अद्रेत-वाद-हानि के भयसे मेद नही माना जा सकता 
है अत शक्तिभेद के आधार पर भौ वंचिच्य की उपपत्ति नही हौ सकती मौर 
स्वभाव के आपरार पर उपपादनतो ओर भी असम्भव दह, क्योकिं स्वभए्व 
बदरता नही है, फङ्त अन्ति तथा जलका भी स्वरूप समन दही मानना पड 
जाएगा जो सवथा असम्भव हँ ।॥ ७ । ] 

एकस्य' अर्थात्‌ एक कारण कै मानने पर, अनेकं कार्यो की उत्पत्तिमे 
क्रम ` अर्थात्‌ पौर्वापर्यं का नियम, नही बन सकता ह गौर "खमस्य' अर्थात्‌ 
एक-जातीय बुद्धि-तत्त को कारण मानने पर, कार्थो मे वैचिच्य की उपपत्ति 
नही हो सकती ह) एवञ्च क्रमागत कार्यो की उपपत्तिके छिए क्रमिक 
कारण की सिद्धि हती है मौर विजातीय कार्योके जनकके रूपमे विजातीय 
कारण की सिद्धि होती हई--यही तात्पयं है । अच्छातो शक्ति-विक्षेष के कारण 
ही एक-~जातीय बुद्धि से अथवा एक ब्रह्म से काय-विदोष को उत्पत्ति मान ली 
जाय भौर अदृष्ट न माना जाय ? इस प्रदन का समाधान कर रहै है --शक्ति 


मेदो न चाऽभित्न' | यहाँ शच" काञथंदहेतु है] यत शक्ति तथा शक्तिमान्‌ में 


९२ न्याय-कुसुमाञ्जलो 


चोहेतौ, न शक्ति-मेद, अभिश्नो यत, शक्ति-शक्तिमतोरभेदात्‌ 
भेदे च तस्येव कारणत्व-स्वीकारे एक-मात्र-कारणकत्व-भद्ख-प्रसद्ध 
द ताऽऽपत्तिश्चेत्यथं । 


ननु स्वभावादेव एक-कारणस्य विचित्र-कायं-निर्वाहुकत्वमित्यत्राह-- 
स्वभावं दुरतिक्रम इति ! एकस्मिन्‌ कारये जनयितव्ये य स्वभाव 
कार्यन्तिर-जनन-काले तस्यानुवत्तौ दहनस्याऽपि जलादित्व स्यात्‌, स्व- 
भावस्य दुरपल्लवत्वादित्यथे' \ प्रदीप-स्थले तत्तत्कायं-सासग्री-भेद-कत्पना- 
दिति भावे ॥ ७॥ 


जलादित्वम्‌ = जखादि - स्वभावत्वम्‌ । ननु एकन कारणेन 
विजातीय-कायौभावे कथमेकेन दीपेन विभिन्न-कार्योखत्तिः इत्य- 
त्राहु--प्रदीपस्थले इत्यादि । तत्राऽपि दीप-माचाञ्े एकत्वम्‌ , अन्य- 
कारणां च परस्परम्‌ भेद एवेति न एकस्मादेव सहकायन्तर-विधु- 
रात्‌ विभिन्न-कार्योत्पित्तिरिति भावः! तथा च अवर्य-स्वीकाय- 
जगद्रेचच्याधायकारष्टाधिष्ठातरोकहवरस्य सिद्धिर्भिराबाधा । यक्तं 
स्वगादिस्तु नास्त्येवेति तत्र स माधानमभरिम-कारिकायामभिधास्यते 
इति तासयंम ॥ ७॥ 


अभेद होनेके कारण दाक्तिमान्‌ से अतिरिक्त शक्तिं नाम का कोई पदाथं 
नही ह अते शक्ति-मेदका कोर प्रन दही नही ह । यदि दक्ति तथा क्ति 
मान्‌ मे भेद साने तब तौ साख्य-मत मे सत्कायं-वाद को हानि हो जायगी ओर 
उस सक्तिको भी कारण मानना पडेगा तथा वेदान्त-मत सिद्ध एक~कारण- 
जन्यत्व-सिद्धान्त तष्ट हौ जाए गौर ब्रह्मयसे अतिरिक्तं शक्तिके माननेसे 
अंत भी समाप्त ही जाएगा । 

पन प्रर्नहै किएक होनेपरमभी कारणका स्वभाव ही एेसाहं कि 
उससे विचित्र कार्यो की उत्पत्ति हो जातो है, फिर अदुष्ट की क्या अवश्यकता 
है--शष्यके समाधान के किए कहु रह है स्वभावो दुरतिक्रम ' । एक कायं 
के जनन के समयकारण काजो स्वभावरहै वही स्वभाव त्तो उसका सवदा 
अनुवत्तमान रहेगा, फक्त वद्धि के स्वभाव तथा जल के स्वभावमे एकता 
माननी पडेगी, जो सर्वथा अनुभव-विशद्ध ह । अत एक-कारण-वाद चही मानना 
चाहिए । प्रदीप भी अकेले विचिकच्र कार्यो का उत्पादन नही करता हं किन्नु 
विभन्न सहकारियो के आधार पर ही । गत उक्त दृष्टान्त मी अयुक्त है ॥ ७ ॥ 


पयन् स्तबक । 3, 


नतु दण्डादिघंटादो हेतुरस्तु न तु यागादिः स्वर्गादि-हेवुरिव्यत्राह- 
विफला विहव-वुत्तिर्नो न दुःखेक-फलाऽपि वा । 
दृष्ट-लाभि-फला नाऽपि विप्रलम्भोऽपि नेदक्नः ॥ ८ ॥ 


विष्वेषाम्‌ परलोकाथिनाम्‌ स्वर्गाद्य्थं यागादयो भ्रवृत्ति" विफला न । 
न॒वा वु ख-मात्र फलिका, प्रवृत्तेः इष्ट-साधनता-धी-साध्यत्वात्‌ । 


हे = वे चिच्य-हेतुः । एतच्चाभ्युपेत्यवादेन । तत्त्वतस्तु 
न इष्टमेव वेचिच्याधायकमिति पृव-कारिकायां नि्णीतम्‌। न तु 
यागादिः स्वगोदि-हेतुरित्यत्र' “न तु यागादि-हेतुः स्वगौदिरितिः 
पठनीयम्‌ । यागादि-देतुरित्यत्न च बहुव्रीहिः । यागादि-देतुकत्वेन 
अभिमतः स्वगोदिरस्त्येव नेति भावः । तथा च दष्टः जगद्रेचित््यम्‌ 
दृष्ट-दण्डादि-सहकारि-वेचिञ्येण एव उपपन्नम्‌ स्वगौदिस्तु अस्त्येव 
नेवि न जगद्रेचिच्याधिप्रापकत्वेन नाऽपि स्वर्गादि प्रयोजकत्वेन 
अदृ्ट-सिद्धिरिति कतः ईरवर-सिद्धिरिति पूवे-पक्ष-तासयेम्‌ । यद्वा हेतु- 
पवस्य फटाथेकत्वेन यथाश्रुतमेव ग्याख्येयम्‌ । तत्र स्वगाद्-साध- 
नाय ताबदाह--{वफदेत्यादि । 

विफला नेति--सवंषाम्‌ अमासम्भवात्‌ इति भावः। तथा च 

पुनः प्रह ह किं प्रत्यक्ष-प्माण-सिद्ध घटपटादि पदार्थो मेँ वैचिश्य 
का प्रयोजक दुद्यमान दण्डादि कारणो को ही मान च्या जाय गौर 
स्वर्गादि अदृष्ट पदार्थं तो वस्तुत ह ही नही, अत नतो जगद्रैचित्यके किष 
भौर न स्वर्गादि की उपपत्तिकेकिएही अदष्टंकी सिद्धि होती है--दइसी प्रन 
के उत्तर मे कह रहे है - 

[ यागादि मे स्वर्गादि के निमित्त हुई सबो की प्रवृत्ति निष्फले नहीहो 
सकती है गौर उसका फल दु ख-मत्र भी नही हो सकेता है, उसके एक के रूप 
मँ केवर पूजा, प्रतिष्ठा आदि छौकफिक फलोकोही नही लिया जा सकता दै; 
क्रिसौ धूर्तं ने वूसरो को ठगने के किए एेसा काम किया है--यह भी सस्परावित 
नही है, अत यागादिके अनुष्ठानका स्वर्गादि फर अवद्य ही मानना 
चाहिए 1 ८ ॥ | 

स्वर्गं आदिको सम्प्राप्ति के निमित्त सभी परलोकाथियों की होनेषाली 
यज्ञादि-विषयक प्रवृत्ति निष्फल नही हो सकती है भौर यत॒ प्रवृत्ति 
इहाधनता-ज्ञान ( इस कार्यं से भेरा अभीष्ट सिद्ध होगा--इस तरह का ज्ञान ) 


द न्याय-कुसुमान्जल्णी 


न श्च हष्ट-लाभ-फला = पूजा-ख्याति-धनादि-फला, तल्लिरपेक्षेरपि तदा- 
चरणात्‌ । केनचित्‌ प्रतारकेण स्व्गदि-फलकतया यागादिकं प्रकल्प्य 
स्वयमनुष्ठायान्धितो लोक॒ प्रवत्तते इत्यत्राहु-विष्रलम्भोऽपि नेहश. 
इति ¦! क एवं लोकोत्तरो य॒ पर-प्रतारणार्थं नानाविध-क्लेश-हैतु-कमं- 
भिरात्मानमवसाव्येत्‌ । तथा च याणादि-प्रवृत्तिरेव स्वर्गादि-फलकात्वे 
यागादेः मानम्‌ इति ॥ ८ ॥ 

ननु यागादिरेव स्वर्गादिहेतुरस्तु, न तु तज्जन्याऽष्टं तथा इत्यत 
आह- 
स्वगदेः सच्वमस्थेयम्‌ इति भरतिफरूति। अवशिष्टो भ्रन्थः स्पष्टः । 
मानमित्ति-तथा च स्वगोदिसिद्धौ तस्योजकर्वे अभिषिक्तस्य 
अदृष्टस्य अधिष्ठातुः इदवरस्य सिद्धिः प्रतिफर्तीति तात्पर्यम्‌ ॥ ८ ॥ 

स्व्गादि-हेतुरित्यत्र षष्ठी-त्पुरुषः । तथा = स्वगौदि-कारणम्‌ । 
एवञ्च न स्वगे-प्रयोजकत्वेन अदृष्टस्य सिद्धिः येन तदधिष्ठावृखेन 
दरवरः सिद्धयेत्‌ इति भावः। इयं च शङ्का वेद-नित्यत्व-वादि- 
मीमांसकमताऽनुप्रवेरोन, अन्यथा यागाद्ादेव स्वगे-माधनव्वाभ्युप- 


से होती है अतत उस प्रवृत्ति का फरुदुख-मात्रको भी नही माना जा 
सकता है, श्योकि दुं ख मे इष्ट साधनता-ज्ञान नही हो सकता है । उस प्रवृत्ति को 
“दृष्ट -लाभ-फला' अर्थात्‌ पुजा, प्रतिष्ठा एव घनं आदि फंरु देनेबारी भी नही 
माना जा सक्तादहै, क्योकि जो व्यक्ति पजा आदि नही भी चाहते ह उनकी 
भी प्रवृत्ति देखी जाती है । किसी धृतं ने यन्ानुष्ठान से स्वग-प्रापि का असत्‌ 
उपदेश देकर रोगो को ठ्ग कर उसमे प्रवृत्ति कराने केकि स्वयम्‌ भी 
ृनुष्ठन किया है-एेसी विप्रतिपत्ति के उत्तरमे कह रहे ह --'विप्रल- 
म्मोऽपि नेदृश ।' एसा कौन विलक्षण व्यक्ति होगा जो केवर छोगो को ठगने के 
किए अनेक प्रकार के छौकिक कृष्टो को देनेवारे यज्ञादि का स्वथम्‌ अनुष्ठान 
करेगा ? एवञ्च यागादि के अनुष्ठान मे सकर पर-छोकाथियो की प्रवृत्ति दही 
सिद्धकरदेतीह कि स्वर्गादि इनके फर ८ ॥ 

अस्तु, यज्ञादि को ही उक्तस्वगंकी प्राप्तिकाहेतु मान छया जाय, इनं 
दोनो के बीच अद्ष्ट कीकत्पनासे क्या है हस प्रहन के उत्तर में कह 
रहे हं -- 

[ स्वर्गादि फल की भराप्ति से बहुत पहले ही समाप्त यज्ञ आदि अदृष्ट कीं 
कल्पना किये बिना स्वर्गादि फक का उत्पादन चही कर सकता है, अतं यज्ञादि 
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चिर-ध्वस्तं फलायाऽलं न कर्मातिरायम्विना । 
सम्भोगो निविशेषाणां न भूतेः संस्कृतेरपि ॥ ९ ॥ 
चिर-ध्वस्त यागादि कमं, अतिशयम्‌ = तत्फलानुकूल व्यापारम्‌, 
विना फलाय, न अलम्‌ = न समथ॑म्‌ । चिरध्वस्त-कारणस्य व्यापार- 
द्ारेणेव हितुत्वम्‌ ! यथा अनुभवस्य संस्कारद्वारा स्मृतौ \ 


ननु भोग्य - निष्ठमहष्टं कारणमस्तु इति नजिज्ञासायामाह--सम्भोग 


गमेऽपि तत्‌-प्रतिपादकस्य बेदस्याप्तोपदेश्चकलवेन दैरवरस्य सिदूषे- 
निष्प्रत्यूहतया शङ्काऽनवतारात्‌ इति ध्येयम्‌ । 

हेतुत्वम्‌ इति--स्वतः स्व-व्यापार द्वारा वा कायं-नियत-पूवं क्षण- 
वृत्तित्वं हि कारणत्वम्‌, तत्र चिर-ध्वस्ते यागादौ आद्यस्या- 
सम्भवाच्चरममेषितन्यम्‌ इति _ व्यापार-भूतस्य अदृष्टस्य सिद्धिः 
वाया वि चेवरोऽपि सिद्धयव्येवेति हृदयम्‌ । यद्यपि यस्यात्मनः 
याग-समापि क्षण-समकार्मेव  रेहटौकिकोपभोग समर्थ-सकङ- 
प्रारब्ध-क्षयः तत्र यागादेः स्वतः अपि कारणत्वं सम्भवति तथाऽपि 
सम्मव-स्थखाभिप्रायेयमुक्तिरिति न क्षतिः काऽपि । 

प्रत्यात्म-नियमाद्धक्तरिति अन्त्य हेतु बिरणोति पूवे-पक्षोपन्यास- 
सुखेन--नन्‌ इत्यादिना । अदृष्टस्य भोग्य-निष्ठत्वे भोक्त्‌निष्ठाधिष्ठाट्तेनै- 
वोपपत्तिः, कादाचित्कत्वं च फटस्य भोक्तनिष्ठ-मेरणाऽभमिराष- 
कादाचित्कत्वेनेवोपपद्येत इति नाधिष्ठातुरीरवरस्यावङ्यकता इति 
पूवं - पक्षारयः । अतः अदृष्टस्य भोक्तनिष्ठत्व साधयति 


से स्वरं प्राप्त्यनुकू अदुष्ट की उत्पत्ति माननी ही है । वह अदुष्ट भोग्य पदां मे 
नही माना जा सकता अपि तु भोक्ता आत्मा मे ही, अन्यथा निरदृष्ट आत्मा मे 
सादृ भोग्य पदार्थो के भोग की व्यवस्था नही हो पाएगी 1 ९ ॥ 1 

फलोत्पादन-काल से चिर-कारु पूवं विनष्ट यज्ञादि क्रियाकलाप, 
अतिशयम्‌ अर्थात्‌ मुर्य-फकोत्पादन-योग्य अपूर्वं के, बिना फर के उत्पादन 
मे, न भलम्‌* जर्थात्‌ समथं नही हो सकता है । फलोत्पत्ति-क्षण से चिर-काङ 
पूवं विनष्ट कारण का कार्य के साथ पौर्वापर्यं मध्यवर्ती व्यापार के द्वारा ही 
होता है, जेसे--चिरकार पूर्वं विनष्ट अनुभव का स्मृति के साथ नियत-पौर्वापयं 
{ कारणत्व ) सस्कार के दारा हता है । 

अस्तु, भोग्य-पदाथ-निष्ठ अदृष्ट को भोग का कारण मान लिया नाय 


६ न्याय-कुसुमास्जलोौ 


इति । निविश्ेषाणाम्‌ = अह ष्ट-र्प-विरेष-गुण-शून्यानाम्‌ आत्मनाम्‌ । 
सम्भोगः = परत्यात्मनियतो भोगः, सस्कृतैरपि = अहष्टवत्तया स्वीकृतैरपि 
भूतेः, न स्यात्‌ । भूताना शारीरादीना सर्वात्म-साधारण्यात्‌ । तदहष्टा- 
कष्टैरेव शरीरेन्दरियादिभिः तदद्धोग-जननादित्यथं. ।॥ ९।। 

ननु भोग्यादि-निष्ठ एव धभ-विरेष अतीद्रिय भ्रतिनियत-भोगादि- 
नियामकोस्तु, यथा दाहादि-नियामक बह्मघादि-निष्ठ॒ शक्ति-भेद 


निर्विकषेषाणामित्यादि-मन्थेन । तथा च स्वनिष्ठस्य अदृष्टस्य स्व-प्ररकत्वे 
फट-कादाचित्कत्वं न स्यादिति तदन्यः कङ्चन ईडवराभिधः 
तस्पररण-समथः सिद्धयति इति भावः । आत्मनः अदृष्-प्ररकत्वाभावे 
भज्ञत्वं च कारणमवगन्तव्यम्‌ । साधारण्यादिति-तथा च भोग 
साधारण्य-प्रसङ्ख इति तात्पयंम्‌ । भोग-जननात्‌ इति-भोग-जनन- 
मित्यथः। तथा च भोक्त-निष्ठादृष्ट-पररकत्वेन ईरवरः सिद्धयतीति 
अः ।॥९॥ 

सम्भोगो निर्विशेषाणामित्यादि पृवे-कारिकोक्तं विशदयितुम्‌ 
पातनिकामाह-- नन्वित्यादिना । अयमाश्यः--मण्यादिसमवदहिते कर- 
तटे स्थितोप्यग्निः वाहं न करोति, मण्याद्यसमवष्िते तु तस्मिन्नेव 
कर-तटे दाहं करोत्येवेति मण्यादि-समवधानेन विनष्टायाः वह्धि-निष्ठ 
दाहकत्व-शक्तः एव॒ प्रति-नियत-दाहूकत्वेन प्रतिनियत-मोजकस्व 
मबकयमेवास्थेयम्‌ । एव च यथा वहि-निष्ठा दाहकत्व-शक्तिः भोक्तरि 
आत्मनि प्रतिनियतं भोगं जनयति तथा कमे-जन्याऽदष्टमपि मोभ्य- 
पदाथ -निष्ठमेव सत्‌ भोक्तरि आत्मनि प्रतिनियत ˆ भोर जनयेत्‌ 
इति न प्रतिनियत-भोगान्यथानुपपतत्या भोक्त निष्ठत्वमद टस्य 
सिद्धथति । एवञ्च शक्ति-दश्ान्तेनेव भोग्यनिष्ठाऽदष्ट-साधन-प्रयासः 
दस प्रन के समाधान के किए कहु रह्‌ है --' सम्भोगो निविशेषाणाम्‌' । अदुष्ट 
नामके विशेष गुणसे शुन्य समी जीवो का व्यवस्थित भोग, 'सस्कृतैरपिः 
अर्थात्‌ अदुष्ट के आश्वय के रूप मे अम्पुपृगत भूतौ ( भोग्य-पदार्थो } के द्वारा भी, 
नही हो सकेगा, क्योकि हारीरादि भोग्य-पदार्थं सभी जीवो के किए समानं दहै 
घत भोग भी उनसे समान ही होना चाहिए, परन्तु एेसा होता ही ह! 


हूसकिए तत्तत्‌ जीव मं समवेत अद्ष्ट-विशेष के द्वारा ही सवं-जीव-साधोररण 
हारीर-इन्दरियादि से होने वाले भोग-विदोषकां उपपादनं करना चाहिए ॥ ९ ॥ 


पुन पूर्वपक्ष है-जिस प्रकार भग्ति की अतीन्द्रिय दाहुकरता-चक्ति 
परहिबन्धक-युक्त तथा उससे रहित पदार्थो में प्रतिनियत दाह का यमन करती 
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अन्यथा ताहशादेव कर-तलाऽनल-सं योगात्‌ सति प्रतिबन्धके दाहाऽऽपत्तेः । 
न च भमण्यभाव एव कारणम्‌ अस्तु इति वाच्यम्‌, कारणत्वस्य 
भावत्व-व्याप्यत्वात्‌ । किन्तु शक्ति-नाशं करोति इति मण्यादि 


बह्लौ शक्तिमन्तराऽनुपपन्न-पर इति कृत्वा बहम शक्तिमेव प्रसाध- 
यितमाह--अन्यथेति। वह्मो दाहायुकूक-शक्त्यनंगीकारे इत्यथः । सति 
इत्यस्य अपीति शोषः । ाहाऽपत्तरिति--वह्नौ दाहायुकूर-सक्त्य 
नङ्गीकारे वह्धित्वेनेव तस्य दाहं परति कारणता बाच्या, सा च 
सत्यपि प्रतिबन्धके सुरुभेति दाष्टो न निरुद्धथेतेति तात्पयम्‌ । 

न॒ केवलं वह्धि-संयोग एव वाहु - कारणम्‌ अपित दाहः 
्रतिबन्धकाऽभावोऽपि तत्कारणम्‌, एवश्च प्रतिबन्धके सति 
प्रतिबन्धकाभाव -रूप - दाह - कारण - विधटनेनेव दाषहाऽभाव इति 
राक्त्यनङ्कीकारेऽपि न पर्वोक्तो दोष इति प्रतिपादयन्ति नेयायिका, 
तश्चिराचष्टे मोभांसकः-न चेति । मण्यभाव एव कारणम्‌ इति 
नेयायिक-मतम्‌, तत्‌ प्रतिषिद्धम्‌ नच चच्यिमित्यनेन । त्र 
हेतुमाह-कारणत्वेति । अतिरिक्त शक्ति-सत्त्वे एव॒ तन्नाशकस्य 
मण्यादेः प्रतिबन्धक इत्यभिधानमपि युक्तमित्याह मी्मांसकः-किन्तु 


है उसी प्रकार भोग्य पदार्थो मे ही वर्तमान क्रियादि-जन्य प्रत्यक्षागोचर कायं 
ददंनानुमेय अवृष्ट प्रतिनियत भोग का उत्पादक हो जाएगा, आत्मा मे अदृष्ट 
चही मानना षाहिए । वह्ि मे उपयु क्त शक्ति तो अवचय ही स्वीकायदहै, नही 
तो चन्द्रकान्त मणि आदि दह-पतिबन्धक तत्त्वो के समवधान मे भो वह्धि- 
हस्त-सयोग होने पर दाह की आपत्ति मा पड़ेगी । अत विनाशक या अभिभा- 
वक के द्वारा विनद्वर या अभिभाग्यमान शक्ति-विषेष का अभ्युपगम नैयायिको 
कोभीकरनतादही चाहिए) 

यह्‌ भी नही कहना चाहिए किं दाह-कायं के लिए अग्नि के सथ-साध 
दाह्‌-प्रतिबन्धक तत्त्वो का अभाव भी कारण है, एवच्च प्रतिबन्षक के 
उपस्थितं रहने प्र प्रतिबन्धकामावात्मक कारणके अभावके रपतिसेही 
दाह नही होता है, शक्ति के उन्दव या अभिभव की तो कोई बत नही ८ क्योकि 
कारणतो केवल भाव-पदाथं ही हो सकता है अभाव पदाथं वर्दी, भपएव 
घरतिव्रन्धकाभावको कारण नही मानाजा सकताञपितु प्रतिबन्धकं भया 
दाहानुकू शक्ति का नाश हौ मानना चाष्िए । इषी चछिएु वो स 1, 


३८ ग्याय-कुसुमाश्जनली 


प्रतिबन्धक्र उच्यते! तथा च शक्ति स्वीकार्या इत्यत्र गाहु-- 
भावो यथा तथाऽभावः कारणं कायंवन्मतः । 
प्रतिबन्धो विसामग्री तद्धेतुः प्रतिबन्धकः ।११०॥। 


यथा अन्वय-व्यतिरेकादिना अभावो ध्वस्त कायं तथाऽभाव 
कारणमपि, कारणत्वं भावत्व-व्याप्यम्‌ इत्यस्याऽप्रयोजकत्वात्‌ 


इत्यादिना । तथा चात्र मते कारणता-विघटकत्वमेव प्रतिबन्धकम्‌ 
न तु कारणीभूताऽभावःप्रतियो गित्वम्‌ इति प्रतिषरति } तदेतद तिरिक्त 
शक्ति-टृष्टान्तेनेव भोग्य-निष्ठादृष्टसिद्धिरिति दृष्टान्तमेव विघटयितुमाह 
आचायः भावो यथेति प्रतिपादयति बृत्तिङ्त्‌--इत्यत्राहेत्यनेन । 
अप्रयोजकत्वात्‌ इति । अयमाङ्यः- येन निमित्तन भावः कारणम्‌ 
भवति तेनैव अभावोऽपि स्यादेव कारणम्‌ । न मावः पदाथः मावा- 
त्मकं इत्येव तस्य कारणत्वम्‌ येनाऽभावस्य कारणत्वं न स्यात्‌, 
अपि तु कार्ंणाऽलुकृताऽन्वय-म्यतिरेकत्वादेव भाव-पदाथस्य कारणः 
त्वम्‌ , तच्च!ऽभावेपि सुप्राह्यमिति अभावस्याऽपि कारणस्वे न बाधकः 
कथित्‌ । तुच्छत्वादकारणत्वे तु अभावस्य ध्वं साख्यस्य घटादौ मुद्‌ गर- 
पातादिना जन्यस्य कार्यत्वमपि न स्यात्‌ । तथा च यथा नियतोत्तर- 
भावितेनाभावस्य कायंत्वम्‌ तथा नियतपूवे-भावित्वेनं कारणत्वमपि 
निष्पत्यूहम्‌ । एवच्च ॒प्रतिबन्धकाऽभावस्येव निमित्त-कारणत्वेन 
स्वीकारे भतिनियत-दाह-कार्योव्पत्तौ बहौ अतिरिक्ता शाक्तिः न 
कल्प्या, गौरवाद्‌ नावश्यक्त्वाच्चेति दृष्टान्ताऽसिद्धौ दाष्टोन्तिकस्य 
भोग्यनिष्ठादष्टस्य असिद्धिरेषेति विवेचनीयम्‌ । 


भरतिनन्धक ८ प्रतिबत्ध करनेवाका ) भी कहना उचित होता हं । एवश्च 
शक्ति का स्वीकार अत्यावश्यक है--इसी पूवं-पक्ष के समाधान मे कह रहे है -- 

[ जिस युक्ति पै भाव-पदाथं कारण होते हँ उसी युक्ति से भभव पदाधं क्रो 
भो कारण मानता चाहिए, अन्यथा अभाव-पदा्थं को कायं भी नही माना 
जा सकता ह । प्रविबन्ध-राब्द का अथय तो है सामग्री-विघटन ओर उसका 
प्रयोजक, अति सामग्रो-विघटक पुरुष, प्रतिबन्ध करनेवाला ( प्रतिबन्धक ) 
कहकाता है, मण्यादि-समवधान तो प्रतिबन्ध हँ । १० ॥ | 

जिस प्रकार अन्वय-व्यतिरेक के आधार पर अभाव-पदायं कायं होता ह 
उसी भकार उसे कारण मानना भी युक्तियुक्त है। कारणता केवलं भावः 
पद्यर्थो भें ही होती है--दस कथन में कोई प्रमाण चही है । 


प्रथमः स्तवक; ६९ 


अकिच्ित्करस्य भ्रतिबन्धकत्वानुपपत्तिरित्यत्राह--प्रतिबन्ध इति । 
विसामग्री = कारणाऽभाव , स च प्रकृते मण्याद्यभावस्याऽभावो मण्यादि । 
तत्समवधान-हेतुः पुरुष एव प्रतिबन्धक । स्वां कप्रत्ययेन च 
मण्यादौ प्रतिबन्धक-पद-प्रयोग इति भावः| 

मीमासकास्तु उ्तेजकाऽभाव-कृट-विशिष्टमण्यभावत्वेन हेतुत्वे 


अकफिल्चित्करस्येति । अयमाङययः-- प्रतिबन्धं करोति इति प्रविं 
बन्धक इत्युच्यते । मण्यादिश्च प्रतिबन्धकं इति कथ्यते, तच्च 
शक्ति-वादे एवोपपद्यते, वहि-निष्ठ-दाह-शक्तिनाश्कत्वात्‌ । इतरथा 
हि मणि; न किञ्चित्करोति इति कथम्‌ प्रतिबन्धकः स्यात्‌ । तथा चं 
मणिः प्रतिबन्धक्‌ इति नेयायिकोक्तिरेब अतिरिक्तराक्तिम्‌ प्रतिवध्य- 
स्वेन अवगाहते इति सिद्धमिति । मण्यादिरिति--तथा च न्याय-मते 
मण्यादि प्रतिबन्ध एव न त॒ प्रतिबन्ध-कारकसतवात्‌ प्रतिबन्धक इति 
नोक्त-शङ्कावकाश्चः। नयु सण्यादि-समवधाने दाहो न जन्यते इति 
स्थितौ अगत्या मण्यादेरेव प्रतिबन्धकत्वम्‌ वाच्यमित्यत आह- 
तस्समवधानेति । तथा च पुरुष एव प्रतिबन्ध-मण्यादि-समवधायकः 
सम्‌ भ्रतिषन्धक इति कथ्यते | नन्वेव्र मण्यादो प्रतिबन्धक इतिं 
व्यवहारः नैयायिकानां कथम्‌ उपपद्यते इत्यत्र आह्‌--स्वा्थे इति । तथा 
च॒ नातिरिक्तराक्ति-सिद्धिरिति न दाष्टीन्तिकस्य भोग्यनिष्ठादृष्टस्य 
सिद्धिः इति फरितम्‌ । रयोग इति--तथा च प्रतिबन्धकाभाव. इत्यत्रापि 
स्वाथे-क-भरत्ययान्त एव प्रतिबन्धक-ङव्द इति बोभ्यम्‌ । 

उत्तेजकाभवेति । अयमभिप्रायः पूवं नेयायिकैः प्रतिवन्धा- 
भावस्य कारणतवयुक्तम्‌ , तदयुपपन्नम्‌, सत्यपि प्रतिबन्धक-समवधाने 
उत्तेजक-समवधाने जते खति दाहस्य सम्भवात्‌, तत्र च प्रतिबन्धा- 
भावस्य अभवेऽपि कार्योत्पत्तेः न प्रतिबन्धाभावस्य कायण सहान्वय- 

जो कु करता ही नही है वह प्रतिबन्धक अर्थात्‌ प्रतिबन्ध करनेवाला 
कैसे होगा ? इसका उत्तर देते है --प्रतिबन्ध '। "विसामग्री' अर्थात्‌ 
कारण का अभाव । प्रक्रत भ्रसग मे कारण, अर्थात्‌ मण्याद्यभाव, का अभान-- 
मण्यादि, 'विसामग्री" अर्थात्‌ प्रतिबन्ध ह । उस विसामग्री का उपस्थापक 
पुरुष प्रतिनन्ध करनेवाला, अर्थात्‌ प्रतिबन्धक है । मण्यादि तो वस्तुत प्रतिबन्ध 


ही है प्रतिबन्धकारी नही, फिर भी प्रतिबन्ध राब्दसे स्वाथमे क भरत्यय 
के विधान से मण्यादि को भी प्रतिबन्धक कहा जाता ह--यही अभिप्रायहं। 


हस परः नित्य-शक्तिवादी सोमासको का कहना है कि उत्तंजकभितनछम्‌ह- 


+ न्याय -सुमाञ्जलौ 


गौरवात्‌ लाधवात्‌ शक्ति नित्या वहन्यादौ कल्प्यते । प्रतिबन्धके 
सति शक्त-कुण्ठनम्‌ । ॥ 

यत्तु शक्तिः प्रथमतः वहि-कारण-जन्या वहि-निप्ठा, प्रतिबन्धकेन 
च तस्याः विनाशे उच्तेजकेन पुनः जननम्‌ । न च शक्तेः अनियत 


व्यतिरेकाविति अगत्या उत्तेजकाभाव-विशिष्ट-मण्यभावस्य हेतुर्वं 
ब्राच्यम्‌ नेयायिकैरपि । तत्र चरमस्यामावस्य प्रतियोगी उत्तेजका- 
ऽभावविरिष्ट-मणिः । अत्र च अंशा-दयम्‌ उनत्तजकाभावो विशेषणम्‌ 
मणिश्च षिरोष्यः। एवच्च यत्र उत्तेजकम्‌ अस्ति मणिश्च नास्ति तत्रोभया- 
भावादेव रन्तेजकाभाव-विरिष्ट-मण्यभावः सुरूभः, यत्र च उन्तेजकमपिं 
न मणिश्च नास्ति तत्र विशेष्यस्य मणेः अभावादेव विरिष्टाऽभावः; 
यन्न च उत्तेजकं मणिश्च वत्तेते तत्राऽपि विशेषणस्य उत्तेजकाभावस्य 
भभावदेव विशिष्टाभावः इति दाहः सुकरः । यत्र तु उत्ते नकं नास्ति 
मणिश्च अस्ति तत्न नोत्तजकाऽभाव-विशिष्ट-मण्यभाव इति न तत्र 
दाः । वथा च शक्तिमनङ्गीकरु्व॑ता नेयायिकानाम्‌ मते गुरुतर-कारण- 
स्वीकारे गौरबमित्याह--गौरवात्‌ ईति । इदमुपलक्षणम्‌, विशेष्य. 
विश्चेषण-भावे विनिगमना-बिरहात्‌ उत्त जकाऽभाव-विशिष्ट-मण्य- 
भावस्य मण्यमाव-विशिष्टोत्तजकाभावस्य चाऽविरोषेण कारणतया 
गोरवमित्यपि द्रष्टव्यम्‌ । तथा च शक्ति-कल्पनमेव ठाधवानुगुहीत- 
मित्याष्--खाधवादिति । नन्वेवं सति सत्यपि मणि-समवधने कथं न 
दाहः, वह्नि - निष्ठ - दाह - शक्तर्नित्यत्वादत आाहु--प्रतिबन्धके सतीति । 
कृष्ठम्‌ = अभिभवः । तथा च नोक्तातिग्रसङ्ग इति । 
अनित्य-शक्ति-बादिनां मीमांसकेकदेशिनां मतम्‌ नित्य-शक्ति- 
ब्ावी मीमांसकं उत्थाप्य निराचष्टे-यत्त इत्यादिना । भअनियत- 
हिदुकस्वयिति । अयमाङययः--शक्तः एकं कारणम्‌ वबह्ि-कारणम्‌ , 
अपरं च उन्नेजकम्‌ । तथा च उमयत्र शक्ते; कारणतायाः प्रहु न 
सृस्भवति, कारणता-माहकस्य अन्वय-ज्यतिरेकानुविधायित्वस्या- 


विचिष्ट-मण्यभाव को दाहुका कारण भाननेमे गौरवहो जाताहै, अवं 


लाव के आधार परर व्ल मे नित्यदाहकत्व दाक्ति की कल्पना करनी 
चाहिये ओौर यह्‌ निल्य-शक्ति प्रतिबन्धक के समवधानं मे अभिभूत हौ जात्ती है ॥ 


अनित्य-शक्तिन्ादी मीमासको का यह्‌ मत-षहरे तो वह्धि के कारणो खे 
ही बह्धि-निष्ठ द्राहकता-शक्ति उत्पन्न हती है, परन्तु प्रतिबन्धक कं सम्बन्ध के 
बाद जम बहु दृक्ति गष्टहो जाती है तब उत्तेजक, सूर्यकान्त ममि आदि, से 


प्रथेवः स्तवकः ४१ 


हैतुकत्वम्‌ शक्ट्यतकूल-शक्तिमत्गेन कारणत्वादिति, तच्च, वहि-निष्ठ- 
नाना-ताक्ति-कत्पनाऽपेक्षया उत्तेजकाऽभाव-विरिष्ट - मण्यभावस्यकस्यव 
वरं हेतुत्वोध्ित्यात्‌ । तथा च अकुण्ठिति-शक्तिरेव तत्र कारणताव- 


भावात्‌। तथा हि-वहि-कारण-सच्त्वे शक्ति-सत्वम्‌ , उत्तजक- 
सत्त्वे शक्ति-सन्त्वमित्युभयत्न अन्वय-प्रहण-सम्भवेऽपि वहि-कारः 
णाऽभवेऽपि उन्तेजक-जन्य-राक्तेः, उनरोजकाभवेऽपि वहि-कारण- 
जन्य-शक्तः सत्वेन व्यतिरेकप्रहणाऽसम्भवात्‌। वह्ि-कारण- 
शक्त्योः व्यतिरेकाभावस्य विवाद्‌स्पदसवेऽपि उन्तेजकेन सह व्यतिरे 
काप्रहटणस्य निर्विवादतया उन्तेजके शक्ति-कारणत्वाऽग्रहे प्रतिबन्धकः 
समवधानेन नष्टाया; वहि-निष्ठ-शक्तेः पुनरुत्पादाऽभावे उन्तेजकः- 
समवधानेऽपि दाहो न स्यादिति रीत्या प्र तिपादितसनियत-हेतुकतवम्‌, 
तच्च अस्माकमनित्य-रक्ि-वादिनां मते न सम्भवतीत्या्- 
शक््यतक्रेति । तथा च न वहिकारण-शक्त्योः न बा उन्तेजक-शक्स्यो 
पथक्‌ प्रथक्‌ कायं-कारण-भावः येन पूर्वोक्छो न्यतिरेक * व्यभिचारः 
स्यात्‌ अपि तु शक्त्यनुक्रूखेक-शक्तिमता सह शक्तः एक एव काय॑ 
कारणभाव इति न व्यततिरेक-व्यभिचार-सम्भावनाऽपीति अनित्य- 
हक्ति-बादि - मी्मांसक-मतम्‌। तश्नोचितमिति प्रतिपादयति नित्य- 


पुन दाहकता-शक्ति उत्पन्न हो जाती है । अत एव प्रतिबन्धक-समवधन हौनेपर 
भी उत्तेजक के समवधान से दाह होने छग जाता है । यह भी नही कहना चाहिये 
किं शक्ति मे कभी वह्धि-कारण-जन्यत्व भौर कभी उत्तेजक-जन्यत्व मानने पर 
शक्ति क्रा अपने किसी कारण क साथ अन्वय व्यतिरेक नही बन पायेगा, क्योकि 
हम उत्तेनकत्वेन उत्तेजक को या वह्भि-कारणत्वेन वह्भि-कारण को रक्तिका 
जतक सही मानते है अपित्‌ जिस प्रकार तृण, अरणि तथा मणि मे वह्वधनू- 
कूैक-शक्तिमत्वेन कारणता मानने पर व्यतिरेकव्यभिचार नही होता है उसी 
प्रकार बह्लि-कारण तथां उत्तेजक मे भी दाहाकूल-शक्त्यनु कूरुक-शक्तिमत्वेन 
कारणता माती जाती है शत व्यतिरेक-व्यभिचार का कोई मी प्रश्न नही 
उठता है--उचित नही है, क्यो करि एकं ही व्ल मे बारम्बार उत्तेजकादि से 
शक्ति -सहन्न को कल्पना की अपेक्षा तो उत्तेजकाभाव-विशिष्ट-मण्यभाव को 
दाह का कारण माननेवाङा न्याय-मत ही कषुतर होगा । अत॒ अजनित्य-रक्ति- 
चाद सो भक्रद्धेय है । अत प्रतिबन्धक से रहित होने के कारण वह्लि-तिष्ठ 
अचुष्ठित शक्ति को ही दाह-क्रायं के प्रति बधि में रहनेवाखी कारणता 


४२ न्याय-कुयुमाञ्जंलौ 


च्छेदिका कल्प्यते इत्याहः । 
तन्न, शक्ति-कुण्ठने प्रतिबन्धकस्य हेतुत्वम्‌, उेज्कस्य च 
वुःण्ठितत्व-नाशकत्वम्‌ इत्याद्यनन्त-शक्ति-कल्पनाऽऽपत्तेरिति दिक्‌ ॥ १०५ 
ननु ब्रीहीन्‌ प्रोक्षति", न्नीहीन्‌ अवहन्ति इत्यत्र प्रोक्षण-जन्थ- 
कालान्तर-भान्यवघात-जनक. व्यापार तब्रीहि-निष्ठ॒ कल्प्यते, “श्रोक्षिता 


शक्ति-वादी-तन्नेत्यादि-वाक्येन । नाना-शक्ति-कल्यनेति--सहसरोन्तेजकैः 
सह ख-शक्ति-कल्पने शक्ति-नानात्वमवगन्वन्यम्‌ । तत्तस्रागभावादि- 
कल्पनायामपि गौरवम्‌ इत्यथः । 

अधुना नैयायिकः नित्य-शक्तिवादि-मीमासकमतमाखण्डयति-- 
तन्नेत्यादिना । अनम्त-शवतीति--अनन्त-प्रतिबन्धकेषु शक्ति-कण्ठना- 
नुकरलानन्त-शक्तीनाम्‌ अनन्वोत्तेजकेषु च कुण्ठितत्व-विनाज्ञाचु- 
कूखानन्त-खन्कीनाम्‌ अभ्युपगमे अनित्य-शक्ति-वादि-मीमांसक-मताऽवि- 
रेषादिति भावः | १०॥ 

पुनरपि भोम्य-निष्ठाऽदश-साधनाय प्रयतते-- नन्विति । प्रोक्षणस्येवं 
साक्षादवघातत-जनकव्व-निरासाय उक्तम्‌--कालान्तरेति । श्यापार. = 
अदष्टाख्यः सस्कारः । सस्कारस्य ब्रीहि-निष्ठत्व-कल्पने प्रभाणमाह- 
्ोल्लिता एवेति ¦! यदि तु प्रोक्षणेन आत्मन्येव सस्कारस्य उत्पत्ति. 
स्यात्तर्हि सस्कारबद्ात्म-संयोग-द्वारेणेव अवघात-हेतुत्वं सस्कारस्य 
स्यादिति अविशेषात्‌ प्रोक्षिताऽग्रोक्षित-्रीदहीणां हणे सम्माप्र प्रोक्षिता 
एवेत्यवधारणमनुपपन्नं स्यादिति व्रीहिष्वेव सर्कार आस्थेयः । ब्रीहि- 


का अवच्छेदक मानना चाहिये । ( यही नित्य-रक्ति-वादी मीमासको का 
मत हु । ) 

परन्तु नित्य-शक्तिवाद भी प्रामाणिक नही है, क्योकरिं अनित्य-शक्ति-वाद 
के समान ही इस पक्ष मे भी अनन्त प्रतिबन्धको मे दक्ति-कुष्ठकः अतन्त शक्तियो 
की तथा अनन्त उत्तेजको मे अनन्त चाक्ति-कूण्ठितत्व-विनाद्चक शक्तियो की 
कल्पना की अपेक्षा उत्तेजकाभाव-विशिष्ट-प तिबन्धकाभाव को दहादि-कायं का 
कारण मन जेना ही प्रामाणिक तथां काघवानुगत हं ॥ १९ ॥ 

पुन मोमासक का पूव-पक्ष है क्रि “श्रोक्षित तब्रीहिर्था ही अवघात के 
चिए उपयुक्त हो सकती है इस विधिन्वाक्य से अवघात , त्था 
प्रोक्षण मे प्रतिपादितं कायं-कारण-भाव की उपपत्ति के किए अपेक्षित प्रोक्षण 
तरथा अवघात मे भन्थवहित पौर्वापयं के भाक्षात्‌ सम्भावित न होनें के कारण 


पथमः स्तथ्कः र # 


एव ब्रीहुयः अवघाताय कल्पन्ते" इति वाक्य-रोषात्‌ । 
फिद्छ यो यद्गत-फलाथितया क्रियते स तन्निष्ठ-फल-जनक-व्यापार- 
जनक, यागवत्‌ ! 


निष्ठत्वे च संस्कारस्य स्व-कार्यण अवघातेन कायं कारण-मावोऽपि 
साक्षात्‌ एवोपपद्यते, सामानाधिकरण्यादिति तात्पयम्‌ । 

अधुना संस्कारस्य व्रीहि-निष्ठत्वे युकत्यन्तरमप्याह--किञ्चेत्या- 
दिना । थ = प्रोक्षिणादि-विधिः। यद्गत-फलाथितया = ब्रीहि-गतावधघा- 
तात्मक-फरोदेश्येन । अत्र प्रोक्षणस्य एम्‌ संस्कारः, ब्रीहि-गत-फर 
च अवघातः, स च प्रोक्षण-तज्नन्य-संस्कारोभय-जन्य इति विवेकः । 
तल्िष्ठस्य = ब्रीहि-निष्ठस्य, फलम्‌ = कारान्तर-भावी अवघातः, तज्जनकस्य 
व्यापारस्य ~ प्रोक्षण-जन्यस्य अवघात-जनकस्य संस्कार विशेषस्य, 
जनकः भवतीति योजना । 

किच्च श्रीहीन्‌ प्रोक्षति" इत्यत्र द्वितीया-शरुत्याऽपि म्रोक्षण-क्रियायाः 
कमणि ब्रीहय इत्यवगम्यते । पर-समवेत-क्रिया-जन्य-फल-रशाङ्खिं 
हि कमं-पद्‌-प्रबृत्ति-निभित्तम्‌ नेयायिक्छाः सद्धिरन्ते इति आत्म-समवेत- 
प्रोक्षण-क्रिया-जन्य-सस्काराख्य-फर-राङित्वं व्रीहीणां द्वितीया-श्रुत्यापि 
सिद्धयति इत्यपि बोभ्यम्‌ । 

अपि च परिकर्षितायामुव्योम्‌ उप्र यव-धान्यादि-बीजाऽवयवि 
जक-पवन-सयोगात्‌ क्रियोत्पत्तौ अवयवानाम्‌ विभागेन अ- 
ससवायिकारणीभूत-बीजावयव-संयोग-नाङात्‌ विनङयतीति क्रमेण 
समेषां दथणुकानां विनाशोऽवस्थितेषु परमाणुषु यव-धान्यादि-विजाती- 
याङ्करारम्भकत्व-नियामक-जात्यभावेन  यव-बीजाऽवापे यवाङ्करः 
एव, धान्य-बीजाऽवपि धान्याङ्करः एवेति नियमालुपपत्तिः। अधघेय- 
निष्ठातिरय-स्वीकारे तु कृष्यादिना आहिताः अतिङयविरोषाः येषु 


बीच मे प्रोक्षण-जन्य एव प्रोक्षण-जन्य-अवघात-जनक, अतएव व्यापार-पदाभिधेय, 
अतिश्णय की त्रीहि मे कल्पना अत्यावश्यक ह । 

दूसरी बात यहूभीदह कि जिस प्रकार यजमान-निष्ठे स्वर्गादि-फलका जनक 
याग यजमान मे स्वर्गादि-फलर-जनकं उपूर्वात्मकं व्यापार का उत्पादन करता 
है उक्ती प्रकार त्रीहि-गत-अवघातात्मक-फल-जनक प्रोक्षण को भी त्रीहि मे किसी 
अवचातोत्पादन-क्षमं मतिकय का उत्पादन अवद्य ही करना चाहिए । 

घाथ ही, प्रलयकाले ब्रीहि आदिके परमाणुगोके रूप भे अतिपन्न हो 


४४ स्याय-कुसुभांस्खलौ 


किच्च ब्रीह्यादीनाम्‌ आपरमाण्वन्त-भडे ब्रीह्यादि-नियमानुपपत्तिः । 
एवम्‌ भाघ-कषंणादिना भूमि-निष्ठा कृषि-जन्या शक्तिर्वाच्या । अत्रोत्तरम्‌-- 
संस्कारः पुंस एवेष्ः प्रोक्षणाभ्युक्षणादिभिः । 
स्व-गुणाः परमाणनां विह्ञेषाः पाकजादयः ।॥ ११ ॥ 


परम्राणुषुते त तं काये-विरोषमारभन्ते इति भवति नियमोपपत्ति 
इति आशङ्कते--जीह्यादीनाम्‌ इत्यादिना । 

मीमांसकः साधकान्तरमप्याह-एवमिति। तथा च भोग्य-निष्ठा- 
दृष्ट-सिद्धौ तदधिष्ठाता श्धरादम्य एव सम्भवतीति नेडवर-सिद्धिरिषि 
प्राप्रे नेयायिकाचायंः ब्रीह्यादि-निष्ठं अक्तिमपाकरोति-अगरोत्तरमित्या- 
दिना । श्रोक्षणम्‌ = उध्वेमुख-दक्षिण-हस्त-करणकः;ः जल-कषेपः 
अभ्युक्षणम्‌ = अधोमुख-दक्षिण-हस्त-करणकः जल-क्षेपः । प्रतिश्रीहि 
नाना-सस्कारेत्यस्य स्थाने प्रति-त्रीहि एकेक-संस्कार-कल्पने नाना-नीदिषु 
नाना-सस्काराणां कल्पने इत्यथंकः; पाठः कायः । अयमाङयः-- 
मीमांसका हि जीहि-निष्ठं संस्कारं स्वीकुवंन्ति। तत्न सकट-वीहि- 
निष्ठः एक एवं संस्कारः न सस्मवति, तथा सति एक-त्रीहि-नारीऽपिं 
आश्रय-नारोन संस्कार-नाश्चापत्तेः, आश्रय-नासे आभित-नारास्यावश्य- 
म्भावात्‌। न हि यावदाश्रय-नाश्चस्य आित-नाञ्चकत्वस , गोरवात्‌ | 
अतः यक्किथ्विदाश्रय-नारोऽपि आशित्त-नाश्चः आवश्यकः; । अत शष 
एकस्यां साखा्यां छिन्नायां बरृक्षोऽपि नश्यत्येव, चछिन्न-शाखे तस्मिन्‌ 
शुष्य" इति व्यवहारस्तु खण्ड-पट-न्यायेन पुनरपि छिन्नेक-शाखस्य 
थवयविनो ब्ृश्चान्तरस्योसत्तिममिग्रेत्य । चछिन्नेक-शाखे अपि वृक्षे 
'सोऽयं वृश्चः इति पूवोपरःवक्ष-तादात्म्य-पतिभानं च सादर्यादेवौ- 


जाने पर पुन सुष्टि के आरम्भ मे उन परमाणुो से, उनमे प्रीहिजनक अतिराय 
करे माने निना, पुन त्रीहि की ही उत्पत्ति केसे हो सक्ती हँ ? 

दसी प्रकार, माघमे जोतने से भी जमीनमे एक प्रकार कां अतिद्यं 
अवद्य ही मानना पडेगा । तमो तो फलातिश्षय को उपपत्ति हो सकेगी । इसके 
उत्तर मे कहु रहे ह ;- 

[ प्रोक्षण तथा अभ्युक्षण आदि छे पुरुष का ही सस्कार होता है, शोक्षित ख 
अभ्युक्षित पदार्थो का नही, गौर परमायुभो मे समवाग्र-सम्बन्धे से वतरन रनक 
श्रकजादवि गुण ही उत॒ एरमाणुो से बननेवाङे, काथो के नियामक ह ।९९॥ । 


वथमः स्वनरः #, 


प्रक्षणादिभिः संस्कारः = अष्टम्‌, पुंस. = पुसि, इष्टः = स्वीकृतः । 
प्रति-्रीहिनाना-शक्ति-कल्पनाऽपेक्षया एकस्येव आत्म-निष्ठस्याहष्टस्य 
परोक्षणादि-जन्यावघात-जनकस्य लाघवेन कल्पनात्‌ ! हष्ट द्वाराऽभावे सति 


षध्याद्‌ाविवेति । एवं च सति एकस्यापि व्रीहेः नारे संसकार-नालात्‌ 
अवघाताभाव-मसक्तिभिया सकलर-बीहि-निष्ठः एक एव संस्कारः 
न युक्ति-सह इति नाना-बीहिषु नाना-सस्काराभ्युपगमे गौरवमिति 
कृत्वा एक एव संस्कारः आत्म-निष्ठः राघवात्‌ स्वीकनत्त व्य इति न 
भोभ्य-निष्ठत्रमहृष्टस्य सम्भवति इति । एते-स सस्कारः अवधा- 
तात्मक-फड-सामानाधिकरण्य-प्रयुक्त-खाघवात्‌ जीदि-निष्ठ एव, तेन 
'तत्समवहितत्वं वब्रीहेः साक्षात्सम्बन्धेन, पुरुष-निष्ठत्व-कल्पने तु 
ब्रीहीणा साक्षात्सम्बन्धाभावात्‌ अरृषटवदात्म-सयोगात्मफेन परम्परा 
सम्बन्धेनेव ब्रीहीणा तत्समवहितत्व-कल्पने गौरवात्‌--इत्यपि प्रत्युक्तम्‌ , 
उक्तरीत्या अनन्त-चीहि-निष्ठानन्त-संस्कार-कल्पना-गोरव पेक्षया परः 
म्परा-सम्बन्धेन आत्म-निष्ठेकादृष्ट-कल्पने एव टाघवावतारस्य स्फुट- 
त्वात्‌ ) तदेव प्रोक्षणादिः बरीषिषु संस्कारं न जनयति इति स्थितम्‌ । 

यद्भवा प्रति-जीहि नाना-संस्कारेत्यादिः यथा-श्रत एव मन्थः साधुः । 
तथा हि-सकर-ब्रीह्िनिष्ठस्य एकस्य संस्कारस्य कल्पने यथाक्थश्ित्‌ 
एक-त्रीहि.नाञे उक्त-रीरया प्रथमस्य संस्कारस्य नाक्षः अवशिष्टेषु च 
व्रीहिषु पृक-सस्कार-सजातीय-सस्कारान्तरस्य खण्ड-पट-न्यायेन उत्पत्तिः 
इति प्रथमातिरिक्त षु व्रीहिषु सस्कारहयम्‌, एवं द्वितीय-ीदहि.नाश 
द्वितीयस्यापि सस्कारस्य नाद्यात्‌ वृतीयादिषु व्रीहिषु ततीयः सस्कारः 
पूव-पूवं-संस्कार-सजातीयः कल्प्य इति रीत्या प्रथमाविरिक्तत्रीहिषु 
नाना-संस्कारोखत्ति- सम्भावनेति अभिप्रायेण प्रति-त्रीदीत्यादि-कथन- 
मिति वदन्ति । 

ननु यदि प्रोक्षणम्‌ तीहिषु संस्कार न जनयति तर्हिं तत्‌ पुरुष- 
निष्ठ-सस्कारमपि न जनयति इत्येव कल्प्यताम्‌ इत्यत आह- 
ष-ढाराऽभवेत्यादि । दृष्टं क्ट्प्म्‌ न तु अदृष्टान्यत्वम्‌ ; अन्यतराऽसि- 


प्रोक्षण भादि से सस्कार ` अर्थात्‌ अदृष्ट, पुं स ` अर्थात्‌ पुरुष भे ही, माना 
जाता है, क्योकि प्रत्येक-व्रीहि से अनन्त सस्कारो की अपेक्षा प्रोक्ष भात्मामें 
ही काघव होने के कारण एक अदृष्ट की पोक्षणादि-जन्य अवघातात्मक~फलर के 
द्रत्पादक के रूप नं कल्पना कर खी जाती है । गौर भी, कारान्तर-मादी फलके 
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विहितस्य कालान्तर-भावि-फलानुक्‌लस्य धमं-जनकत्व-कल्पनाच्धं । संस्कृतो 
वरीहिरित्यादि-प्रत्यय-बलाच्च तस्य स्वरूप-सम्बन्धेनेव व्रीहि-निष्ठत्वं ऋलप्यते। 
एतेन अभिमन्त्रित-पय -पल्लवादावपि तत्तत्फलानुक्लमदुष्टं पुरुष- 
निष्ठम्‌ । ब्रीहीन्‌ इति च सक्तून्‌ प्रोक्षति इत्यादाविव प्रोक्षणावि-जन्य- 


द्ध रिति बोध्यम्‌ । विहितस्य ~ विधि-विषयौभूतस्य प्रोक्षणादि-कमेणः 
एतश्च विशेषणं हेतुगभेम्‌ । तथा च यतः प्रोक्षणादि-कमेणः विहि. 
तत्वम्‌ अत एव फखातुक्रूरुत्वम्‌, फर्क यदि कारान्तरे सम्भवेत्‌ तवा 
तत्कारणीभुतस्य कमेणः स्वतः कायोऽन्यवदित-पूवे-वत्तिरवासम्भवेन 
स्व-व्यापारहारेव पूर्व-वृत्तित्व निवाह्यमिति सिद्ध तादृशस्य प्रोक्ष 
णादि-कमंणः स्व-रकोतपादन-च्यापारीभूतादृ्ट-कल्पकत्वमिति तातयम्‌। 
नन्वेवम्‌ अदष्टवदात्म-सयोगाख्य-प्रम्परा-सम्बन्धस्य प्रोक्षि- 
ताग्रोक्षित-ब्रीहि-साधारण्यात्‌ अप्रोक्षित-व्रीहावपि अवघातः 
प्रसञ्च्येत, किच्छ अदृष्टस्य ब्रीहि-निष्ठत्वाभावे संस्छृतो व्रीहिः इति नोप- 
पद्यते अत आह--सस्कृतो ब्रीहिरित्यादि । तस्य = अदुष्टस्य । स्वरूप 
सम्बन्धेन = अदष्ट-जनक-परोक्षण-जनकाभिप्राय-विषय-सम्बन्धेनेत्यथेः । 
एतेन = उक्तरीत्या अदृष्टस्य भोक्तनिषठत्व-ज्यवबस्थापनेन । पुरुष- 
निष्ठभित्यतः परम्‌ एवेति रोषः। एष च प्रन्धः परोक्षणास्युक्षणादिभि इति मूढे 
प्रयुक्तस्य आदि-हाब्दस्य तार्पयं-सभाहकः। न नु सस्कारस्य-प्रोक्षण 
फर्स्य ब्रीहि-निश्वसे बजीद्ीणा परस्मवेत-परोक्षण-करिय-जन्य-संस्कछा- 
रात्मक-एर-शाङितिया कमेतवं सुपपादम्‌, पुरुष-निष्ठत्वे तु तन्न स्यादिति 
कथं नेयायिकमते ब्रीहीन्‌ इत्यन्न कमेत्वोपपत्तिरिति सङ्कायासुत्तर- 
माह- ब्रहीनित्यादि । अयमाशयः सक्तून्‌ प्रोक्षति इति न विधिः 
रिति स्पष्टमेवेति न तत्र प्रोक्षणेन कुत्राऽपि संस्कारोत्पत्तिः कस्थापि 


जसक के रूपमे विहित कमं अपनी कारणता के उपपादन के लिए श्यापार- 
सापेक्ष होता है। वह व्यापार यदि क्लृप्त नही होता है तो अन्तत अदृष्टकाही 
व्यापार कै रूप मे कंत्पन उचित्त होता हं । वह अद्ष्ट त्रीहि मे अनुपपन्न होने 
कै कारण पुरुष मे ही उत्यन्न होता है । यद्यपि वहू अदृष्ट समवाय सम्बन्ध से तो 
आत्म-निष्ठ है तथापि अद्ष्ट-जनक-प्रोक्षण-जनकाभिप्राय-विषयत्व सम्बन्ध से 
वेह ब्रीहि मेँ भी हं । इस परम्परा-सम्बन्धसे ब्रीहि तथा अदृष्ट कौ 
सम्बद्ध करने का कारण हैँ 'सस्छृतो श्रीहि ' दस प्रकार की प्रतीति, जिससे 
सस्कार का त्रीहि-निष्ठत्व प्रतीत होता है । श्सीसे यह भी शद्ध हो जाद 
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जल-संथोगादि-र्प-पर-सतमवेत-क्रिया-जन्य-फल-लालितया कमता । यो 
यद्गत-फलाथितया क्रियते स तल्निष्-फल-जनक-व्यापार-जनक इति च 
शच्र-निष्-वधादा्थ-क्रियमाण-श्येनादो स्व-निष्-फल-जनके व्यभिचारि । 


सम्मता । एवं च यथा त्र धातवथंतावच्छेदकीभूतस्य जर-सथोगस्य 
फरस्य आश्रयत्वेन कमेत्वम्‌ तथेव प्रकृतेऽपि इति न सस्काराश्रयस्येव 
कृमेत्वमिति नियमः सिद्धति येन ब्रीहीणा प्रोक्षण-क्रिया-निरूपित 
कमेत्वं भज्येतेति । यदि तेवमपि ब्रीहीन्‌ प्रोक्षति ईत्यत्र संस्काराश्र- 
यत्वेनेव कमेत्वमिति दुराग्रहः तहिं स्वरूप-सम्बन्धेनेव ब्रीहीणां 
संस्काराश्रयत्वमप्यस्त इति मिश्राः । 

शत्र -निष्ठेत्यादि । अयमाशयः--*इयेनेनाभिचरन्‌ यजेत" 
इत्यादिना विहिते श्येन-यागे शघ्रोरेव वधाश्रयत्वेन उदहेश्यतया शत्रु 
वधस्येव फएटत्वम्‌ , तल्ननकीभूतश्च उयेन-याग-जन्योऽदृष्टात्मको 
व्यापारः मीमांसकेरपि कत्‌ -निष्ठः फर-व्यधिकरण एव॒ स्वीकायः 
तथा च यथा तन्न यो यदूगतेत्यादि-नियमो न आद्वियते तथेव 
प्रकृतेऽपि इति न तस्य नियमस्यान्यभिचरितत्वम्‌ इति भावः। 
नलु श्येन-याग-जन्यापूवंमस्तु शत्रावेवेति वेत्‌ ? न; “शाख्न-देशित 
फर्मवुष्ठातरि” इत्यस्य बाधकं विना त्यागाऽयोगत्‌ । तथा च 
स्येन-याग-जन्यम्‌ कत्तं -निष्ठम्‌ अदष्टमेव पूर्वोपाजित-शनु-निष्ठाधमेस्य 
शत्रुवधे जनयितव्ये सहकारि इति बोभ्यपर्‌ । भेथिलोपाध्यायास्तु- ननु 
तादश्चाऽपूवेस्य कथं न श्न्नु-निष्ठतेति चेत्‌ ? तस्य॒ धमेतवे स्व- 
समानाधिकरण-वधादिरूप-फर-जनकत्वानुपपत्तिः; अधमे-रूपतवे 
विहित-दयेन-साभ्यत्वानुपपत्तिरिति शचु-वध-साध्य-युख-निष्पाद कमपूबं 
धम्पर-रूपं कन्तर्येबोत्पद्यते--इति भ्रवद्न्ति । 
कि जक, पल्लव आदि के अभिमन्त्रण से भी अदृष्ट अभिमन्त्रण करनेवे व्यक्तिमे 
होता हं न फि उन जर, पल्लव आदि मे । जिस प्रकार आत्म-प्रोक्षण-क्रिया-जन्य 
जल-सयोगात्मक फल के आश्रय होने से “सक्तून्‌ प्रोक्षति" इस वाक्य मे प्रयुक्त 
सक्त शन्द पे द्वितीया हो जाती है उसी प्रकार प्रोक्षणजन्य जल सयोग के आश्रय 
होने के कारण ही श्रीहीन्‌ मे द्वितीया भी उपपन्न है! जो कमं जिस वस्तुमे 
फल के उत्पादन के किए किया जाता है वह क्म उस वस्तु मे ( फल के काला- 
न्तर~भावी होने पर ) एक फठानुकूं अतिशय का भी उत्पादन करता है--यह 
कथन तो द्येन-याग मे व्यभिचरित ह, क्योकि स्येन-यागका फक होता है 
शत्र #, परन्तु अदुष्ट का उत्पादन होता ह स्येन-याम-सम्पादंकं यजमानं मे । 
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यवाद्ुयुत्पत्ति-नियमा्थंमाह--स्व-गुणाः परमाणनां पाकजावयो 
विशेषा. = विशेषका. । तेन पाकज-रूप-रसाऽऽदि-विशिष्टाः परमाणव. 
तत्तत्का्यंमारभन्ते ¦ चिकित्सा-स्यले तु धातु-साम्यमेव भेषज-पानस्य 


ब्रीह्यादीनामापरमाण्वन्त - भङ्ग बीह्यादि - नियमालुपपन्त्या 
ब्रीह्यादि-बीजावयवीमूतेषु परमाणुषु कृष्यादि-जन्यः अपिङ्य-विकेषः 
स्वी रयं इत्याशङ्कामपनय ति--यवाशत्यततीत्यादि-वाक्येन । अयमाश्चयः-- 
यत्र ृष्ट-द्वाराऽभावः तत्रेवादृष्ट-कल्पनमिति नियमस्य आवदयकत्वेन 
कृष्यादिना परमाणौ अतिञ्चयाधानमेव न भवति, तन्न परमाणु- 
वत्तिनाम्‌ पाकजादीनामेव काये-नियामकत्वम्‌ इति ¦ यव-बीजा- 
रम्भकाः परमाणवः पूवं धान्यादि-बीजारम्भक-परमाणु-व्याच्त्तैः येः 
पाकज-विरोषेः धान्यादि-बीज-विरक्षणं यव-बीजमारग्धवन्तः तैरेव 
तञ्जातीयेरेव बा प्राचीनैः पाकज-विशेषैः विशिष्टाः सन्तः परमाणवो 
यव-बीजमेवारभन्ते न धान्यादि-बीजम्‌ इति तु परमार्थं; । अवर्यं 
च परमाणुष्वपि पाकज-विश्ेषाः स्वीकायोः, कथमन्यथा तत्कार्येषु 
यवादि-बीजेषु तेषाुपरुन्धिः स्यात्‌ , पाकजानां ख्पादीनाम्‌ कारण- 
गुण-पूकंकलत्वस्य प्रमाण-सिद्धत्वात्‌ । एते च पाकज-विश्ेषाः प्रर्येऽपि 
अत्मनि अदृष्टादिवत्‌ परमाणुषु वन्त न्त॒ पएवेत्यकम्बिस्तरेण । 
चिकित्सया कारन्तर-भाविनः आरोग्यात्मकस्य फर्स्य इत्पाव्‌- 
नाय शरीरे कस्यचिदतिश्यस्याधानमवश्यमङ्गीकायं मित्यत्राह- 
चिकित्सा-स्थले त्वित्यादि । अयमथैः--यत्र टृष्ट-दाराभावः तत्रैव अदृष्टस्य 
कल्पनमभिसतम्‌; न सर्वत्र तथा सति अतिप्रसङ्गात। एवं च 
चिकित्सया काङान्वर-भाविनः फरस्यायोम्यात्मशस्य सम्पादनाय 
शरीरेऽतिङयाधानं नावरयकम्‌ , तत्र ₹ष्टस्येव धातु-साम्यस्य वात- 
पित्त-कफ-परिष्कारस्य व्यापारस्य स्फुटयुपटम्भात्‌ इति । विकित्सा- 


प्रख्य कारीन यवादि-परमाणुभो से सृष्टि को उत्पत्ति के समय पुन यवादि 
की ही उत्पत्ति मे व्यवस्था करा कारण बतला रहे है --्व गुणा परमाणूनाम्‌ 
पाकजादय. । उने यवादिपरमाणुभो मं रहनेवाले उनके पाकजादि गुण 
ही “विद्येषा ` अर्थात्‌ नियामकं है, जिससे सृष्टि कै प्रारम्भ मे पाकज रूप, रस 
आदियुणोसे विश्षिष्ट परमाणुं तत्तत्‌ कायंके हीं भारम्भक होते द्वै) 
निकित्या के प्रसङ्ग मे विये गये ओौषधि-पानात्मक कमं पे रोग-नाधात्मक्र ख्य 
की उत्पत्ति के चिप तो कफ-पितादि घातु की अतुकूक्ता ही ्यापारकेङ्पमें 


भ्रयः 'स्तबव्छः ४९ 


शोगादि-नाशे फले जनयितव्ये द्वारम्‌ इति भावः ॥ १९१४, 


ननु यत्र न पाकजो विशेष' तत्र वाय्वादौ कथमुदधूत-सपर्शावि, 
करकादौ च प्रतिरुदधं द्रवत्वम्‌ इति ? कथ च प्रतिमादौ प्रतिष्ठादेरुपयोग ? 


1 
धातु-साम्यापादन-दारा कारन्तर-माग्यारोग्य-फरं जनयित्तुमलूमिति 
न तत्राप्यतिय~स्वीकारपिभनेति हृदयम्‌ । एतेन माघ-कषेणात्‌ भूमो 
अतिंशयाधानमित्यपि निराकृतम्‌ भवतीति अन्यत्र विस्तरः ॥ ११॥ 

अस्तु नाम पार्थिवेषु पाकज-स्पर्शादि-विशोष-निमित्त एव कायं- 
विशचेष-नियमः परन्तु यत्र अवादिषुं पाकज-वि्ोषाभावः तत्र कार्य- 
विरोष-नियामिका चक्ति; स्वीका्यैवेत्याशङ्ते--नन्वित्याद्िना ) कावा 
दाविव्यादिना जर-तेजसोः परिग्रहः । इदानी पार्थिवेष्वपिं सवत्र 
पाकज-विरोपादुल्यवस्था न सम्भवतीत्याशङ्कते--कूथ च प्रतिशरादराविति । 
अयमथे.-ग्रतिष्ठादिना संस्छृतस्य प्रतिमादे. पूजने धमः व्यविक्रमे च 
अधमः, असस्छरतस्य पूजनाऽपूजनाभ्याव्न न किञ्चिदिति कार्य-विशेषः 
स्फुटः । तत्र प्रतिमायाः स्वरूपतः निर्विरोषतया काष्ेकिरषः 
म्यवस्थापनाय अवरयम्‌ तत्र॒ भ्रतिमायाप्‌ प्रविषिदि-ङञन्य्र 
काचन शक्तिरास्थेया । न च तद्विरोषः यजमान-निष्ठादृष्टशरयुक्त, एव; 
अन्य-समेवत-धमंस्य अन्यत्र कायं-विरेषाप्रयोजकतवात्‌,, अ्य्रधा 
विध्यविधि-पूजकयोः तुल्याद्टयोः पूजने अदृष्ट-साम्यम्‌, चाण्डाङ- 
सप्ष्टस्पष्टयोः च समानाृष्ट-प्रयोजकत्व प्रसञ्ग्येत । किच्छं यजभान- 
ध्मेस्य भोगेन प्रक्षये प्रतिमायाः अपूज्यत्वमप्यापध्येते । तस्मात्‌ 


कलप है, अतएव वर्ह तो अदृष्ट की व्यापारके रूप मे कल्पना का ` कोई प्रर 


ही नही है ।॥ ११॥ 


मीमांसको का पन पूर्वं पक्ष है “ठीक है, पाथिव परमाणुषो मे पक्रल- 
गुण-विरोष-प्रयुक्त व्यवस्था सम्भावित है, परन्तु जहां पाक्रज^गुणौ का स्काय 
बरही है. रन वायवीय-परमाणुमो से तथा ललीय-परमाणुजो से सृष्टि के समय 
उत्पद्यमान पदार्थो मे क्रमश्च वायु का उद्धू त अनुष्णौदीतं सर्द, तथौ करकी 
में द्रवत का प्रतिरोध, उन ' परमाणुभो मे किसी अतिशये के माने "बिना, कंसे 
उपपन्न ही सकता है ? , ओद प्रतिमाभो क्री प्रतिष्ठा आदि का क्था उपभोग है 
यपि भतिष्ठा से वनम. ङ्धिसी प्रकार काः नकन अतिकाय न चतत हो ? भत 
प्रतिष्ठादिको के उपयोग के समर्थन के चिएु यह आवस्यक है कि^उनं "रसिभ 
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५० न्याय-कुमुभास्जले 
तथा च प्रतिष्ठा-जन्या शक्तिश्चाण्डालादि-स्पशं-नाश्या पुज्यता-प्रयोलिका 


इत्यत्राह- . 

निमित्त -भेद- ससग वाऽनुद्धुवादयः । 

देवताः सल्चि धानेन प्रत्यभिन्ञानतोऽपि वा।\ १२ 
निमित्त-मेद = अहष्ट-भेद । देवता प्रतिष्ठा-विधिना, सन्निधानेन = 


प्रतिष्ठादिना प्रतिमादौ अवश्यमेव काय-विशेष-परयोजकः कश्चन 
राक्ति-विरोषोऽभ्युपगन्तम्य इति । तदेतदाह--तथा चेत्यादिना । अच्रोत्तरम्‌ 
अवतारयति--भत्राहित्यनेन्‌ । 


अदष्टेति--एतच्चोपटरक्षणम्‌ अन्येषामपि वेद्य॒ताग्नि-संयोगादीनाम्‌ । 
वेथा च कणसुक्सूत्राण- 


“अपां सङ्घातो विख्यनच्च तेजः-सयोगात्‌ः;, 

“तत्र विर्फूजंथुरिङ्गम्‌ , 

“वेदिकं च इति । तथां च तेजो विशेष-संयोगेन मोक्तृ-निष्ठारष्ट- 
विरोष-प्रभवतश्च जखाद्‌बुद्धबादिः उपपद्यते इति नाधेय-रक्ति 
स्वीकायो गोरवात्‌ इति सिद्धम्‌ । बनुद्धवादयः इत्यत्र आदि-पदात्‌ 
प्रतिरुद्ध-द्वत्वादिः गृह्यते । 

नमु सन्निधानं सन्निधिरिति स्वीकृते एेरावताद्यारूटेन्द्रादैरागमने 
प्रतिमायाम्‌ रूध्वी प्रतिमा भञ्येतेवेति कथं तत्र पृजादिः सम्पद्येत 


मँ प्रतिष्टा दि विधियो से उत्पन्न होनेवाली तथा चाण्डाादिस्पदा से नष्ट 
हौ जानेवाली किसी प्रकार की शक्ति अवश्य ही उत्पन्न होती है' } इस पूव 
पक्ष के खण्डन के किए कह रहै है - 

{ उन पदार्थो के भोक्त जीव के भद्ष्ट-विल्लेष के सम्बन्धसे ही वायु- 
परभाण्वादि-जन्यं पदार्थो मे उ द्धत-स्पर्ादि की उपपत्ति हौ जाती हं । अतत उन 
परमाणुभो मे किसी प्रकार का अतिशय मानना अनावदयक है । इसी तरह, 
प्रसिभायो मे पृज्यता भो प्रतिष्ठा-विधि से देवतामो के तत्त्प्रतिमामे स्व 
तादासम्य के आहायं ज्ञान अथवा स्वीयत्व के आहाय-्ञान के नाधार परही 


उपमन्नं हौ मातो है । भतत प्रतिमागोमे भी प्रतिष्ठा भादिसे शाक्ति-विदोष की 
उत्पत्ति का अश्पुपगम अवावदयक है ।॥ १२ ॥ | 


'निमित्त-मेद ' अर्थात्‌ अदुष्ट-विक्ेष । देवता अपनी प्रतिमा मे अपने 
१ योगात्‌" इत्ति "ग" पुस्तके पाठ, बोधिन्यामपि प्राय एवमेव पार । 


"देव्रतासंद्गिकठानेन' इति “घ' पुस्तके, भआभोदे च्विके च देवता 
श््ग्ातेनेति पाठ स्वीहृतोऽपि भिन्ना्रक 1 


परथमः स्तवकः ५१ 


अहङ्कार - ममकारादिना, आराधनीयतामासादयन्ति ! प्रतिष्ठा-त्रिधिना , 
देवताना प्रतिमादौ अहङूार-मम-कारो, चाण्डालादिस्पहं चं 
ताद्लाभिमानाऽभाव । देवता-चेतन्थ-विवादेऽपि यथार्थपुजितत्व-धी 
प्रतिषठितत्व-धीश्च चाण्डालादि-स्पर्ञादूयभाव-विरिष्टा पृज्यता-नियामिक्ा, 


इत्यत आहु--अहङ्ारेत्यादि । अहमियं प्रतिमा इत्यहङ्कारामिमननः, 
ममेयस्प्रतिमा इत्याकारकश्चं मम-काराऽयिमनः इत्यथः । यद्यपि 
विशेष-दरहिना देवाना न भ्रम-सम्‌भवः तथाऽपि आहायारोपास्सकः ` 
स॒ विवक्षितः। सच आरोपः क्षणिकतया वृतीय-क्चषणे विनष्टोऽपि 
स्व-जन्य संस्कारं तच्र निक्षिपव्येवेति अहङाराभिमानादयुपपत्तिः । 
अस्प्ररय-स्प्ौदिना च स संस्कारः विनारयते । तकहू्मणि-कृत -- 
“ज्ञानस्य नरोऽपि सस्कार-सत्तवात्‌, अस्पृर्य-स्पशौदिना तु 
तन्नाश्चः” इति । तदेतदाचष्टे वृत्ति-कृत्‌ स्वयमेव-प्रतिष्ठा-बिधिनि- 
त्यादिना । देवता-चैतन्य-विवादेऽपि इति--इतः पृवेम्‌ आधेय-श्क्ति-वादिनां 
मीमासकानामिति पूरणीयम्‌ । पूनितत्व-घी* इति--पवंः पूजिता इय 
प्रतिमेवि ज्ञान प्रमात्मकम्‌। अत एव पूञ्यता-नियामिकेति अध्रिम- 
मन्थस्य पूज्यता धमे-जनिकेव प्राह्या, यत्र तु पूजितत्व-्रमेण अपूञ्या- 
य]; एव पूजा तत्र सा न धमे-जनिकेति भावः । परन्तु सर्वेषां पूजितस्व- 
प्रमाऽसम्भवात्‌ प्रथम-पूजायाम्‌ तस्याः असस्भवस्वि कल्पान्तर 
माह प्रतिष्ठितत्वधीरिति । पूर्वैः प्रतिष्ठापिता इयं भ्रतिमेति यथाथं 
ज्ञानमित्यर्थः । सत्यपि तथा-विध-ज्ञाने चाण्डारादि-खशोदिः 
सम्भवे पूजायाः न धमे-जनकत्वम्‌ इत्यतः धियो विरोषणमाद-- 
चाण्डालादि-स्पदाद्पभावेति । एतच्च उभयत्र विरेषणम्‌ इति ध्येयम्‌ । 


"सन्निधानेन अर्थात्‌ स्वत्व अथवा स्वीयत्व ( यह मही हँ अथवा यह मेरी 
प्रतिमा है इस तरह के आहाय-ज्ञान ) की भावनासेही पूजित होते है, नकि, 
उस प्रतिमा मे प्रतिष्ठा से कोई अतिशयं उत्पन्न होता है। प्रति्ठा-विधि से 
प्रतिमाओ मे देवतासो का तादास्म्यारोप अथवा आत्मीयत्वारोप होता है गौर 
चाण्डालादि के दारा उनं प्रतिमाभो के स्पृष्ट हौ जाने पर देवतागो का उपयुक्त 
आरोप नष्ट हो जाता ई, अतएव पूजन नही होता ह । यद्यपि देवता चेतन होते 
हैँ या अचेतन, यह विषय विवाद ग्रस्त है, फिर भीयह्‌कहाजासकताहंकि 
खन प्रतिमामो के विषय मे पूर्व॑-पूजितत्व का यथा्ं-ज्ञान तथा ( अथव ) 
उन प्रतिमामो के पूर्व-प्रतिषठितत्व का यथाथं ज्ञान, चाण्डाङादि के स्पर्शादि 


५२ न्याय-कुसुभाञ्जलो 


तत्र च उवयोभिनी प्रतिष्टा । 
वस्तुतस्तु प्रतिष्ठा-कालीन-यावदस्पुश्य-स्पर्वाऽ्निदि-संसर्गाऽ्माव- 


्रतिष्ठेति--तथा च न तद्वेयथ्य-शङ्का कार्या इति भाव । 

प्रतिष्ठित पृज्येदिति-नियम-बरात्‌ प्रतिष्ठा-ध्वं सस्येव पूञ्यता-प्रयोज- 
कृत्वावगमे उक्त-ज्ञानस्य तथात्व-कल्पनमनावर्यकमिति देतो 
चिन्तामणि-कार-मतमह-वस्तुतस्त्विति । अन्न प्रतिष्ठा-कारीनेति अनादिः 
संसगौऽमाव-विरोषणम्‌ ! यावद च सम-संख्यकत्वममावस्य 
मराह्यमिति बोधयितुम्‌ । तथा च प्रतिष्ठा-कारीनाऽस्प्रर्य-स्पञञोनाद्य 
भाव-खम-सख्यकः अस्परय-स्पश्चोऽनादि-ससगोभावः इति प्रतिफरति । 
प्रतिष्ठा-कारे यावान्‌ अस्प्ररय-स्परषदि-प्रतियोगिकः अनादिः संसगो- 
भावः ताचानेव यदि प्रतिष्ठा-ध्व स-कारेऽपि तर्हि प्रतिमायाः पूज्यत्वम्‌, 
दर्तरथा इ नेति सरखाथेः । अनादिः ससगामावश्च द्विविधः 
प्राममावः, अत्यन्ताभावश्च । भ्वंसश्च अनन्तोऽपि साऽऽदिरिति 
न्यक्तभेब । तत्रैवं गतिः--क्रिया-विशठेषास्मिका प्रतिष्ठा त॒तीय-क्षणे 
नश्यस्येव । तथा च यदि भ्रथम-क्षणे प्रतिष्ठोत्पत्तिः; तदानीम्‌ 
सस्मुदय-स्पशचेस्य द्रौ अमावौ प्रागभावः अत्यन्ताभावश्च, द्वितीय-क्षणे- 
प्रतिष्ठायाः स्थितिः अस्प्रश्य-स्पशेश्च, तृतीये क्षणे प्रतिष्ठायाः नाशः 
असपदय-स्पसच-क्रियायः स्थितिश्च, चतुथे-क्षणे ध्वसस्य अनन्ततया 
सत्त्वमेव, अस्प्रय-स्पश-क्रियायारच ध्वस भवति, तदानीम्‌ ( चतुथं- 
कणे ) अस्परय-स्प्ंस्य ध्वसास्मक अभाव अत्थन्ताभावरच वत्तंते, 
तत्र॒ प्रतिष्ठा-काङीन-यावदस्पुरय-स्पसाभाव-मात्रस्य भ्रयोजकस्वे 
पूञ्यत्वापत्ति तद्वारणाय अभावस्य अनादीति विशेषणम्‌ । तथा च 
प्रतिष्ठा-काले प्रथमे कणे द्रौ अनाद्यमावौ प्रागभाव अत्यन्ताभावश्च; 
चतु्थं-क्षणे तु असघ्र्य-स्ञस्य एक एव अनादिरभाव अत्यन्ताभाव 
गमावस्य द्वितीय-क्षणोत्पन्नास्पृश्य-स्परंन विनष्टत्वात्‌ इति प्रतिष्ठाः 
कारीनानाद्ययभावयोः प्रतिष्ठा-ध्वस-कारीनानाद्यभवेनेकेन न॒ सम 
संख्यकत्वमिति ' नाऽति-प्रसङ्ग । यत्न ततीयादिक्षणे पुन प्रतिष्ठ 
क अभाव से विशिष्ट होने पर प्रतिमाओ की पूज्यता का नियामक है बौर 
पृज्यत्रा-नियामकं उक्त ज्ञान-विरेष के उद्भावन मे प्रतिष्ठा का उपयोग हहा है । 


मह्न, प्रतिष्ठा भी निरथंक नही है । 
वस्तुत प्ररि ( क समय अस्पुरय-स्परो के जितने ही अनादि ससर्गाभाव 


प्रथसः स्तबकः ५१ 
( सहकृत. ) प्रतिष्ठा-ध्वंसः [ कालीन" ] पृज्यता-प्रयोजक , “श्रतिष्टितम्‌ 


त्र द्वितीय-प्रतिष्ठा-ध्वंस-काठेऽपि अस्पर्य-स्पशंस्य एक पएवानादि 
सगीमाव अत्यन्तामावात्मक , प्रथम-प्रतिष्ठा-कलठेि च द्रौ अना- 

दययभावौ इति प्रथम-प्रतिष्ठा-कारमादाय समन्वय न सस्भवति इति 
हेतो तत्र द्वितीय-प्रतिष्ठाया एव छक्षण-घटकत्वमवधेयम्‌ । 

आलोककतस्तु-“'तावदभाव-सहित-प्रतिष्ठा-ध्वं सस्य हेतुटबे तावन्तो 
ऽमावा अपि हेतव इति ध्रुवम्‌, तथा च अनाद्यनन्तभोषे साद्यभावा- 
नामपि जनकत्वमिति बहूनां जनकस्वे गौरवमित्यल्प-जनकसव- 
छाघवेन सादि-व्यावत्त नाथेमनादिपदोपादानम्‌"" इत्याचश्चते । 

अन्ये त॒--प्रतिष्ठा-कारोनत्वेन प्रतिष्ठोत्तर-काटीनत्व विवक्षितम्‌ , 
तदपि स्पश्चीदि-विशेषणम्‌ न त॒ अभाव-पिेषणम्‌ । एव च प्रतिष्ठित- 
प्रतिमायामपि अस्प्रश्य-स्पशीदौ जाते तद्‌ नन्तरम्‌ तद्ध्वंसम्‌ अन्यो- 
न्याभावञ् आदाय प्रतिष्ठा-ध्वंसस्य प्रतिष्ठा-काटीनास्पुश्य-सर्च 
भाव-सम-संख्यकत्वेन पृञ्यतापत्ति-वारणाय अनादि-पद्-ससगं-पदो 
पादानम्‌। तथा च सति पूवम्‌ अस्प्रः पस्पशंश्चये प्रतिमादौ एव 
अस्प्रर्य-स्पक्ञदेः अनादि-संसगभावस्य न सत्वम्‌, प्रागभावस्य 
प्रतियो गि-तद्ध्व साऽसमान-काटीनत्वात्‌ , अ-यन्तामावस्य च प्रति- 
योग्यस्मानाधिकरणत्वादिति नोक्ताति-प्रस--ः -ति वदन्ति 


ससर्गाभाव इति--संसगंभाव-सदहङत इपय थः । अतिष्ठा-ष्वतेति-- 
अत्र प्रतिष्ठा-ध्वसकारीनेत्यपपाठ-., श्रतिष्ठितत पूजयेत्‌" इत्यनेन तादश- 
ससगोभाव-प्रतिष्ठा-ध्वं सयो प्रतिष्ठा-भ्वसस्यव विशेष्यत्वे विनिगमक- 
प्रदडोनादित्यवधेयम्‌ । क्तेनेति--भूता्थंक-क्त-परत्ययेनेत्यथं । 


ननु यत्र प्रतिष्ठित-प्रविमाया माजेनादिना किञश्चिदवयव-नादया- 
ग्राह तत्साजात्यमारम्बमाना सैवेयमित्येकस्व-प्रत्यभिज्ञान-षिषया 
अन्या प्रतिमा जाता तत्र आचार-सिद्धं पूञ्यत्वमेवस्मिन्‌ पक्षे नोप- 
पद्यते, प्रतिष्ठा-ध्वसस्य व पृञ्यता-पयोजकतवमिति हिः मतम्‌; ध्वंस 
-प्रतियोग्यधिकरणे एव वन्तेते, प्रकते च ध्वंसस्य प्रतियोगिनी 
प्रतिष्ठा, तदधिकरणीभूता पूे-मतिमेव नाऽस्ति कुतस्तत्र तननिष्ठ-प्रतिष्ठा- 
प्रतियोगिक-ध्वसस्य सन््व-सम्मावनाऽपीति वक्तव्यम्‌ †? तथा च 
तत्पूजा निष्फडा स्यात्‌ । भ्वसश्च स्वरूपेणेव प्रयोजक न तु 
रहते है उतने ही अनादि ससर्गाभाव से सदहङृत्र॒प्रतिष्ठा-ध्वस्च ही देव्राश्रतिमा 


५४ न्याथ-कुपुमा्जलो 


` पूजयेत्‌" इति क्तेन प्रतिष्ठा-ध्वं सरयैव प्राप्रेरिति दिक्‌ । १२॥ 
न मु तुला-परीक्षा-विधिना शक्तिः तुलादौ जन्यते, तया नमनोश्चमना- 


तटरतिमा-वृत्नित्वेनेति त वक्तसशञक्यम्‌, तथा सति तद्ध्व॑लस्य प्रति- 
मान्तर-पूज्यत्ता-प्रयोजकत्वे अतिप्रसन्ञ इति नेद मतमुपपन्नमिति चेत्‌ ! 

उच्यते--इयं प्रतिमा प्रतिष्ठितेति बुद्धे खण्ड-प्रतिमायामपि 
प्रमाव्व-उ्यवहारात्तत्रापि ध्वंसस्य सन्त्वमेव । प्रतिमान्तरे च तदभा- 
वारपूल्यत्वाभाव । अत एव प्रोक्ित-त्रीहीणा यक्किञ्चिदवयव- 
नाशान्नाशेऽपि खण्ड-ब्रीहीणासपयोग , संस्कृता एते व्रीहय इति प्रतीच्या 
तत्रापि पुरुष-समवेत-संस्कार-सम्बन्ध-सिद्ध । अन्यथा सवमिद 
तन्नापि त॒ल्यम्‌ इति रुचिरत्तोाध्याया प्रवदन्ति । 

चण्डीदासास्तु- तस्प्रतिमा-प्रतिष्ठा-कारीन-यावदस्पररय - स्पशञनाऽभा- 
वस्य तस्प्रतिमाऽऽरम्भक-संयोग-मात्रारभ्य-पूज्यता-प्रयोजकत्वमितिं 
समादधते, तच्चिन्त्यम्‌ | 

अस्मत्पितिवरणास्तु-तथाविध-प्रतिष्ठा-ध्वंस स्व-प्रतियोभ्याश्रयाऽ 
तिरिक्तानारब्ध-प्रतिमाया पञ्यत्व-प्रयोजक इति प्राहु । 

तक-वागीक्नास्तु-अचत्र भ्रतिष्ठा-कारोन-यावदस्परय-स्पद्य नाऽदि 
संसगौभाव ` इति पाठमङ्खीकरत्य अन्यथेव वृत्ति म्याख्यातवन्त । 
तदीयं च ग्याख्यान जिज्ञासुमि तत एवावगन्तव्यम्‌ इत्यङम्‌ ॥ १२॥ 

पुनरपि आषेय-निष्ठां शक्ति साधयतं भीममांसकः शङ्केत--न तु 
इति 1 तुरूा-परीक्षेति--अच्र यजवल्क्य -- 

“तुराम्न्यापो धिषं कोरो दिव्यानीह्‌ विद्युद्रये | 

महाऽभियोगेष्वेवानि शीषकस्येऽभियोक्तरि 1 ऽति । शीषंकस्थे 
ति--यदि अभियोक्ता ( अभियुक्तो वा ) “यद्यनेन अभियुज्यमानेन 
श्वं न छतं , स्यात्‌ तरदं अहम्‌ एतावहण्ड दास्यामि” इत्येवं पणबन्ध- 
पूवकं दिव्यं कारयति तदा स॒ शीषेकस्थ इत्युच्यते । एतस्याः 
विधिश्च च्रते्र प्रकरणे भिताक्षरावौ स्मृत्यन्तर-षम्बादेन विचरत इतिं 


की पूज्यता कां प्रयोजक है, क्योकि “श्रतिष्ठित भ्रतिमा की पूला करनी चाहिए" 
इस विधि-वाक्य मँ “प्रतिष्ठितम्‌ में प्रयुक्तं भूत-कालिकं क्त-प्रत्यय के अनुसार 
अतीत काठिक अतिष्ठा, अर्थात्‌ प्रतिष्ठा-घ्वस, कौ ही पृज्यता -प्रसोजक तत्व के 
- श्प मे उपस्थिति होती ह । १२ ॥ 

` पुन मीर्मासक का पृव-पक्ष है -~“तुका-परेक्षाकी विधिसे तुलामे 


प्रथम. स्तबकः ५५ 
दिकं फल जन्यते इत्यत्राह-- 


तत एवावसेयः । तत्र तुखा-परीश्चायाः प्रषृत्तिः तदेव यदा अभियुक्तः 
( वस्ततः पाप-कारी निष्पापो चा भवतु परन्तु ) “अहं निष्पापः"? इति 
सावष्टम्भयुद्रोषयति । एतञ्च महाऽभियोगेष्वेतानीत्यादि-वाक्य दुक्त 
प्रायम्‌ । कृताया च परोक्षायाम्‌ निणेयप्रकारमाह नारद-- 
^तुङितो यदि वर्धेत स श्युद्धः स्यान्न सश्चयः। 
समो वा हीयमानोवानस ज्ुद्धो भवेन्नरः ।।” इति । 

तथा च तुते सति तुल्यस्य उन्नमनं तस्य शुद्धिम्‌, अवनमनम्‌ 
च तस्याऽञुद्धि सूचयति, तथा च उन्नमनाऽवनमनाभ्यां राज! कमेण 
जय-पराजयौ निर्दिरोत उति स्थितिः। 

तत्र तुङारोहणाद्त्येन विहिता अभिमन्त्रणादि-स्ामश्नी परीध्ट्य- 
निष्ठ-पाप-तदभाव-ज्ञापिकेति अकारकतया परीक्ष्य-समवेत-पापाभिन्य- 
छकाऽवनमन-प्रयोजक परीक्य-निष्ठ-गुरुरव-विघटनम्‌ तस्पापाभाव- 
त्यञ्ञकोन्नमन-प्रयो जक तदीय-छघयुत्व-विधटन वा न कत्तुंमरम्‌› तथा 
अद्खीनाच्च । अत एव सास्य-हेतु-भूतमदृष्ट च न विघटयितुमलम्‌ , तथा 
सति पाप-तदभाववतोः उश मनमेव अवनमनमेव वा स्यात्‌ । अत एव 
परीक््य-समवेततमदृष्टम्‌ उतपादयत्यपि न, तथा सति एकस्याः सामप्रधाः 
धम ऽधर्मोभय-जनकत्वाऽसम्भत्रेन यदि परीक्षा-सामर्या धमे-जननं 
तदा उभयोरपि पाप-तद्‌माववतोरन्नमनम्‌, अधम-जननं चेत्‌ तदा 
उभयोरप्यवनमनमिति निर्णयो नेव सम्भवेत्‌ । 

तस्मात्‌ परीक्षा-विधिना तुखादौ सस्काराधानमवङ्याभ्युपेय- 
मित्याह-- षवित तुलादौ जन्यते इति । तदय पूवे-पक्ष-सश्षेपः--अयम्‌ 
पापकारी इति अभियोग-विषयौकतः पुरुषः राज्ञः समश्चम्‌ “अह न 
पापकारी" इति उद्‌घोषयति, ततश्च अभियोक्ता शयद्यय पापी न सिट्ध्येत्‌ 
तदा अह शत दास्यामि दण्ड-रूपेण' इति बन्ध कुयीत्‌ । ततश्च 
निर्णयार्थम्‌ राज्ञादिष्ट अभियुक्त तुखा-परीक्षा समाश्रयेत्‌ । तन्न 
च परोक्षा-वधिना तुखाया शक्ति जायते तया च पापिनः अवनमनमू , 
तदभाववतञ्च उन्नमनम्‌ ।! तदन्ते च राजा करमेण पराजयं यस्वा 
उद्धोषयतीति । अत्रोत्तरमुपस्तो ति--अत्राहेत्यादिना । 


क्रिसी प्रकार के अतिराय की उत्पत्ति अव्य माननी होगी, तमी तो उस तुला 
का नमन या उन्नमन सम्भावित है" । इस पूरव-पक्ष कै उत्तर में बा्रायं कट्‌ 


॥ 


५६ न्याय-कुमुभान्जल्नै 


जयेतर-निमित्तस्य वृत्ति-लाभाय केवलम्‌ । 


परोक्ष्य-ससवेतस्य परीक्षा-विधयो मताः । १३ ॥ 
जयस्तदितरः पराजय , तच्तिमित्तस्थ अदृष्टस्य परीक्षणीय- 
पु्ख-पमचयेलस्य, वृत्ति-लछाभाय = फलानुक्ल-सहकारिलाभाय, परीक्षा- 


परीक्षणीयेति--परीक्षणीय-पुरूषस्य वस्ततो सिष्पापत्वे तत्समवे्तम्‌ 
अदष्टं धमौत्मकम्‌ , तत्फरम्‌ जयः, परीक्षणीयस्य पापवत्वे तत्समवेतम्‌ 
अदृष्टमधमोत्मकम्‌ ) तस्य फटम्‌ पराजयः इति विवेक । फलानुकूल- 

सहुकारीति--फ्रं जय पराजयश्च । तदधिगमे तत्प्रयोज्ञकस्य 
अदृष्टस्य ध॑मीऽधमोत्मकस्य सहकारी पदार्थं फलानुक्रू सहकारीति 
भाव. । यद्यपि मूरस्थ-वृत्ति-पदम्‌ अभिन्यक्ति-परम्‌ , तथापि जय- 
फरकस्य धमंस्य पराजय-फरकस्य च अधमस्य स्वरूपतोऽतीन्द्रियतया 
अनुमानेनेव ज्ञान सम्भवति, अनुमान च छख्ङ्गिमन्तसयान सम्भवति 
दति क्रमेण जय-निमित्त-धमे-ग्यञ्जकस्य उन्नमनस्य पराजय- 
फटकाऽधर्मौनुमापकस्य अवनम॑नस्य च दर्ञनमावङ्यकम्‌, 
न्नमनावनमनयोः उत्पत्तौ च परीक्षा-विधि प्रयोजक, तस्य च 
एकत्वेन स्वत॒छुवर्चिंत्‌ उन्नमनस्य छत्रचित्‌ अवनमनस्य प्रयोज- 
कृत्वुमन्ुपपन्नमिति कायं-व षस्योपपादकृस्य स्ट कारि-वेपम्यस्य अपेक्षा 
भवति । तथा च तन्तत्सषहकाररि समवित परीक्षा-विधि उन्नमनम्‌ 
अवनमनं वा प्रकटयति, प्रकटित च तत्‌ कमेण जय-फककस्य धर्मस्य 
परघ्नय-फङ्कस्य चाङधमस्य अभिन्यज्जनं करोतीति स्थिति । अत 
सष्टकारिणमन्तरा जयादि-निमित्तस्यादृष्ट स्यामिन्यञ्ज कस्योन्नमनादे 
दरसत्ति नेव सम्भवति, तदभावं च न जयादि-निमिन्तस्यादष्टस्य 
उअभिव्यक्छिरिति हेतो वृत्ति-पदमुपचरिताथंतया व्याख्यातम्‌--सहक्ा- 

इति ध्येयम्‌ } सष्टकारि-विश्चेष-समवदहितस्य परीक्चा-विधे उन्नम- 


परीक्षणीय पुरुषं मे समवाय सम्बन्ध से वत्तमान, अक्तएव उसकी जय 
नद्धौ. परलयं $ निमित्त-भूत भद्ष्ट-विसेष के अनुमापक उद्नमनं तथा अवतमन 
कें सैकारि-राभ-मात्र के किए ही तुल्ा-परीक्षा-विधि की' भावरयकता होती हं 
न कि उससे तुखा आदि मे किसी प्रक्रार का अतिशय उत्पन्न होता है ॥ १३।५१ 
' कम तथा उसे इर, भर्थात्‌ परान्नय, इन दोनो के निमित्त-भूत परीक्षणीष्‌- 
फुर्ष-चमनेत अद््ट { ऊ जभिनव्यज्जकं उचमनावनमन, ) के व्ुच्धि-खामाप' रथात्‌ 
फकरोत्पादनानुकूङ सहकारी कौ उपरुन्धि के किए परीक्षा-विधि की आदक्यकता 


परथमः त्व॑वकः ५७ 


विधयो भता" = स्वीकृता । योऽहमनेन विधिना तुामारूढ सोहम्‌ 
पापवान्‌ निष्पापो केति ज्ञान सहकारि । 


नादिना कायं कारण-मावस्त शब्द-प्रमाण-बेद्य एवेत्यपि विभावनी 
यम्‌ । सहकारि-स्वरूपमाह-योहमिति। तत्र निष्पापत्व-प्रत्यभि- 
ज्ञानोपकृता परीक्षा-सामभ्री उन्नमन-प्रयोजिका, पाववन्तव-प्रत्यभिज्ञान- 
समनुगता च सा अवनमन-प्रयोजिकेति विवेक । परीक्षणीयस्य हि 
परीश्चा-काठे यथार्थ-ज्ञान जायते अह स पापवान्‌ निष्पापो बा इति । 
तथा च मन्‌ - 
“तास्तु देवाः प्रपरयन्ति स्वश्व वान्तर-पूरुषः' इति । 

अन्न व्धंमानोषाध्या -- “ननु यत्र पाप-विस्मरणात्‌ निष्पार 
परत्यभिज्ञानं तत्र कुतो न जय, न च सत्यं तादृश प्रत्यभिज्ञान 
जय-हेत्‌ , तथाऽपि भद्ध-हेत पापवक्वप्रत्यभिज्ञानाऽमावन भद्धानुप- 
पत्तं । न च स्वरूपसदेव पापवच््वं भद्ग-हेत , तस्यव प्रयोजकत्वे 
परीक्षा-विधेरतन्त्वापन्ते ९ मेवम्‌, पाप-तद्भाषरयो स्वरूपस्वे 
सति, योषं पापवत्तवादिना सन्दिह्यमान सोहमनेन विधिना तुरा- 
मारूढ इति तस्य प्रत्यभिज्ञानस्य तन्त्रत्वादि ति”--आहु । 

वस्ततस्त परीक्षणीयस्य पाप-कारित्व परीक्षा-क्ाङे तस्य “पापवान्‌ 
अहम्‌" इति, निष्पापतवे त “अहं निष्पापः इति प्रस्यभिन्नान यथाथं- 
मेव जायते इति अभ्युपेस्यव प्रथम प्रक्ष अन्थकृद्धिराचायः उपात्त । 
अत एव मनु-सहिताम्‌ “तास्त देवा प्रपश्यन्ति इत्यत पृषम्‌ 
धमाऽवमंस्था स्वमात्मान चणा साक्षिणमुत्तमम्‌" इत्यनेन आगस्मन 
साक्ित्त्वमुत्तममिव्युक्तम्‌ । तत्र उन्तमत्वं हि सक्षणि यथाथे-ज्ञान- 
वत्त्वातिरिक्तं नोचितमिति मूर-परन्थ एव सम्यगिति पिठृ-चरणा 
पराह । तत्र पापादिवत आद्मन सवंथाऽश्रान्तत्वमेव न सम्भवति 
रागादि-संसक्तस्य तस्य ्रान्तेरपि सम्भवादिति तु अन्यत्‌, परन्तु 
पूर्वोक्तो हि मूख-अन्थ सवंथाऽश्रान्तस्वम+युपेत्येव प्रवृत्त । अत 
एवारुचे पक्षान्तरमप उपात्तम्‌ इ्यवधेयम्‌ । 


मानी रई है। उस अवनमन मे परीक्ष्य व्यक्ति का यह प्रत्यभिक्ञान--जौ मे इस 
प्रकारसे तुखापर चढ़ा हमा हं वह्‌ मे वस्तुत पापो हतया उन्नमन म- 
तुला पर इस प्रकारसे चढा हआ मै वस्तुत निष्पाप ह--यह ज्ञान सहकारी 
होता ह । 


५८ न्याय-कुंसुमाञ्जलो 


यद्वा वत्ति-लाभाय = जननाय । तथा च प्रतिज्ञानुरूपा शुद्धिमपेक्ष्य 
धमं , अशुद्धिमपेक्ष्य अधर्मो जन्यते ! 

एतेन ब्रह्म-बधाऽकरणादिना पुण्यस्याऽजननान्‌ कथ तस्थ सहकारि 

नयु न्ते पुरुष- धमेप्वेन यत्र निष्यापस्याःप पापवत्व-ध्रमात्‌ 
'अहु पापवान्‌" इति प्रत्यभिज्ञानम्‌ तस्य भवनमन स्यात्‌; ततश्च परा- 
जयो निणीयेत, एवम्‌ पावबतोऽपि निष्पापत्व-ध्रमे उन्नमनम्‌, ततश्च 
जय प्रसञ्व्येत, किच्च यत्र क्षोभादिना विमुग्धात्मनः किमपिज्ञान 
न जायेत तत्र कथं नामोन्नमनादि ततश्च जया दि-व्यवस्था स्यात्‌ , 
अपरं च सत अभिन्यक्तिरिति स्थिति, तथाच परीक्षणीये पुरुषे 
यदि जय-हेतु धर्मः पराजय-हेतुरधर्मो वा स्यात्‌ तदव तस्याभिन्यक्ति 
सम्भवति, न च तस्य परीक्षणीय-पुरुषे सन्त्वम्‌ , कमे-जन्यं हि अदृष्टम्‌ 
इति न्याय-सिद्धान्त , तत्रैवं सत जय-पराजयान्यतर-निमित्त-दतु- 
भूतस्य कर्मण सम्पादन तु न कृतम केनाऽपि अपि तु स्तेयं 
कृतम्‌, तेन च कमणा तस्मिन्‌ नर्क-निमित्तमदृष्टम्‌ जातमिति 
वक्तु शाक्यते, न नु पराजय-निमित्तम्‌ अद्रष्टम्‌ , विधौ तस्य तर्फक्कत्वा- 
ऽनुपदेश्चात्‌, एवमेव निष्पापेन पुरुषेण स्तेयादि न कृतमित्येव स्थिति; 
न च तस्य जय-हेतु-भूत-घमे-जनकत्वम्‌ , अनुष्ठानस्येबादृष्ट-जनकस्वा- 
दिति हेतोः समाध्यन्तरमाह देति । जननमेव व्याख्याति-- तथा चेति | 
भ्रतिक्ेति-राज्ञ समक्षम्‌ अभियोगमस्वीङ्कबाणस्य अह्‌ त पापकारी 
इत्युद्धोष पृद-पक्ष-उ्याख्यानावसरे उपात्त एव, स एवाच्र प्रतिज्ञा- 
पदार्थं । शुद्धिमिति--यदि वस्तुत निष्पाप कनचित्कारणेन अभियोग- 
बषयीभूत तदहि तस्य प्रतिज्ञा यथार्थेति त्याः शुद्धि, अथ पापवान्‌ 
पुरुष ओद्धत्यादिना अह्‌ न पाप-रारी' इति प्रतिजानीते तदा तस्य 
प्रतिज्ञा अयथा्थंति तस्या अञ्ुद्धि इति । ततश्च श्जुद्ध- प्रतिज्ना-सहक्त 
परीक्षा-विधि जय-हेतोर दृष्टस्य जनकः, जयस्य च कमन्ते निरदिंङ्य- 
भानतेन परीक्चा-विधेश्च तत्कारणस्य स्वत जय-पूव-बृत्तित्वाभावात्‌ 
ञयापार-रूपेण धर्मात्प्ति-कल्पनम्‌, विपरीते च वंपरीर्यमिति सारम्‌ । 
भत्र यद्यपि तखारोहणस्य विज्ुद्ध पुरुष प्रति जययुदिश्य विधाना- 

अथवा, 'वृत्ति-लामाय' का अथं है उत्पन्न करने के किए । एवञ्च परोक्षय 
फी प्रविज्ञाकी शुद्धता तथा अदुदधता से सदकृत परीक्षाविधि क्रमश्च उस 
परीक्ष्य मे धर्मं तथा अधमं का उत्पादनं करती है जिससे यथा- 
क्रम फर को भी उत्पत्ति होतो है। इसी से यह मतत कि ब्रह्य-व॑ध आदि 


पर्थम- ध्तजकं ५९ 


ताद्ग्लानं स्यादित्यपि परास्तम्‌ \। १३ ॥ 
साख्यस्तु पुरुष  चतन्याश्रय अकारणम्‌, अत एव 


भावात्‌ तस्य जय-निमित्त-घमे-जनकत्वमसिद्धम , एवम्‌ अविश्चद्धम्‌ 
पुरुष प्रति तुखारोहणस्य निषेघ्राभावाच्च तेन पराजय-निमित्तोऽधमं 
जायते इत्यपि न प्रतीयत इव, तथाऽपि अवि हितस्य फ-श्रतेरभावात्‌ 
अप्रतिषिद्धस्य च अनिष्ट-हेतत्वाभावात्‌ विशुद्धस्य जयम्‌ अविश द्धस्य 
च पराजयम्‌ निरूप्य क्रमेण “अभिज्ञस्तः अद्ध-प्रतिन्न जय-काम 
नुकामारोहेत्‌"' इति विधे “असत्य-प्रतिज्ञो न तुखामाराहेत्‌' इति 
निषेधस्य च कल्पनेन धमाऽधमे-जनकत्वमविरुद्धमिति जेयम्‌ । 
एतेन इउति--एतच्च यद्वा-कल्पावतरणे सतोऽभिन्यक्तिरिव्यादिना 
व्याल्यातमेवेति नेह पुनन्याख्यानम्‌ उचितम्‌ ॥ १३ ॥ 

सारय-मत खण्डयितुमुपक्रमते--साश्यास्तु इति । एतस्य "भह 
इत्यनेन सम्बन्ध । सास्य-पदाथंश्च यद्यपि वहुभिवहुधा वर्णित , 
तथापि गीता-माष्ये शद्ध राचा्येवित अथं इत्थम्‌- 

“साख्यं नाम इमे सन्त्व-रजस्तमासि गुणा मया दशया, अहु 
तेभ्योऽन्य तदूष्यापार-साक्षि-भूत. नित्य गुण-विखक्षण आत्मा इति 
चिन्तनम्‌ः' इति 1! चैतन्याश्नय इति--एतञ्च न साख्य-मतम्‌ इति 
चिन्त्यम्‌ । साख्य-मते हि पुरुष. चित्स्वरूप. एव न तु चिद्धमाँ इति 
““निगुणत्वान्न चिदूधमो इत्यादिसाख्य-सुत्रेषु व्यक्तम्‌ | अकारणम्‌ 
इति--अनुपादानमिस्यथं । गुणवत्त्वं सद्खित्वं च उपाद्‌ान-धमं 
तदभावात्‌ परुषस्य नो पादानत्वमिति माव । तथा च साख्याचायां - 
““निव्यत्वेऽपि नारनो योग्यत्वाभावात्‌'"--इति प्रवदन्ति । “तस्मा- 
देतस्माद्रा आमन. आकाक्च. सम्भूत “ इत्याद्या. आत्म-कारणता- 
श्रतयश्च शक्ति-शाक्तिमदभेदेन उपासनाथ एव, “अजमेकाम्‌ रोहित- 
युक्ल-कृष्णां बह्वी प्रजा खजमाना सरूपा इत्यादिश्रुत्या प्रकते 
रेवोपादानत्व-सिद्धः । यदि च आकाङ्स्य अघ्ाद्यधिष्ठान-कारण- 
तावन्‌ आस्मनः कारणत्वम्‌ अभिमतम्‌, तर्हिं साख्याचा्याणामपि 


के अकरण-मात्र से जिस प्रकार कोई पुण्य नही होता दहै उसी प्रकार वचौर्यादि 
के नही करने मात्रसे परीक्ष्यमे धमकी उत्पत्तिवहीहौ सकती है, खण्डित 
हो जाता हं ॥ १३॥ 

साख्य-दरन का मत दहै क्रि चंतन्य का { तादात्म्य सम्बन्ध से) आश्चय 


६5 त्थाय कुसुमाञ्जलौ 


कूटस्थो नित्प । प्रकृतिश्च अचेतना परिणामिनी नित्या 


सम्प्रतिपत्तिरेव, परिणामस्येव तैः प्रतिषेधात्‌ इति अन्यन्न विस्तरः । 

ननु अकारणत्वेन पुरषस्य अपरिणामित्वम्‌ उक्तम्‌ , तन्नोचितम्‌ , 
जनन-मरण-योगिनः तस्य अपरिणामित्वाऽयोगात्‌ । तथा च श्रुतिरपि 
“स वा अयं पुरुषो जायमानः शरीरभभि-सम्पद्यमानः' इत्यादि 
तत्कथमकारणत्वम्‌ इति चेत्‌? न, नहि पुरुपस्य वास्तव जन्म 
मरणम्बा, किन्तु शरीर-सम्बन्धाऽसम्बन्ध-कृतः तत्र जात-सरतत्व- 
म्यपदेश्यो छाक्षणिक एव । अत ण्व भ्र तिः--“जीवाऽपेतं वाव 
किेदम्‌ भ्रियते न जीवो भ्रियते” इत्यादिः । 

“धय एनं वेत्ति हन्तार य्चेन मन्यते हतमं | 
उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते 

इत्याद्या स्मृतिश्च । एतमेवाथंमतुवदति ब्य सूत्रम्‌ “चराऽचर.ज्यपाश्र- 
यस्तु स्यात्‌ तदूव्यपदङ्ञः भाक्तः, तद्धाव-भावित्वात्‌ःः इति । अत एव 
जात-कमोदि-सस्काराणासपि शसीर एवोपयोगः, असङ्गष्याऽसस्कार्य- 
त्वात्‌ । अतं एव स्मतिः- 

“'गामेरहोमेर्जात-कसं-चोड-मौञ्जी-निबन्धने ! 

बैजिक गार्भिकं चैनो द्टिजानामपसृञयते ॥' इत्यादि । 

युक्तं चेतत्‌, शुद्ध अशुद्धि-निवोपकत्वेन समानाश्रयत्व- 
नियमात्‌ । अद्‌ धिश्च शरीर-निष्ठेति श्यद्‌ धेरपि तन्निष्ठत्वमेवोचितम्‌ । 
अञुद्धे श्षरीर-निष्ठस्वे च व्यास-देवेन सडगृहीतम्‌ वचनम्‌-- 

''स्थानद्वीजात्‌ उपष्टम्मात्‌ नि स्यन्दान्निधनादपि । 


कायमधेय-्ोचत्वात्‌ पण्डिता हाञ्च विदु" ॥" 
इत्यरुमत्िविस्तरेण । 


कूटस्थ = कूट निर्चर तिष्ठति इति कूटस्थः, अथवा कूटम्‌ = 
अयोघनः, तद्वत्‌ तिष्ठतीति क्रूटस्थ , ससगिनाश्चेऽपि स्वयमनष्ट॒ इति 
भावः। द्भुटस्थ-ङब्दोयम्‌ (यत्‌ ) न ठययीक्रियते तन्न प्रवर्तत, 
तद्यथा--ङूटस्थ रा कुरु, नास्मादुग्यय कर्तव्य " इति मह्‌ा-माष्य- 
न्याल्यायाम्‌ भवृ हरिः । तथा च कूटम्‌ = अयोघन इत्यादिव्यास्यानम्‌ 
सयुत्पत्ति-निमित्तमपेक््य न तु प्रवृत्ति-निमित्तमपीति ध्येयम्‌ । 

भकृतिरिति-““सन्त्व-रजस्तमसा साम्यावस्था भरकर” इति 
पुरुष कर्ता नही दहै अपितु कर्ताहं ओौर इसी किए सर्वथा अपरिणामी एवम्‌ 
नित्य है । प्रृत्रि तो अचेतन है, परिणामिनी है, नित्य है, एक है । इस पङ्ति का 


प्रथत" ध्ववकः &१ 


का । प्रकृतेश्च प्रथस-परिणामो बुदधिमंहत्तत्वम्‌ । तत्राष्टौ 


सांख्याचायी । अकायौवस्थोपलक्षिता गुणा एव ॒प्रति-पद- 
वाच्या न तु गुण-त्रयवती प्रकृति । एतच्च “मत्त्वादीनामतद्‌ धमेत्वम्‌ , 
तद्रूपत्वात्‌” इत्यनेन साल्य-सूत्रे “एते गुणा परस्परोप रक्त्रविभागा 
प्रधान-ज्ञव्द्‌ वाच्या भवन्ति" इत्यादिना व्यासभाष्ये 
च प्रतिपादितम्‌ । अचेतनेति--पुरुष-चैतन्येनव्रोपपत्तौ चैतन्यान्तर- 
कल्पने गौरवात्‌, सवषामपि चेतनत्व-प्रसङ्खाच्चेति भावः| 
परिणामिनी निव्येति--एतावता द्विविधा नित्यता दरहिता-करूटस्थ- 
नित्यता परिणामि-निव्यता च । तत्राद्या पुरुषे, अन्त्या प्रधाने इति 
विवेकः । हिविधा चेय नित्यता महा-नाष्येऽपि व्याख्याता-५अथवा 
नेदमेव  नित्य-रक्षणम्‌--ध्रुव कूटस्थमविचाल्यनपायोपजन- 
विकायेनुतपन्त्यम्यय-योगि यत्‌ तन्नित्यमिति, तदपि नित्य यस्मिन्‌ 
तत्त्वं न विहन्यते इत्यादि-खन्दमण । स्पष्टीकृतश्चायमथे; शारीरक- 
भाष्येऽपि आचायं-चरणेः--^“तत्र किञ्चित्रिणामि-नित्य यस्मिन्‌ 
विक्रियमाणेऽपि तदेवेदमिति बुद्धिनं विहन्यते, यथा-प्रथि्यादि 
जगन्नित्यतव-वादिनाम्‌ , यथा च साख्यानां गुणाः । इद तु 
कूटस्थ-नित्यं व्योभवत्सवै-व्यापि सवे-विक्रिया-रहित नित्य-त॒प् 
निरवयवम्‌ स्वय-व्योतिः स्वभावम्‌ यत्र धमाऽधमौ च सह कार्यंण 
काटत्रय च नोपावत्ततेः इत्यादिना । फएकेति-अजामेकामित्यादि- 
श्रतेरिति भावः) इन्द्रो मायाभिः" इत्यादौ बहुवचन च॒ गुण-मेद्‌15- 
भिभ्रायम्‌ इति न विरोध इत्यवधेयम्‌ । प्रथम-परिणाम इति--तथा 
चाघ्राय प्रमाणम्‌- 
“यदेतत्‌ विस्तृत बीजम्‌ प्रधान-पुरुषात्मकम्‌ । 
महन्तस्वमिति प्रोक्तम्‌ बुद्धि-तन्त्व तदुच्यते | इति । 
नलु “एतस्मादात्मन आकाद्यः सम्भूतः” इत्यादिना तैत्तिरीयः 
श्रतिः आकाक्च-पूर्विका सृष्टिमाचष्टे, तत्कथ महत, प्रथम-परिणामत- 
मुच्यते इति चेत्‌ १ न, यथा हि ततत्तेजोऽसृजतः इत्यादिनछान्दोग्य- 
श्त्या प्रतिपादितायाः सृष्टि प्रक्रियायाः पूवम्‌ उक्ततेत्तरीय-श्रति- 
विसेध-परिदाराय आकाञ्च-वायु सृष्टः पूरणम्‌ करियते तथेव वेत्तिरौय- 
श्रतावपि महदादि-सष्टेः पूरण कन्तव्यम्‌ । अत एव च सृण्डकथूति - 
प्रथम परिणाम है वद्धिः जिसका पर्याय ह सहत्तत्व । सु गृहुत्त्व मे 


६२ भ्याय-कुसुमाञ्जलौ 


धर्मा--ज्ञानाञ्जानेश्वर्याऽनेश्वयं वं राग्याऽवे राग्य-घर्माऽ्धमं-रूपाः ! बुदधि- 
सुख-द'वेच्छा-देष-प्रयत्न धर्माञ्धमध्ित्थष्टौ वा । भावनायास्तैरनङ्धौ- 


“एतस्माज्जायते प्राणः मनः स्वेन्द्रियाणि च। , 

खं वायुज्योंतिर पश्च प्रथ्वी विवस्य धारिणी ॥ इति 
प्रतिपादयति । अत्र हि श्राणःः इत्यनेन महतः एवाद्य-परिणामत्वं 
कथितम्‌ , प्राणस्य अन्तः-करण-ब्रन्तिरूपव्वात्‌ , बृत्ति-वृत्तिमितोश्!मेदा- 
ध्यवसायेन श्रुतौ तथोक्तः। मनस्येवाहङ्करस्य प्रवेश्चाभिप्रायेण तस्य न 
परथगुक्तिरित्यादिं श्रुति-स्खृतिभ्यां निणेयम्‌ । | 
अष्टाविति--तच्र ज्ञनेरवयं-वेराग्य-धमौः सात्त्विकाः, इतरे 
तामसाः, इच्छा-द षेत्यादिना वक््यमाणाइच राजसा इति भेदः । 
ज्ञानम्‌ = प्रकृति - पुरुषान्यताख्यातिः, अज्ञानम्‌ = तयोरेकताख्यातिः, 
फेवबय॑म्‌ = अणिमाद्यष्टविधम्‌ , अनेश्वयंम्‌ = एेडवयं - प्रतिबन्धि - घमं- 
विहोषः, बेरण्यम्‌ = दोष-दशनात्‌ विषय-त्यागेच्छा, भो गाऽनमिषङ्गः, 
सर्वत्रैव विषये दोष-दश्लनान्निरमिखाषस्य “मम एते विषया, वश्याः, 
नाहमेततेषां वर्यः इति विमर्ञो वा, अवेराग्यम्‌ = पुनः पुन. विषयानु- 
रख्जनेच्छा, धमं = यागाद्यनुष्ठान-जनित, अभ्युदय-हेतुः अष्टाङ्ग- 
योगानुष्ठान-जनितः निशश्ेयस-हतुश्च, भधमं = निपिद्ध-क्रिया-जनित 
अभ्युदय-निःश्रयस-ग्रतिद्रन्द्री । तदेतेषा मध्ये ज्ञान मोक्षप्रयोजकम्‌ ; 
इतरे त॒॒बन्धस्येति बिशेष; । इनानी न्यायादि-द ने आत्म-धमेत्वेन 
प्रसिद्धाः इच्छादयः अपि परमार्थतः बुद्धेरेव धमः न तु निस्तर 
गुण्यस्याटमनः इत्यतिदिशति--बुदधीत्यादि । वर्माञ्षर्मा = डुभाऽलुभाद्ट- 
सामान्यवन्तरम्‌ । सामान्य-विरोष-भेदान्न पौनयक्त्यमिति तु तक॑- 
वायीका । आस्म-विशहोष-गुणवत्वेन न्यायादि-च्ास्त प्रसिद्धाना गुणानाम्‌ 
मध्ये इतरेषामन्तभौवः प्रद्र्ितः, भावनाख्य सस्कारस्तु अवशिष्टः 
पुरुष-धर्मत्वेन सांख्यशास्त्र स्वीकृतः किम्‌ ? इति शङ्कामपाकतुमाद- 
भावनायाः इत्यादि } अनुभवः विनङयन्‌ आत्मनि भावनामुस्पादयति 
इति हि न्यायाचार्याणाम्‌ प्रक्रिया, सा च असत्काय-वादे शोभना । 
परन्तु अंसद्करणादि-देतोः असत्कायं-वादस्याश्रद्धेयतया अनुभवस्य 


आठ धर्म है-- ज्ञान, अज्ञान, एेदव्य, अन्वयं, वैराम्य, अवेराम्य, धमं तथा अघम । 
बुद्धि ( ज्ञानरूप में न्याय-दास्त्र-प्रसिद्ध पदाथं ), सुख, दुख, इच्छा, द्रेष, 
प्रयत्न, धर्मं तथाः अधरम भी इसी महत्त्व के गुण है । भावना नामके गुणका 


प्रथम" स्तबकः ६१ 


कारात्‌, अनुभवस्येव स्मृति-काठे सुक्ष्मतयाऽवस्थानात्‌ । 
अचेतनाया प्रकृति-कार्यायाः बुद्धे चेतन्याऽभिमानान्यथा 
नुपपत्या स्वाभाविकं - चेतन्य - स्वरूप पुरुष तिद, 


नादाऽसम्भवेन न भावनाया उत्पत्तिः न वा तदावह्यकता । कथं 
तर्हिं स्मरतिः, तञ्जनिकाया. भावनायाः अभावादिति चेत्‌? तत्राह- 
भनुभवस्येवेति । भावना-जन्य ज्ञान स्परतिरिति स नयायिकानामपि 
न सर्वेषा मतम्‌, अस्माक तु नेव, सृक््मावस्था-विचिष्टानुभव- 
जन्यत्वस्येव तत्त्वात्‌ , तथा-विधात्ुभवस्य॑व वा भावना-पदं वाच्य- 
त्वमिति न प्रथग्गणनमिति सन्तोष्टम्यम्‌ 1 एतेषा बुद्धिध मेरवे साधक- 
मानम्‌--“ कामः सङ्कल्पो विचिकित्सा सवं मन 
एवेति” श्रुतिः । पुरुष-धमत्वे वाधक च पुरुष नेगुण्य-श्रुतिः। 
बस्तुतः एते धमः अहङ्कारस्येवान्तर-करणस्य, बुद्धि-ध मेत्वीक्तिस्तु 
अन्तःकरणस्येव वृत्तिभेदान्महदादि-पद-त्रय-वाच्यरवमित्यभिभ्रायेणेति 
सांख्य-रास्त्र-ज्ञाः। अत अस्यंव स्ष्ि-कनत्त त्वं सिदध्यति, अहङ्कारस्य 
तु काल-मान्न-निमित्तादेवोत्पत्तिः सगैदौ प्रकूति-क्षोभ-कमवदिति 
सांख्य-शास्त्राचुक्ीखन-पराणा व्यक्तम्‌ । इदानी भ्र ति-सिद्धमपि साख्य- 
पुरुषं साधयितुं न्याय-प्रयोगमाह--अचेतनाया इत्यादि । प्रहृति-कार्याया 
इति--अन्न काये-पद क्रियापदम्‌ इति न स््रीस्वानुपपन्ति-सन्देहः 

अवेतन-प्रकृति-कायया, इति तु स्पष्टतरः पाठ, स्यात्‌ । चेतन्थाऽभिमाने 
त्यादि । अयमथेः--पूब प्रयतनादीनाम्‌ बुद्धि-धमेत्वं साधितम्‌ , तच्च 
अचेतन-प्रकृतिकायंतेन अचेतनाया; बुद्धेः चैतन्याऽभिमानाऽभावे 
अनुपपन्नं सत्‌ बुद्धौ चैतन्याभिमान समथेयति, अभिमानश्च 
अन्यस्यान्यत्राऽवभास एवेति अन्य, चेतम्यरूपः कश्चन अवरहय- 
स्वीकायंः, तस्यापि आभिसानिक्रव्वेऽनवस्थेति स ॒स्वाभाविक-चैतन्य- 
स्वरूप एव वाच्य इति पुरुष-सिद्धिरिति । ननु पूवं चेतन्याश्रयः 
पुरुषः हइद्युक्तम्‌ अघुना चतन्य-स्वरू्प इति कथम्‌ इत्यत्राह- 


परिगणन इसलिए नही किया गयाह कि सास्य-दशन के अनुसार स्मृततिका 
प्रयोजक सूष्ष्मावस्थ अनुभव ही ह, न किं अतुमव-जन्य भावनाख्य स्कार । 
अचेतन प्रकृति के कायं ( परिणाम ) होने के कारण स्वत अचेतन महत्त्व 
मे कर्तृ्वादि-परस्यय-प्रयोजक चंत्त्य का आरोप तत्र तक्‌ उपपन्न नही हौ सकता 
जब तक एक स्वाभाविकर-्व॑तच्याभिन्त पृदक सत्तान मान च्छ जघ । 


६४ न्याष-कुषुमान्जलो 


धर्म-धर्मिणोरभेदात्‌ \ 

तत्र प्रकृतेर्महान्‌, महत्तोऽहङ्ारः, तस्मात्‌ रूप-रस गन्ध-स्पशं-शब्द- 
तन्मात्राणि इति सप्त, चश्ुस्त्वग्‌-घ्ाण-रसन-धोत्र-मनासि, वाक्‌-पाणि- 
पाद-पायुपस्थानि इन्द्रियाणि, तन्भात्रैः पञ्च महा-भूतानि पुथिब्यपतेजो- 


घमं-घमिणोरमेदादिति । वस्तुतः नेतदुक्तमिति पूवेमुक्तम्‌ । 

इदानीं सश्ि-प्रक्रियामाह--तत्रेव्यादिना । तस्मात्‌ = तामसा- 
दहङ्कारादित्यथः । शूपेति-अत्र व्युलक्रमः च युक्तः, डाब्द-सशं-रूप- 
रस-गन्ध-तन्सात्राणि इति तूचितम्‌। वस्तुतस्तु अहङ्कारात्‌ शब्द्‌ 
तन्मात्रम्‌, अहङ्कार-सह कृतात्‌ शब्द-तन्माच्रात्‌ शब्द्‌-स्पञचे-गुणक 
स्पञे-तन्मान्रम्‌ इति क्रमेण प्रक्रिया । सांस्य-लस्त्रे हि चतुबिधः 
पदाथेः--कश्ित्‌ अकृतिरेव, यथा-मूख-पक्कतिः। कथित्‌ प्रकृति- 
विछृतिः, यथा महत्तस्वमारभ्य तन्मात्र प्यन्तः पदध-निबहः.। 
एषां प्रत्येकं महदादि अहङ्कारादि अपेक्ष्य भरकृतिः, मूख-प्रकृत्याद्यपेश््य 
विङृति.। कश्चित्‌ बिङक्ृतिरेव,तत्समूह प्रद यति- चक्षुरिप्यारभ्य--जाधन्त 
इत्यन्तेन प्रन्थेन । मनासोति--यद्यपि ‹ उभयात्मकमत्र मनः" इति 
सिद्धान्तात्‌ मनसः नेव ज्ञनेन्द्रियेः समास उचितः तथाऽपि 
तस्यान्तः-करणत्वाऽभिप्रायेण ज्ञानस्य तदुवृत्ति-विशेपरूपत्वमिति 
तैः सह परिगणितम्‌ । इन्द्रियाणि सान्तविकादहङ्कारात्‌ प्रा भ॑वन्ति । 
तश्चाएपि उत्कट-सनव-प्र गानाददङ्कारान्मनः) मध्यम-सस्व-प्रधानाच्च 
हङ्कारात्‌ ज्ञानेन्द्रियाणि, निङ्ृष्टसत्व-प्रधानाचच अहङ्कारात्‌ कमद्द्रि- 
याणीति विवेकः । तन्मात्रेरिति--अन्र तृतीया हेतुःवेनोपपाया। 
अन्रेदमवधतम्यम्‌--अब्द-गुणकात्‌ सुक्ष्मादाकास्चात्‌ शब्द्-गुणक 
स्थुरमाकाडा जायते, अहङ्कार-सहकृत-शब्द-तन्मात्राज्ायमानात्‌ 
स्पे तन्मात्रात्‌ शब्द-स्पर्छोभय-गुणात्‌ शब्द-स्पर्योभिय-गुणकः स्थूलः 
चायुः, अहङ्कार-सदहितात्‌ शब्द-सशं-गुणकात्‌ स्पशेतन्मात्रात्‌ जाय- 


यद्यपि पुरुष चंतन्य का आश्रय है फिर भी धर्म--र्चतन्य--तथा धर्मी--पुर्ष-- 
मे अभेदोपचार के आधार पर पुरुष को चैतन्य-स्वरूप कहा गया है । 

यष्टि के प्र्ठञ्ख भे, प्रकृति से महत्तत्त्व, महुलच्व से अहकार, अकषर ति 
रब्द-तन्मात्न, स्पक्छ-तन्माव्र, रूपनतन्माव्र, रस-तन्सात्र तथा, यन््तन्मात्र 
त्यन्त होते ह । इस प्रकार भब तक सातं तत्तव हुए, भौर उसो '्रहक़र से 
सक्षि, त्वक, च्फण.: रना तथा शोर ये पचि ज्ञनेन्दियां. उभयातक्रक मन, एवम 
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वाप्वाकाशानि जायन्ते । तदुक्तम्‌ः- 
“मूल-प्रकृतिरविकृतिमंहदादयाः प्रकृति-विक्ृतयः सप्र । 
घोडशकस्तु विकारो न प्रकतिनं विकृति. पुरुषः” ॥ इति । 
पच्च महाभूतानि एकादशेन्द्रियाणि चेति षोडश । 


मानात्‌ रूपनतन्मात्रात्‌ शब्द-स्प्े-रूप-गुणकं स्थं तेजः इत्यादि- 
रतिरिति भिश्ष्वनुसारी पन्थाः । महा-भूतानि = स्थूरू-भूतानीत्यथः । 
स्थूखत्वं चात्र बाद्यन्द्रिय-मराह्य-गुणकत्व रान्तादि-विोषवतत्वं वा 
ग्राह्यम्‌ इति नाव्याप्रिः कुत्राऽपि 1 पृथिव्यप्तेज इति-अत्र क्रमत्यागः 
अप-सिद्धान्त दञ्ज॑नान्तर-वासनया वा यथा-कथश्ित्‌ समथेनीयः। 
उ्ताथेम्‌ साख्य-कारिकया प्रमाणयति--तदक्तमित्यादिना । सास्य-कारिका- 
यामिति शेषः । षोडकक इति-षोडश-ससख्या-परिमितो गणः इत्यर्थः । 
“तदस्य परिमाणम्‌" इत्यधिकारे “सख्यायाः संज्ञा-सन्गसूत्राऽध्ययनेषु 
इत्यनेन सङ्घार्थे कन्‌" प्रत्यये रूपम्‌ । तत्र परिमाणं च न शाखान्तर 
परिभाषितम्‌ “मान-व्यबहाराऽसखाधारणं कारणमिति, नापि “परि 
माणन्तु सवतः" इति स्व-लास्ज-परिभाषितम्बा अपि तु परिमीयते = 
परिच्छिद्यते, अनेनेति योगाथं एव विवक्षितः इति नानुपपत्तिरित्यधिक 
ङब्द-सासत्रे द्रष्टव्यम्‌ । यथपि सङ्ग-पठस्य प्राणि-मात्र-विषयकत्वं 
केषाञ्चिन्मतम्‌ इति नात्र सद्व कन्‌-प्रत्ययोपपत्तिः प्रतीयते तथाऽपि 
वरसस्श्रदायाऽनारूटम्‌ इव्यभिप्रस्य प्रत्ययः प्रयुक्तः । यद्रा राणव्रत्त्वं 
हि भागित्वम्‌, प्राणश्च साख्य-शास्त्रे करणानां बत्तिरिति तदभि- 
प्रायेषात्रापि कथच्धित्‌ प्रयोगोपपत्तिः द्रष्या । मभूलप्रकृतिरविकृतिरि- 
ति। तथा च सांस्य-सुत्रम्‌-“मूले मूलाभावात्‌ अमूल मरम्‌” इति । 
सन्न शविनाप्येवकारमवधारणार्थो गम्यते' इत्यभिधानात्‌ अविकृति- 
रेवेत्यादि ज्ञेयम्‌ । 
त्राक्‌, पाणि, पाद, पायु तथा उपस्थ ये पाच कमन्यं उत्पन्न होती ह । पच 
तन्मात्रो से पांच महाभूत-आकाश, वायु, तेज, जरू तथा पृथिवी--उत्पन्न 
होते है । इसीलिए कहा गया हं - 

“मूल प्रकृति केवल अविकृति ही हं, महत्‌, अहकार एवम्‌ पच तन्मात्र ये 
सात तत्तव प्रकृति (कारण ) भमी हैँ गौर विकृति ( कायं ) भी, सोलह तत्त्व 
से है जो केवर विकृति ( कायं ) ही है, परन्तु पुरुष एेसा तत्वहैनोनतो 


प्रकृति (कारण ) ही ह ओर न विकृति ( कायं ) ही 1“ उपयु ल्लिखितं शोदृह 
तनि है. भाच महा-भूत एवम्‌ इ्यारह्‌ इन्द्रिया । 


_ 


६६ न्याय-कुसुमाञ्जलो 
चैतन्यस्य नित्यस्य स्वाभाविकेष्टाऽतिष्ट-विषयाऽवच्छिष्नत्व-स्वाभाव्येऽ 


निर्मोक्षः स्यात्‌, प्रकृत्यधीनत्वेऽपि विषयाऽवच्छेद्यत्वस्य प्रकृतेनित्यतया 
तयैवाऽनिर्मोक्षप्रसद्धः ! घटादेरनित्यस्यापि स्वाभाविक-चेतन्यावच्छिननत्व 


ननु “पुरुषां एव देतुन केन-चित्‌ कायते करणम्‌ 
इति सिद्धान्तात्‌ पुरुषाथे-हेतुकः सगः इति स्थितम्‌ । पुरुषाथंश्च 
भोगोऽपवर्गश्च । भोगश्च विषयायुषङ्धः, तद्धियोगश्च मोक्षः । तथा च 
यैः स्थुर-विषयेः पुरुषस्य संयोगो वियोगश्च पुरुषाथेः ते एव सन्तु 
परिणाम-मेदाः प्रकृतेः कतमितरेण महादि-पदाथन इत्यतः महदादीनां 
सिद्धि-प्रकारमाह~-चेतन्यस्येति । अयमाश्चयः--यदि पुरुषस्य स्वाभा- 
विकः विषय-सस्बन्धः तर्दिं तस्य सवंदानुवत्तेमानत्वम्‌, पुंसो 
नित्यतया तस्य स्वभावस्य निरुन्छेयतात्‌, विषयस्यापि परिणामि 
नित्यत्वात्‌ इति पुरुषस्य विषय-सम्बन्धाभावः अपवगंः नोपपद्येत 
इति तस्य विषय-सम्बन्धोऽन्य-दारेणेव वाच्यो भवति । तत्र न 
तावत्‌ प्रकृतिः नित्या व्यापिनी च स्वत एव द्वार-भूता मन्तुं शक्यते 
तथा सति पुनरपि सम्बन्धस्यात्यन्तोच्छेदाभावात्‌ अनिर्मोक्षः 
प्रसञ्ग्येत इत्याह- प्रक्ृत्यधीनत्वेऽपीत्यादिना । नित्यतया = परिणामि 
नित्यतया 1 अत एव--एकस्य सम्बन्धिनः पुरुषस्य द्वार-भूतायाः 
प्रकृतेः च नित्यत्वे सत्यपि अपर-सम्बन्धिनो विषयस्य नाशात्‌ 
( = ख्यात्‌) पुरुषस्यापवगं न किमपि बाधकमिति शङ्का समाहिता 
प्रकृतेः परिणामितया भूयो भूयो विषयाकार-परिणामेन पुरुषस्य 
तत्सम्बन्धक-प्रकृतेश्च बन्तमानतया विषय-सम्बन्ध-प्रसङ्जस्य दुरपहन 
वत्वात्‌ 1 ननु तर्द मास्तु प्रकृतिरपि द्वारभूता, साच भूत्‌ पुरुषः 
स्वभावत एव विषय-सम्बद्धः, विषया एव साक्षात्‌ पुरुष-सम्बद्धाः 
स्युरिति शङ्कायामाह--घटादेरित्यादि | अच्रानित्यत्वम्‌ ख्य-रीर्त्वम्‌ 


अब यदि उस चतन्यात्यक कूटस्थ नित्य पुरुष को विषयो के साथ स्वभाव 
से सम्बद्ध माना जाय तब तो एेकान्तिक-आव्यन्तिक-विषयासद्ख-निवृत्ति-स्वरूप 
मोशन नही हो सकता हं, क्योकि स्वभाव का प्रतिषेध नही होता है! यदि 
तु प्रकृति को चिषय-सम्बन्ध की प्रयोजिका माने तब भी वही स्थिति बनी रहती 
है, क्योकि परिणाम-नित्या प्रकृति सर्वंदा वर्तमान रहती है । यदि प्रकृति के 
परिणामभूत अनित्यं ( रय-शीर्‌ ) घट-पटादि विषयो को पुरुष-विषय-सम्बन्ध का 
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हृष्टाऽदृष्ट-विभागाऽनुपपत्तिश्च । इन्द्रिय-मात्रापक्षो यदि विषय-चैतन्या- 
वच्छेवः तथापि व्यासद्धाऽनुपपत्तिरतो मन स्वीकायंम्‌ यत्सम्बन्धेन 


इति न सत्कार्य-वादभङ्गः 1 दृषटऽ्ृषटत्यादि--विषयाणा पुरुषेण 
साक्षात्सम्बद्धत्वे इद दृष्टम इदम्‌ न र्टम्‌ इति व्यवहारो न स्यात्‌, 
सर्वेषामेव पदाथीनाम्‌ पुरुष-सम्बद्धत्वेन प्रकाटामानत्वात्‌ इति भावः। 
अत्र चकारेण अनिर्मोक्षापत्ति-संडग्रहः, प्रथमादि-कल्पोक्त-युक्तेः तुल्य- 
स्थात्‌ इति ध्येयम्‌ । इन्दरिय-मात्रेति-बाष्येन्द्रिय-मात्रेत्यथः । अनेकेन्द्रिया- 
णाम्‌ एकदैव स्व-विषय-सन्वन्धे सत्यपि युगपञ्ज्ञान-द्वयम्‌ न जायते 
इति हि स्थितिः, सा नोपपद्येत, इन्द्रियाणा सक्षादेष द्वारभूतत्वे 
युगपत्‌ अनेक-ज्ञानोदये बाधकाऽमावात्‌ इत्याह--व्यासङ्गनुषपत्तिरिति । 
ज्ञानोदये कमानुपपत्तिरित्यर्थः। यद्यपि अत्रापि अनिर्मोक्ष-प्रसज्ञः 
तिष्ठत्येव तथाऽपि समाधि-सौकयदिदयुक्तम्‌ › भ्रपच्वाथम्बा तदिति 
यथा-कथच्चिटुन्नेयम्‌। मन इति--तथा च मनः-सयुक्तेन्दरियस्येव 
दवारत्वोपगमान्न व्यासद्खानुपपत्तिः, एकदा एकेनेवेद्रियेण मनसः 
संयोगाभ्युपगमात्‌ ! यद्यपि “वट-प्रासादः-प्रदीप-कल्प सङ्कोच-विकासि 
चित्तं श्रीर-परिमाणाकार-मात्रम्‌ अपरे (= साख्याचायाः इति 
विज्ञान-भिक्चवः ) प्रतिपन्नाः इत्यादि योग-भाष्यात्‌ , “मनसो न 
निरवयवर्वम्‌ , अनेकेष्विन्दरियेषु एकदा योगात्‌ (अत एव दीघं 
सष्कुटी-मक्षणादौ अपयौयेण ज्ञानपश्चकोत्पादस्योपपत्तिः ) किन्तु 
धट वन्मध्यम-परिमाण सावयवम्‌” इत्यादि सास्य-प्रवचन-भाष्य- 
प्रामाण्यान्व मनः - सयोग-प्रयुक्तम्‌ व्यासङ्ञोपपादनम्‌ न घटते 
तथापि मनसोऽणुत्वमभ्युपेत्य तथोक्तम्‌ । साख्य-ञास्त्रे एषोऽपि 
सिद्धान्तः केषाच्चिदाचार्थाणामासीढिति ठु (मनः अणु-परिमाणम्‌? 
इत्यादि ठतीयाध्यायस्थानिश्ड-वृ्तेः ज्ञायते इति ध्येयम्‌ । वस्तुतः 
““व्यासङ्खः = सङ्कल्पः, तस्याुपपन्तिरित्यर्थोऽभिप्रेतः । तथा च 


प्रयोजकं माना जाय तव सभी पदार्थं पुरुष से स्वभावत ( बुदधि-प्रतिबिम्ब 
दारा ) सम्बद्ध हो जा्येगे या सव॑दा सम्बद्ध ही रहगेः फिर यह पदाथं दष्टहं 
ओौर अन्य अदृष्ट { अप्रत्यक्ष ) है, यह्‌ बात नही बनं पाएगी । यदि इन्द्रियो को 
ही पुरुष-विषय-सम्बन्ध का प्रयोजक मान किया जाय तब ज्ञनकी उत्पत्ति मे 
पौर्वापर्यं ( जो बतुभव-सिद्ध है ) की उपपत्ति न हौ सकेगी, अत मनकौमी 
सत्ता, बाह्यन्दरिय से पथक्‌, माननी ही है, गौर इसी के इन्दिय-सम्बन्ध के साथ 
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इन्द्रियस्य विषयीय-चेतन्यावच्छेद-नियामकत्वम्‌ । स्वप्न-दशायाम्‌ 
व्याघ्रत्वाऽभिमान , न नरोहम्‌ इत्यभिमान । अतस्तल्चियमाय नियत- 
विषयाऽभिमान-व्यापारकोऽहङ्ारोऽपि स्वीकायं । जाग्रत्स्वप्न-सुषुप्तिषु 


आखोचनमाच्र-व्यापाराणाम्‌ इन्द्रियाणामेव तथात्वे विकल्पानु- 


पपत्तिरिति तदुपपत्तये मनः-स्व)कार आवर्यकः इत्येव व्याख्या 
इति पितु-चरणा, प्राहुः । अत्रार्थे च 


“सम्मुग्धं वस्तु-मात्रं॑ हि प्राग्गृह्णात्यविकल्पितम्‌ । 
तत्सामान्य-विेषाभ्यां कल्पयन्ति मनीषिणः ॥ 
इति प्राचीनोक्िरपि अनुगुणा भवति । तत्र इन्द्रियम्‌ अविविक्तौ 
सामान्य-विरोषौ गोचरयति मनस्तु विविक्ताविति विवेकः 
अहङ्कार-साधनायाह--स्वप्नेत्यादि । न नरोहमित्यभिमानः इत्यस्य 
नरोहम्‌ः इत्यभिमानः न इत्यन्वयः । सत्यपि नरते नरोहम्‌ 
इत्यभिमानो न भवतीत्यथे; । स्वीकायंः इति । अयमथेः--कर्चिद्धि 
नरः स्वप्न-दश्चायाम्‌ व्याघ्रोहम्‌ अूकरोहम्‌ इत्यादिरूपेण आत्मान- 
ममिमन्यते, नरत्वस्य विद्यमानत्वेऽपि नरोह्मिति रूपेण नेव मलते 
इति स्थितिः । तन्न स्वप्ने बाद्येन्द्रिय व्यापाराभावेन नरोहम्‌ इत्यभि- 
मानाभावः व्याघ्रोहम इत्यभिमानोदयरचेति वक्तुं नोचितम्‌, 
ॐाग्रदवस्थायाम्‌ निमीचिताक्षस्याऽपि नरोहम्‌ इत्यभिमानोदयात्‌ 
व्याघ्रोहम्‌ इत्यमिमानातुदयाच्च । नाऽपि मनो-व्यापारेण नरत्वे 
सत्यपि नरोहम्‌ इत्यभिमानानुदयः न्याघ्रोहम्‌ इत्यभिमःनोदयज्च 
स्वाप्नः समाधातु शक्यः, मनो-व्यापारस्य सङ्कल्पात्मकस्य 
ज्ाप्रस्वप्न-साधारणतया प्रतीति-साधारण्यस्येव प्रसक्तेः। तस्मात्‌ 
नरत्वाभिमानाभावोपपादनाय तदिषयकामिमान-प्रयोजकस्य तत्त्वस्य 
अभावः, व्याघ्रत्वाभिमानोपपत्तये च तद्विषयकामिमान-प्रयोजक- 
तत्त्वस्य मावः स्वप्ने अवश्य स्वीकत्तेन्यः, स एव प्रयोजकः 
अस्माकम्‌ अहङ्कारः, “अभिमानोहङ्कारः इत्यभ्युपगमात्‌ इति । 
यद्यपि एकस्य पुरुषस्य एक एव अहङ्कारः इति तस्य न नियत- 
अन्वय-व्यतिरेक के आधार पर ज्ञान का अन्वय-व्यतिरेक उपपन्नहो जावादह। 
स्वप्नावक्या मे मनुष्य को यह अभिमान होता है--म व्याघ्र ह परन्तु यह 
भेभिमान नही होता है--शै नर ह" यद्यपि जाग्रदवस्था मे इस दवितीय अभिमानं 
के प्रयोजकके छप मे प्रतीत बाह्यं उपकरण--इच्रिय--स्वप्न-दशामं भी 
बत्तमान रहते हीह! गवं एव नियत-विषयक अभिमान के उपपादनं के 
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श्वास-प्रश्वास-दशंनात्‌ स्-व्यापार यदनुवतति तद्धद्धितत्वम्‌ प्रागुक्त 
भावाष्टक-योगि स्वीकायंम्‌ । 
तस्य ज्ञान-रूप-परिणामेन सम्बद्धो विषयः पुरुषस्य स्वरूप-तिरोधायफः। 


विषयकत्वेन नानात्वावभासो युक्तः तथाऽपि गुण-गुण-प्रधान- 
भावाश्रयः तथा व्यवहार इति मन्तभ्यम्‌ 1 महत्तत्वं साधयितुमाद- 
जाग्रदित्यादि। अयमायः-सुषुप्ो हि अहङ्कार-पयंन्तानाम्‌ ये 
व्यापाराः तदलुगुणाना कायोणाम्‌ अभावात्‌ तावत्पयेन्तानम्‌ 
व्यापाराभावः प्रमीयते । इवास-प्रश्वास-ज्यापारस्तु सुषुप्रावपि वतेते 
एवेति सम्प्रतिपन्नमेव । तथा च सुषुि-कारीन-व्यापारवत्‌ तन्वम्‌ 
अहङ््‌र-पर्यन्त-तन्त्व-भिन्नमेव स्वीकायेम्‌ इति ङाघवात्‌ तदेव 
नाप्रदादि-इवासादि-प्रयोजकमपीति महत्व सिद्धिः । भावाष्केति-- 
धरम्‌ -ज्ञान - वैराग्येशवयौ ऽधमीऽज्ञानाऽवेराम्याऽनेरवयं - पदाभिचेयाः 
अष्टौ बुद्धिभावाः प्रारुक्ताः। 

तस्य = बुद्धि-तत्त्वस्य । ज्ञान-रूप-परिणामेनेति--इन्द्रियाथे-सन्निकरषै- 
भ्यापरिज्ञानादिना बुद्धेः तमसः अभिमवे सति यः सत्त्व-समुद्रेकः 
सः अध्यवसाय इति वृत्तिरिति ज्ञानम्‌ इति च आख्यायते । 
त्भ्बद्ः = विषयतया सम्बद्धः, इन्द्रिय-मनोहङ्कार-ज्यापार-परसम्परया 
बुद्‌धौ प्रतिफङित इति यावत्‌ । विषयः = घटादि । पृख्षस्य = स्वरूपतो 
निष्कटस्यापि अविवेकेन बुदिध-गत-स्व-प्रति-बिम्बेन स्वतादात्म्यानु- 
भवात्‌ ८ सामानाधिकरण्य-घमेण ) स्वस्य विषय-सम्बन्धम्‌ 
अभिमन्यमानस्य । स्वरूप-तिरोषायकः = स्वरूपम्‌ असङ्गत्वादि, तस्य 
आच्छादक इत्यथं । विषय-सम्बद्‌धत्व-भरमेण असन्गत्वादयुप- 
धानादिति भाव । एतावता भोक्त-भोग्य-सम्बन्धस्य बुद्धयधीनत- 
प्रदश्चनेन बुद्धि-प्रश्रतीनाम्‌ पदाथानाम्‌ सृष्टिरावश्यकोति प्रदरितं 
लिए अहङ्कार" की भी स्वीकृति करनी ही है । जग्रत्‌, स्वप्न तथा सुषुसिमे 
अन्यान्य उपकरणो के तारतस्य होने पर भी तीनो ही अवस्थाभोमे समानत खूप 
मे सम्पद्यमान श्वास-परवास-क्रिया के कारणके कूपमे तीनो ही अक्स्थाभोमे 
समान रूप मे गनुवत्तमान बुद्धि-तत्त्व--जिसकै आठ गुण पहले बतलाए जा चुके 
है--भी अवश्य स्वीकायं हं । 

इसी बुद्धि त्रत्व के ज्ञानात्मक परिणाम से सम्बद्ध विषय बुद्धि-भत्नि- 
बिम्बित पुशष के कूटस्प्र तथा असद्ध स्वरूप को पिहित करनेवाखा होत्रा है । 
श्रत्त. यह स्पष्ट है कि शी बुद्धित्व के ( विवेकस्यात्युपरिष्टात्र्‌ ) भक्ति मे 


७५ न्याय-कुपुमाञ्जलो 
एव च बुद्धि-तच्व-नाशदेव विषयाऽवच्छेदाऽभावात्‌ पसो मोक्ष. । भेवाग्रहाच्च 


भवति ! नाशदेवेति-आर्यन्तिक-खयादित्यथे;। एषा हि प्रक्रिया- 
कमे-निमित्तकः लिद्ध-शरीर-निमित्तकः अविवेक-निमित्तको वा 
हग्टडययोः युरुष-प्रकृत्योः सयोगः सन्निवानाऽपरप्यायः । द्ावपीमौ 
अविवेक-सयागो बीजाङ्करबद नादी इति नानुपपत्ति,। ततङ्च अविवेक- 
सदकृत-सयोगात्‌ पुरुषाथे-साधन-प्रयोजनः प्रकृतेः परिणामः बुदुध्यादि- 
रूपेण । तत्रापि भोगाख्य पुरुपाथ-साधनाय अपेक्षितस्य पुरुष- 
विषय-सम्बन्धस्य सङ्घटनम्‌ इत्थम्‌--इन्द्रियाणि अह ङ्कारङच स्व-स्व- 
म्यापार-विषयीमूतान्‌ बिपयान्‌ तत्तदुव्यापारेरपगत-रजस्तममाधान्ये 
बुद्धि-तच्वे समपयति, अथात्‌ इन्द्रिय-मनोहङ्कार-दारा विषयाः सन्त्व- 
प्रधानायाम्‌ बुद्धौ प्रतिबिभ्बिताः तिष्ठन्ति । तत्रैव च बुद्धौ पुरुषोऽपि 
प्रतिबिम्बितः सम्‌ अनाद्यविवेक-प्रभावेण स्व स्व-प्रतिनिम्ब-प्राहुक- 
बुद्धि-तच्त्वामिन्न मन्वानः स्व.प्रतिबिम्बेनापि स्वस्य तादात्म्यम्‌ मन्यते 
इति तत्प्रतिबिम्ब-सम्बद्धो विषयः प्रतिबिस्-प्राहक-बुद्धि-तादारम्यापन्ने 
पुरुषे सम्बद्ध इव तत्र भोगं जनयति । एप एव बन्धः । तन्त्वाभ्यासाच्च 
निवेकोदये सयोग-मूरभूतस्याविवेकस्यात्यन्तिकौ निचृत्तिः, तन्निवृत्तौ 
च सयोगनिन्रृत्तिः, तन्निब्त्तो च सप्रभी रूपैः पुरुषे उपचरितस्य 
बन्धस्य प्रयाजकरीभूतेन बुद्धि - वत्वेन स्वरूपेण प्रशेतेः परिणामो 
निरुदूभ्यते इति विषय-पुरुष-सम्बन्धाभावाद्धोग-निनब्रूत्तिः इत्यभिग्रेत्य 
बृन्तो बुद्धि-तत्त्व-नाश्चो दरितः। अस्तु वा अविवेक-निवृत्तावपि 
नित्ययोः प्रङृति-पुरुपयोः सयागस्य अनिन्रुत्तिरेव, तावतापि बन्ध- 
प्रयोजक-सप्त-विध-घमे-सस्पन्न-बुदुध्यास्मकः प्रकृति-परिणामःअविवेक- 
सहछत-सयोग-हवुकः निरुदूध्यतं एव, सहकारणः अविवेकस्य 
निचन्तो कायस्य निव्रत्तेरावश्यकत्वादिति वष्येयम्‌ । विवक्तस्य तु 
न पुनरविवेकोद्यः सत्यपि परिणामवाद्‌) अपुनराब्रत्ति-श्चतिनप्रामाण्या- 
दित्यधिक साल्य-ल्ास्े द्रष्टन्यम्‌ । भदाऽग्रहादित्यस्य परस्पर भेदाऽग्रहा- 
दित्यथंः । अत एव कठू त्ववत्याः शुद्धः चिलति बेम्बात््‌ “याह 
करोमि स एव जानामि” इत्यभिमान चैतन्य-{वषयक्त , चेतनस्य 


आत्यन्तिकं विरयन के बाद पुरुष का [विषय-सम्बन्ध भत्यन्त विच्छित्रि हा 
जावरा हु भौर उसे कवत्य का अधिगम हाता इ । सपार-कार मे बरुद्धिके साथ 
मेदाग्रह्‌ से पुष को “मे चेठन कर्ता ह्रः इष तरदं का अङ पि-धर्मानुगत अभिमानं 
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चेतनोहं करोमीत्यभिमानः। तदृक्तम्‌- 
प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणेः कर्माणि सवंश. । 
अहङ्धार-विमुढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥ 
सा च बुद्धि अंश-त्रयवती--पुरुषोपराग., विषयोपराग , व्यापारा 
वेशब्धेति । मयेवं क्तन्यमित्यत्न मयेति चेतनोपरागः, ब॒द्धि-चेतनयोभंदा- 


अकृततुश पुरुषस्य बुद्धयभेदावमासात्‌ “योह जानामि स एव करोमि 
इत्यभिमानः उपपद्यते, तद्‌ाह--चेतनोहम्‌ इत्यादि । एतावता कति- 
चैतन्ययो. सामानाधिकरण्यमवास्तवम्‌, यत्त॒ चेतनोह करोमि 
इत्याकारकं ज्ञानम्‌ तद्‌ अरम एवेति प्रतिपादितम्‌ । अत्रैवार्थे सगवद्गीता- 
वचनम्प्रमाणयति- प्रकृतेरिति । एतल्छक्षणयुक्तम्‌ । अत्न ल्यब्छोपे 
पञ्चमी, तेन प्रकृतिमपेक्य जायमाने गुणे = गुण-मयः बुद्धि-तच्छेः 
( अहङ्कारे ) सवं कमांणि क्रियमाणानीत्यन्यत्‌ स्पष्टम्‌ । यद्यपि 
पूवम्‌ अहङ्कारस्येव कन्त त्वम्‌ उक्तम्‌; अत एव गीता-वाक्येपि 
अहङ्कार-विमूढात्मा इत्युक्तम्‌; तथाऽपि कायं-कारणयोरभेदोपचारात्‌ 
बुद्धथहङ्कारमनसाञ्च अन्त -करण-वृत्ति-विरेषत्वात्‌ बुद्धेरपि यत्र कुत्र 
चित्‌ कठोत्वसुक्त न विरुध्यते इति विभावनीयम्‌ विद्धि । 
“भेदाग्रहाच्च वचेतनोहं करोमीत्यमिमान " इति पूर्वोक्तं विरद. 
यति--तसा चेत्यादिना । उपराग = वें शिष्स्यम्‌ , सम्बन्ध इति यावत्‌ । 
ष्यापार. = कत्तेव्याध्यवसायात्मक बुद्धि-व्यापार । अंरा-चयम्‌ स्ट 
यति--मयेदम्‌ कत्तव्यभित्यादिना । चेतनोपराग = पुरुष-वं रिष्ल्यम्‌ । 
अतास््विकत्वे हेतु --भेदाऽप्रहादिति । विषयोपराग. इति--एष च 
वास्तव , इन्द्रिय-प्रणाङ्किया बुद्धो ज्ञान-रूप-विषय-सम्बन्धत्वा- 
दिति। यथा (क) निदवासेन (ख) अभिहतस्य ( ग ) दपंणस्य 


होता है भौर पुरुष के साथ भेदं के अग्रहण से बुद्धि मे भी पुरुष-चंतन्यानुगत म 
वेतन है इस तरह का अभिमान होता है । अत एव गीता मे कहा गया है - 
“सभी कमं तो परमार्थत प्रकृति के परिणाम-बुद्धि-के हारा किए जाते 
है, परन्तु अहङ्कार से विमूढ पुरुष अपने को कर्ता समद्यता ह 
दस बुद्धि के तीन अश है --पुरुष-सम्बन्ध, विषय-सम्बन्घ तथा अध्यवसा- 
यात्मक-च्यापारावेश । मद्ये यह्‌ करना चाहिए" इस बुद्धि मे “मृक्षे' यह्‌ पुरुष- 
सम्बन्धाश है, जो बुद्धि-तत्त्व तथा पुरुष में वास्तव भेद के अग्रह के कारण होने 
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ग्रहात्‌ अतात्विकः। इदमिति विषयोपराग । तद्भयायत्तो व्यापारा- 
वेश । बुद्धावारोपित-चेतन्यस्य विषयेण सम्बन्धो ज्ञानम्‌, ज्ञानेन 


सम्बन्धः चेतनोऽहडूरोभि इत्युपलग्धिरित्याहः \ 


( घ ) माछिन्यम्‌ पारमाधिकम्‌ तथेव ( क ) चेतनेन ( ख ) अगृहीत- 
मेदाया (ग) बुदूधे (घ) वृत््यारंमक विषयोपराग-पद्-वाच्यम्‌ 
ज्ञानम्‌ पारमार्थिकमिति भाव । तहुभयायत्त पुरुषोपराग-विषयो- 
धरागाघीन इत्यथ । छृत्यध्यवसायो हि वबुद्धेव्यपारः, तत्न 
कृति-विषयस्य घटादेः जडाया बुद्धौ चैतन्योपरागमन्तरा 
प्रतिमास्ताऽसम्भवेन व्यापारस्य पुरुषोपरागायत्तता, एवमेष 
ृति-विषयीभूतेन घटादिना बुद्धः सस्बन्धाऽसम्भवे करोमीति 
कृत्यध्यवसायानुपपत्तिरिति तदुपपत्तये विषयोपरागात्मकः बुद्धि 
विषययोः सम्बन्धोप्यावश्यक इति छृत्यभ्यवसायस्य विषयो- 
परागायत्ततेत्यभिप्रेत्योभयायत्तता उक्तेति भावः । नलु चैतन्यं 
घुद्धिरूपरुब्धिज्ञानमिति पयीयाः, तत्कथम्‌ दुद्धि-वृत्तिः शानम्‌, 
स्लानाश्रया बुद्धिः, चैतन्याश्रयः ( चैतन्यात्मक एव परमाथेतः ) पुरुषः, 
भेदाग्रहाश्च घटमहं जानामीत्याद्यनुन्यवसायात्मकोपरुन्धिमान्‌ 
पुरुषः इत्यादि प्रतिपाद्यते इत्यतः स्वसिद्धान्ते चेतन्य-जुद्धि-क्षानोप- 
छञ्यीनामपयोयत्वम्‌ प्रतिपादयितुमाह-बुद्धावित्यादि । तत्र चैतन्यं 
युरुष एवेत्युक्तम्‌; बुद्धिरपि प्रथम-परिणामास्मिकेति भतिफादितश्‌ , 
ज्ञानं च पूवं विदरृतमपि पुनर्विश्रृणोति तस्व बुद्धि-धम॑त्वावंधारणाय- 
धैडावित्यादिना । अन्न श्बुद्धावायोपितचैतन्यायाम्‌ विषयस्य सम्बन्धः 
इति पाठ उचितः, मूङ-धृत-पारस्तु उपेश्चणीयः । विषयस्य सम्बन्धः = 
अयं घट इत्याकारकः} एतदेव ज्ञानम्‌ बोद्ध-प्रमा चेति ख्य -मतम्‌ । 
अनयेव बौद्ध-प्रमथा पुरुषस्य अतास्त्क्किः सम्बन्धः उपङम्धिः, यां 
किङ अनुन्यवसाय इति न्यायस्चाखलज्ञाः वदन्तीत्याष्ट--कषानेनेति । अयं 
घटः इत्याकार केणेत्यथंः । 


त अवास्तव है, "यह्‌" यह विषय-सम्बन्धाकश्च है ओर इन दोनो के अधीनं 
"करना चादिषु" यह्‌ ग्यापारावेद है । मारोपित.च॑तन्य बुद्धि-तत्तव मे विषय का 
सम्बन्ध ह शान भौर हस ज्ञान से पुरुष का अतात्िक पम्बन्ध उपकन्धि---चेतन 
म कर रहा ह--कहराती है--रेसा साच्याचार्यो का कथन है । 


प्रथमः स्तबकः © 


भच्राह्‌- 
कत -धर्मा नियन्तारः चेतिता चसणएवनः 
अन्यथाऽनपवगंः स्यादसंसारोऽथवा ध्रुवः ॥१४। 
कुति-समानाधिकरणा तावत्‌ धर्माऽधम-ठेषच्छा , भोगस्य कृति- 
सामानाधिकरण्यात्‌ \ एवम्‌ चेतिता = चेननः, स एव = कतिसान्‌ एव, 
नः = अस्माकम्‌, मतः, चेतनोहं करोमीति प्रत्यय-बलात्‌ । 
वृषणान्तरमाह--अन्थथेति । यदि बुद्धिनित्था तवा बुद्ध्युपहित- 


तदेवम्‌ साख्य-मते कृति-चेतन्ययोः सामानाधिकरण्यम्‌ नेति 
व्यवस्थितम्‌, तदेत्तद स्टमानाः भचायः तयोः सामानाधिकरण्यस्य 
सयुक्तिकस्वं स्यवस्थापयन्ति-कत्त धर्मां इति । कृति-समानाधिकरण्यात्‌ 
इति--तथा च छृति-तल्नन्याहष्ट-तल्नन्य-मोगानां सामानाधिकरण्यम्‌ 
अविवादम्‌, अन्यथाऽतिप्रसद्गादिति वादिप्रतिवादिनोः समान 
एव । तन्न अस्माकं नैयायिकानां यो बिष तमुपदशंयति--एवम्‌ 
धेतितेत्वादिना । अजराय प्रमाणमाह--षेतमोहमित्यादि । एतेन यदुक्तं 
सीस्यावार्येः--““यतङ्ैतन्य-कन्तत्वे भिन्नाधिकरणे युक्तितः सिदषे स्तः 
स्मत्‌ भ्नान्विरियम्‌", तदुपेक्षितम्‌ , बाधकाऽभाव्रादिति ध्वनितम्‌ । 

बुङ्युपहितस्येति-आस्मनः सवेदा बुदुध्युपष्टिवस्यं वावस्थानादिति 
योजना । अमि इति--बुदुध्युपधानस्येव तन्मते अन्धतवेन बुद्धेश्च 


उपयुक्त साल्य-मत के निरास कै छिए कर रहे है - 

[ कृति, तज्जन्य अदृष्ट तथा अदुष्ट-जन्य भोग मे समानाधिकरण-वृत्तित्व के 
साथ-साथ हम नेयायिको के मत मे चेतन भी बही कृतिमान्‌ तत्वहै। अत 
यदि कृति बुद्धि में है तब तो उसे ही चेतन भी होना चाहिए, यदि बुद्धि अचेतन 
हैते चहु कर्त्री भी षहीहो स्कतीहि) यदिरेसान मर्ते तबतो बुद्धिको 
त्रिय मानने पर पुरष सवदा बुदुध्युपदित ही रहेगा, कभी सुक्त नही । यदि तु बुद्धि 
करे" अनित्य माना जाय क्तव सो पूवं -मुक्तः पुरुष पुन दूस ससार से सम्बद्ध भी नहीं 
ह्यो सक्ष्वा है ॥ १४ 1 | 

भ्येय तथा कृति के समानाधिकरण्य से कृति तथा धमं, अधर्म, द्वेष एवम्‌ 
इन्छा का भो समप्रन्धिकरण्य सिद्धहै। ओर श्रेतिता', अर्थात्‌ चेतन, भी 
कृतिमान्‌ पदायं ही, न ` अर्थात्‌ हम लोगो का, अभीष्ट है, क्योकि “श्वेतत भ 
कायं करता हं इस प्रकार का सवंसाधारण अनुभव ह । 

वूवरा दोष भी साख्य-मत भे ध्िखल्म रहे है -'अन्यथा' इत्याद्वि शब्दो से । 


७४ न्याय-कसुभाग्जलौ 


स्थात्मन सवंदाऽवस्थानात्‌ अनिमोक्षिः स्यात्‌ ! यद्यनित्था तशेत्पस्ना 
वाच्या, अनित्य-भावस्याऽनुत्पच्यभावात्‌ 1 तथा च तदृत्पत्तेः प्राक्‌ 
तदाधित-धमदिरप्यभावेन वुद्धि-तत्वस्पानुत्पत्तौ नियत-शरीरेन्दरियादि- 
कायंस्यानुत्पत्तौ असंसारः स्यात्‌ इत्यथ" ।\ १४॥ 

चार्बकिस्तु--भवतु चेतन-धर्मोऽदृष्टम्‌, चेतनश्च न नित्य-विभु , किन्तु 


नित्यत्वेन तदुपधानस्य बाधासम्भवादिति भवः। एतश्च यथा- 
कथच्चिद्रथाख्यातम्‌ , वस्तुतस्तु नेत्युक्तम्‌ इति विवेचनीयम्‌ । 
बुद्धेरनित्यत्े दोषञुदूघाटयति--यदयनित्येत्यादिना । अनित्य-भाव- 
स्येति--प्रागभाचस्य सान्त्वेन अनित्यस्याऽपि अजन्यत्वेन स्वमते 
व्यभिचारवारणाय भाव इति उक्तम्‌ । परमते तु अभावा नातिरिक्तः 
पदाथः इति भाव-पदम्‌ पदाथे-मान्न-परम्‌ इति विवेकः} बनुत्यत्त्य- 
भावादिति नन्द्‌-ढयेन उत्पत्यवरयस्भाव उक्तः । बुद्धितत्त्वस्यानुत्यत्तौ 
इति-जन्य-माच्र प्रति अदृष्टस्य साधारण-कारणत्वात््‌ इति भवः । 
वस्तुतः एतच्चिन्त्यम्‌ , बीजाङ्करवदनादित्वात्‌ तदुपपत्तेः । जन्यमात्र 
प्रति अदृष्ट कारणमिति च परे; न कण्ठतः छत्राप्युक्तमित्यपि विभाव- 
नीयम्‌ । परमाथंवस्तु बुदु धेः जन्यते तत्पूकेम्‌ आस्मनः बुदध्यनुपहि- 
तत्वेन पर्चात्‌ बुद्ध्युत्पत्ताबपि तस्यापि त्वमेव स्यादिति अखस्षारः 
उपपद्यते, अन्यथा त्व-ज्ञानातरचाद्पि बुदुध्युपधाने बाधकाभावः 
दिति मूखाश्चयो बोध्यः । यद्यपि अन्नापि न सांख्यानाम्‌ सम्प्रतिपत्ति , 
तथापि आद्रेक-ज्यापारिणाम्‌ पोव-समाचारेण प्रयोजनाभावः इति 
यथा-मूखम्‌ न्याख्यातम्‌ इत्यम्‌ ॥ ९१४ ॥ । 

चेतनो करोमीत्यबाधित-प्रतीत्या छृति-चेतन्ययोः सामानाधि- 


यदि बुद्धित्व नित्य हये तो आत्मा सव॑दा बुद्ध्युपहित ही रहेगी अत॒ मोक्ष की 
जसम्भावना हो जायगी 1 यदि बुद्धि-व्व अनित्यह तब तो उसे उत्पन्न 
मातना पडेगा, क्योकि अनित्य माव-पदाथं की उत्पत्ति नही होती ह--एेसी 
बातत नही है । एवञ्च इस अनित्य बुद्धि-तत्तव को उत्पत्ति से पृवं बुद्धि-निषट 
धर्माऽघर्मादि के भी अभावं होने से बुद्धि-तततव की उत्पत्ति ही नही होगी भौर 
स लिए नियत दरीर-दन्दरियादि कार्यो की अनुत्पत्ति के फल-स्वरूप पुरुष कौ 
केभी भी ससार मे नही आना चाहिए धा, परन्तु आता है । बतं साख्य-सिद्धान्ते 
उपपन्न नही है--मही तात्य है ॥ १४॥ 

चावकि का कथन है कि अदृष्ट चेतन पदार्णकाषमं भ्ठेहीदहो, प्रर वह्‌ 


प्रधमः स्तबकः ५.१ 


"कन गोरोऽहं जानामीति प्रतीत्या रूपवत््व- 
;, उत्राहु- . 
नाञन्य-दृष्टं स्मरत्यन्यो नेक भूतमपक्रमात्‌ ! 
वासना-सडक्रमो नारित न च गत्यन्तर स्थिरे ।। १५ ॥ 


करण्य-प्रसाधनमिव गोरो जानामीत्यादि-पतीत्या गौरादि-खूप- 
चैतन्ययोरपि सामानाधिकरण्य-सिद्धौ देह एव आत्मा चेतनः, न 
तु तदतिरिक्तः नित्यत्वादि-धमे-युक्तः कश्चन पदाथः इति चैतन्या- 
हृष्टादीनां सामानाधिकरण्येऽपि न नेयायिकाभिमतात्म-सिद्धि इति 
मन्यमानः चावांकं प्रत्यवतिष्ठते, तदाह ृत्तिृत्‌--चार्वाकस्तु 
इत्यारभ्य स्पकवत्व-सिद्धेरित्यन्तेन भन्थेन । 
अच्रोत्तरमवतायस्यति--अन्राहेति । अयमारयः-अबाधित- 
प्रतीतिं वस्तुसाधनायार्म्‌, न भ्रतीति-मान्नम्‌, अति-प्रसङ्गात्‌ | 
तथा च वचेतनोहं करोमीत्यादि-प्रतीतेः अबाधितस्वेन 
भवति प्रामाण्यम्‌, गौरोहम्‌ जानामीत्यादेस्त॒ बाधितत्वादेव 
न प्रामाण्यमिति न देहात्मवाद- सिद्धिः । बाधितत्व 
मेव विघ्रणोति-नान्य-ब्म्‌ इस्यादिना ! गौरोहमित्यादेरबाधितव्वे 
देहात्मबादः स्यात्‌, सा च वेक््यमाण-दोषभ्रस्तस्वेन अयुपादेया इति 


चेतन पदार्थं नित्य-विमु न्यास-मत-सिद्ध आत्मा नही है, अपितु शरीरके रूप 
मे परिणत पृथिवी आद भूत ही चेतनं आत्म-पद वाच्य ह, क्योकि गौर-वर्ण- 
स॒भ्पन्न मै जानता हँ ईस प्रतीति से आत्मामेखूपकी सिद्धि होती है। अत 


सेयागको को भाता. रूपवान्‌ होने के कारण अप्रामाणिक है--इसके 
समाधान के लिए कह रहं हं - 


[ यह्‌ स्थिति है करि एक के द्वारा अनुभूत पदार्थं का स्मरण इतर ग्यक्ति 
नही कर पातां ह, परन्तु शरीरः को आत्मा मानने पर अन्य दारीर (बास्य-शरीर) 
कै दवारा अनुभूत पवां का इतर शरीर { यौवन-चरीर ) के हारा स्मरण मानने 
भे उपयु क्त {स्थति बिगड़ जाती हँ । प्रत्येक अवस्थाके शरीर मे पररिवतन क 
गुखक्ष्य हाने के कारण सभी अवस्थामो मे चखरीरो की एकता भी भसम्मवे 
है। स्थिरपक्ष मे करपाद आदि कोही शरीर का उपादान मानना पडेगा 
मौर एस स्थिति मे यदि पूर्वपूर्वं उपादान के दवारा अनुभूत पदार्थं को वासना 
का उपादेय---श्षरीर--म सदूक्रमण माना जायमा तवतोहाथया वैरके शरोर 


से विनष्ट हो जाने पर स्मरण-जो सर्वानुभव-सिद्ध है--की उपपत्ति नही हो 
पाएगी । अत्र, शरीरादि-ग्यत्रिर्कि दी जस्मा मन्तव्य हं ॥ १५ ॥ | 


७६ न्याय-कुलुमाञ्जलौ 


शरीरस्य चेतन्ये बाल्य-दशायामनुभूतस्य योवने स्मरणं न स्यात्‌, 
चेत्र-दष्टस्थ मेत्रेणास्मरणमिव । न च बाल्य-यौवनयोरेकं शरीरम्‌, 
अपक्रमात्‌ = पुवं शरीर-विनाशात्‌ ! परिमाण-भेदेन द्रव्य-भेदात्‌, पुवं 
परिमाण-नाशस्य आधय नाश-हेतुकत्वात्‌ । 

न च कारणेन अनुभूतस्य कार्येण स्मरणं स्यात्‌ इति वाच्यम्‌, 
वासनासडक्रमाऽमावात्‌ \ अन्यथा मात्रा अनुभूतस्य गभस्थेन स्मरणा- 


हेतोः दे्ात्म-वाद-साधिका गोरोहमित्यादि.परतीतिः बाधितेति न 
तयाऽभिमत-सिद्धिरिति सारम्‌ । तदेतमेवाश्चयम्‌ बृत्तिजदयाचष्ट-- 
हारीरस्येति । श्च रीरम्‌ इति--एतन्च मूखस्थस्य भूतम्‌ इत्यस्य विवरणम्‌ । 
विनाह्ाश्ति--तदेवेद शरीरम्‌ इत्यादि-मरत्यभिन्ञा च साजाव्याश्रयेणेव 
उपपद्यते, तदेवेदम्‌ आओषधमित्यादिवदिति भावः। 

न चैेत्यारभ्य कारिका-व्याख्यान्तो भरन्थ अभ्युपेत्य-वादेन 
यो जनीयः, चावौकेः काय-कारणभावानम्युपगमात्‌ । कारणेन = बाल्य- 
क्रीरेण, कार्येण = तदुत्तर-जायमान-योवन-ररीरेण । वासना = 
भावनाख्यः स्मरण-प्रयोजक सस्कार-विशेष । सद््रमः = कार्येण 
सम्बन्धः। कारण-निष्ठ-वासनायाः कायं न आधान युक्तम्‌, तथा 
सति कारणीभूत-मातुः बासनायाः कायें पुत्रे आधान-प्रसक्तौ महान- 
न्थ; मातृत्व-भाबना-विरोपश्च स्यादित्याहू--अत्ययेति ¦ ननु न मया 
कारण-सान्न-निष्ठ-बासनाया कायं-सामान्ये सज्क्रम मन्यते अपिं 

शरीर को चेतन मानने पर बाल्यावस्था मे अनुभूत पदाथ का युवात्रस्था 
मे स्मरण ही हो पाएगा, क्योकि जिस प्रकार चत्र के दारा अनुभूत पदाथं का 
मैत्र को स्मरण नही होता है उसी प्रकार पूरव-चरीर ( बराल्य-शरीर) के द्वारा 
अनुभूत पदार्थं का शरीरान्तर { यौवन-शरीर ) कै द्वारा स्मरण नही हो 
पाएगा । बाल्यावस्था तरथा युवावस्या के शरीरोको एकभी नही मानाजां 
सकता, भ्योकि "जपक्रमात्‌" अर्थात्‌ उपचथ या अपचय के समय पूत्र-अरीर 
क्रा नाल आवद्यक है। तात्पयं यह है कि पू्वं-परिमाण के नाच्च के विना उत्तर 
परिमाण की उत्पत्ति नही हो सकती ह भौर परिमाण का नाश उसके आश्रयके 
नाद के दिना हो नही सकता ह । जत, दूसरे परिमाण की उत्पत्ति ही पूरवं-शरीर 
के नामे प्रमाणहं । 

यह भी कहना ठीक नही है कि कारण के द्वारा अनुभूत पश्षथं का स्मरण 
कारके द्वारा दो जायगा, क्योकि कारण-मात्र की नासनाका कायं मे घदुक्रमण 
नही हो सकता । शर्या माता के दारा जनूभूत बिषयो का भी स्मरण गभ-स्ष 
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पत्ते । ननु उपादान-वासनाया उपादेये सङ्क्रमं स्यात्‌ इत्यत्राह-- 
न च गत्यन्तर स्थिरे इति। स्थिरे = स्थिर-पक्षे, पुञ्ात्‌ पुञ्ञान्तरोत्पत्त- 
रभावात्‌ करादि शरीरस्य उपादानम्‌ वाच्यम्‌ । तथा च 
विच्छिन्ने करादौ तदनुभतस्य स्मरणं न स्यात्‌, खण्ड-शरीरे 


तु दिविध हि कारणम्‌--उपादानम्‌ निमित्तं च । तत्र च उपादान- 
निष्ठा वासना स्बोपादेये सडक्रामतीत्येव नो दशंनमिति न मावर- 
वासनायाः पुत्रे सडक्रमः प्रसक्तः, मातुः बीयोदिसहङछरताया एव 
पुत्र-कारणतवेन तम्प्रति निमित्त-कारणत्वात्‌ इत्याशङते--ननु उषादने- 
त्यादिना । समाधत्त-न चेत्यादिना । पुञ्जात्‌ इति--बोद्ध-मते हि 
अवयव-समूहातिरिक्तः कश्चन अवयवी पदाथः न मन्यते, सवषां 
क्षणिकत्वं च मन्यते । तथा च परमाणुपुञ्जात्मक-शरीरस्यापि प्रति. 
क्षण परिवक्तैमानवया पूरव-पूबोवयव-समूहः उत्तरोत्तरावयव-समृहस्य 
उपादानमिति सिद्धान्तात्‌ उपादान-वासनायाः उपादेये सड्क्रमेऽपि 
भ्ल नियमेन क्षणिक पदार्थः इति वादिनां चावांकाणाम्‌ यदि 
कथद्ित्‌ कार्य-कारण-माव-कल्पनमपि तथापि न पूवे-पूवे-परमाणु- 
युद्धोत्तयोत्तर-युञ्धानाम्‌ उपादानोपादेय-भाव्‌भ्युपग॑म सम्भवति, 
अपितु करा्यवयवानामेव तद्धितेन शरीरेण सदहोपादानोपदेय- 
भाव सम्भवति इत्याह--करादि शरीरस्थोपादान वाच्यमित्यनेन मन्थेन । 
यद्यपि प्रव्यक्षाऽविषयवया परमाणोरनभ्युपगसत्‌ पच्चम-तत्तवा- 
ऽभ्युपगम-पसङ्खन च अवबयव-सयोगास्वीकारात्‌ सहन्तुरमावाच्च 
चावौकै भत्यक्षावयव-पुञ्ातिरिक्तः करादि-पदाभिवेयः कञ्चन चटकः 
अवयवौ शरीरादि-पदाभिषेयश्च क्श्चन घटितः अवयवी 
नाभ्युपेयते सिद्धान्ततः, तथाऽपि अभ्युपेत्यवदेनायं भ्रन्थ 
इत्युक्तम्‌ । तथा च = कृरादेः श्रीरोपादानते च; तव्नुभूतस्य = कराद्य- 
नुभूतस्य, स्मरणम्‌--करादि.र हित-खण्ड-रारीरेणेपि शोषः । न स्यादिति-- 


-शिशु के द्वारा हीने रुग जाएगा । यदि केवर उपादान कारणको व्रासनाका 
उपादेय मे सद्क्रमण होता है-यह कहा जाय तो उसकै उत्तर 
मे कह रहे है नास्ति मत्यन्तर स्थिरे । स्थिरे अर्धात्‌ 
स्थिर-पक्च मे, एक परमाणुःपुज्ज से दुसरे परमागुःगुज्ज की उत्पत्ति तो मानी 
ही नही जा सकती, किन्तु हा ~पर भादि कोही इस शरीर का उपादान कारण 
मानना होगा । एवञ्च हा्ष-वेर दि ढे शरीर से किसी प्रकार द्िच्छि्हो 
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विच्छि्न-करषेः अनुपादानत्वात्‌ । 
न च परमाणुनां चंतन्यम्‌, तेषाच्च स्थिरत्वात्‌ स्मरणं स्यादिति 
वाच्यम्‌, तथा सति स्मरणस्यातीन्द्रियत्व-्रसङधात्‌, तच्निष्ठ-रूपादिवत्‌ । 


खण्ड-रारीरे तस्स्मरण-प्रयोजक-बासनाऽभावादिति भावः। ननु एक- 
देश-विकारेऽपि तदेवेदं शरीरम्‌ इति प्रत्यभिज्ञानात्‌ खण्ड-दारीरस्यापि 
तदानीं ध्वस-प्रतियोगि-कराद्युपादानकत्वेन करादि-निष्ठ-वासनायाः 
तदुपादेये खण्ड-रारीरे सडक्रम इति न दोष इत्यत्राह--खण्ड- 
हारीरेत्यादि। अयमथेः--भवेन्नामेतदेवम्‌ यदि करादि-विशिष्ट-तद्‌- 
विशिष्ट-क्लरीरयोः एेक्यं स्यात्‌, तदेव तु न, अवयविनारो राघवात्‌ 
आश्रय-नाज्स्येव प्रयोजकत्वम्‌ इत्यस्य तृतीये म्यवस्थापयिष्यमाणत्वेन 
करे विच्छिन्ने तदुपादानक शरीरमपि ध्वस्तमेव, तदुत्तरं जायमान च 
निष्कर शरीर न पृवे-शरीराभिन्नम्‌ इति न तस्य पू्व॑-करोपादानकस्वम्‌ 
इति पूर्वं -कर-निष्ठवासनायाः तद्ध्वं सोत्तर-जायमान-शरीरे तदनुपादेये 
सडक्रमः नेव सम्भवति । प्रत्यभिज्ञा त॒ सादरयात्‌ । अत एव 
मस्तकादिप्रधानाङ्ग-विच्छेदे न सहसा कबन्ध-प्रत्यभिज्ञानमिति 
स्थितिः । तस्मात्‌ स्वीक्रियताम्‌ वा सवे-न्यवहार-निराकरणम्‌ 
अनुभव-स्मरणयोः बेयधिकरण्यम्‌, निराक्रियताम्बा शरीरे चैतन्या 
द्ाश्रयणमिति अन्यत्र विस्तरः । 

स्थिरत्वादिति--यावत्‌ शरीर-स्थितिम्‌ इति रोष; । करपरमाण्वनु- 
भूतेत्यादि--अवयव - पुञ्ख - शरीर - घटकतयाऽवङ्याभ्युपेय - करादि - 
तत्तद वय-स्थानीयावान्तर-पुञ्जानामन्यतमेनाऽनुभूतस्य तद्रिच्छेदे तद्पु- 
ञ्ञायुपदेय-हारीरेण स्मरण दुधेटमेवेति परमाणु-चैतन्याम्युपगमेऽपि 
ूर्वोक्त-दोषस्य न निस्तारः इति भावः 1 प्रसङ्गाच्चेत्यत्र चकारेण 


जाने पर पूर्वेनुभूत पदाथं का स्मरण नही हो सकेगा, क्योकि विच्छिन्न हाथ-पैर 
आदि को हस्तादि-रहित क्षरीर का उपादान नही कहा जा सकता । 

यह्‌ कहना भी उचित नही हकि परमाणु मे ही चंतन्यह गौरवे 
परमाणु तो सभी अवस्थाभोकेशरीरमे है, अत स्मरण की अनुपपत्ति नही 
होती है, क्योकि एसा मानने पर परमाणु-गतं रूपादि कौ तरह परभाणु-निष्ठ 
स्भरण मी इच्विय-वेद्य ( मनोग्राह्य ) मही हो सकेगा । दूसरी बात यहभीहै 
कि करावयव-परमाणुभो के हारा अनुभूत पदार्थोका, करादि कै शरीरे 
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कर-परमाण्वनुभतस्य विच्छि्-कर-परमाण्वसन्निधौ  अस्मरण- 
प्रसद्खच्च ।॥ १५ ॥। 
नन्वस्तु क्षण-भ्खः, तथा च पुवं-पवं-परमाणु-पुञ्धे नोपादेयोत्तरोत्तरः- 


परमाणूनां चैतन्ये एकत्र शरीरे नाना-चेतनाम्युपगमस्यावङ्यकतया 
नानानचेतनाना सव॑दा एेक-मत्याभावात्‌ प्रवत््यादि-सम्भवाभावादिश्च 
समुश्वीयते ।। १५॥ 

पूवं कारिकायाम्‌ चावीकेः स्थिर-वादाभ्युपगमात्‌ पृवे-पूवे- 
परमाणु-पुञ्ञोपादानात्त्‌ उत्तरोत्तर-परमाणु-पुञ्चोत्पत्तेरनभ्युपगमात्‌ उपा- 
दानोपादेय-स्थङे वासना-सड कमाभ्युपगमेपि न स्मरणोपपत्तिरित्यादि- 
दूषणं चार्वाक-मते भन्थकृता दत्तम्‌ । तदेतत्परिहेततुकामः 
चार्वाकः क्षण-मद्ख-वादाभ्युपगमेन शरीरारम-वादं म्यवस्थापयितुं 
रङते- नन्वस्तु इत्यादिना । इत्थं दहि क्षण-मङ्गोपपत्तिः- 
बीजमद्कर-कारणम्‌ न बीजत्वेन रूपेण, तथा सति कुसूखस्थ- 
बीजादपि अडङुरोतयत्त्यापत्ते, सहकारिस्वौकारे त॒ तस्येव 
सहकारिणः कारणत्वं स्यात्‌ अन्वयन्यतिरेकाभ्याम्‌? न तु बीजस्य, 
८तदमाबात्‌ । तस्मात्‌ उ्यवस्थोपपत्तये अङ्कर-कवेद्रपस्वेन रूपेण 
बीजस्य कारणत्वं वक्तव्यम्‌ 1 तत्रापि यदि अङ्कर-ङुवंद्रपत्वम्‌ 
बीजादवन्नम्‌ सहकारि-जन्यम्‌ इति मन्यते तर्हिं पुनरपि तत्रेव वद्र 
पतवे कारणावा-प्रहः स्यात्‌ न तु बीजे इत्यतः छव रपत्वं न बीजादि- 
व्यतिरिक्तम्‌ इति मन्त्यम्‌ । तत्रेव सति यदि तथाविध-बीजस्य 
स्थिरत्वम्‌ तर्द कुसूढस्थ-बीजात्‌ अङ्करोत्पत्त्यापत्तिः केन वायेताम्‌ 
इति तस्य क्षणिकल्वमेवोचितम्‌। तथा च पवे-पूवे-बीजात्‌ सहकारि 
सहकृतात्‌ कुवद्रपत्व-स्वभावः बीजादिभौव क्षणिकः उत्पद्यते इति 
नान्यवस्थेति। यद्यपि पूवंस्मात्‌ बीजात्‌ छवद्रुपत्व-स्वभावम्‌ 
बीजमुलयदयते इति न प्रव्यक्ष-वे्यम्‌ तथापि यथा सुखावि-कायं-दश्ेनात्‌ 
नैयायिकानां वदलुकूढादृष्टाटिविषयकमदुमानम्‌ तथा प्रकृतेऽपि अङ्कर- 
दर्जनात्तदध्यवसेयम्‌ । अङ्कुरङुवेद्रपत्व-स्वभाव-बीजयो कायकारण 


विच्छिन्न हो जाने पर, स्मरण नही होना चाहिए था, परन्तु वस्तुस्थिति तो 
अत्यन्त विपरीत है। अतं न्याय-मत-सिद्ध शरीरादि-मिन्न भत्माका स्वीकार 
अवदय करना चाहिए । १५) 

भच्छा तो श्षण-भङ्क-वाद दही मान चेमे, एवल्च पर्व-पूवं परमाणु-पुञ्ज 


८० त्याय-कुभुमाङ्जलो 
परमाणु-पुञ् इति च स्मरणनुपपत्तिः, इत्यत्र आह- 
न वंजात्यं विना तत्‌ स्यात्‌ न तस्मिन्ननुमा भवेत्‌ । 
विना तेन न तत्सिद्धिः नाध्यक्षं निहवयम्विना ।\१६॥ 


भावश्च उपपादित एव । तथा च भूतानामुपादानोपदेय-भाव-सिद्धौ 
वासना सक्रम-सम्भवे नानुभव-स्मरणयोः सामानाधिकरण्य-व्याघाव 
इति सुतराम्‌ स्मरण-व्यवस्था इत्याह--न स्मरणानुपपत्तिरिति । यद्यपि 
अनुभव-स्मरणयोः प्षामानाधिकरण्यस्य अनादरे स्मरणम्‌ स्थिर-पक्षेपि 
उपपद्यते एवेति स्मरणानुपपत्तिः न दोषतया उपादेया तथाऽपि सामा- 
नाधिकरण्य-नियमास्वीकारे स्ब॑-म्यवहार-विरोपः इति तस्य अवर्य- 
स्वीकर्तव्यसखे व्यवस्थिते स्थिरबादे बासना-सङ्क्रमाभावात्‌ अनुभवः 
स्मरणयोः सामानाधिकरण्यम्‌ नोपपद्यते इति न तदाश्रितस्य स्मरण- 
स्योपपत्तिरित्यमिग्रायेण स्थिर-वादम्‌ उपेत्य क्षणिक-वादाभ्युपगमेन 
स्मरणोपपादनं कृतिमिति ध्येयम्‌ । 

तदेतरक्षण-भल्गाश्रयणम्‌ चावोक-कन्त कम्‌ इवं रूपत्वाख्य-वे जात्या- 
धीनम्‌, तश्च बेजात्यम्‌ न प्रमाण-सिद्धम्‌ इति कुतः तदधीनः 
क्षण-भङ्गः इति नैव श्चरीरात्म-बादे स्मरणोपपत्तिरित्थायेन 
समाधन्ते--अहेति । 
उत्तरोत्तर-परमाणु-पुञ्ज का उपादान होगा भौर इस तरह वासना-खडुक्रम के 
सिद्धान्त के आधार पर स्मरण को भी अनुपपत्ति नही रहेगी ? इस चार्वाक्रीय 
पूवं पक्ष का निराकरण कर रहे है -- 

[ अद्धरोत्पादक बीज मे भद्धुरानुत्यादक बीज से वैजात्य रवद. पत्व-क 
कृल्पना के विना क्षण-भङ्ख-वाद का उपपादन हो ही नही सकता है, वैजात्य मान 
लेने पर घूमादि-मात्र कौ वहन्यादि-सात्र से व्याति कै अनुपपन्न हो जाने से 
अनुमान-मात्र विङृप्त हो जाएगा, अनुमानं के उच्छेद से अनुमन-साघ्य क्षणभङ्ग 
काद क्रो सिद्धि नहीहोभी गौर यत क्षण-भ्जु-विषयक सविकल्यक्र नही होता है शल 
एव क्षण-भङ्घ-विषयक निविकल्पक ज्ञान ( प्रत्यक्ष ) से भी क्षण-मङ्खं की इद्धि 
नही हो सकती है । एवञ्च अप्रामाणिक क्षण-भङ्ख के कम्बुषपम से ऋ स्पा 
भरत का खण्डन अघद्धेय है ५ १६ ॥ | 


प्रथमः स्तवक ८१ 


वेजात्यम्‌ = कुवंद्रपत्वम्‌, विना न, तत्‌ -क्षणिकत्वम्‌,स्यात्‌ = सिद्ध्यति 

इत्यथः ! स्थिर एव बीजादौ सहकारि-लाभाऽलाभाभ्यामेव कार्य-जन्मा 
जन्मयोरपपत्तेः बीजत्वादिनैव अडूरादि जनकतोपपत्ते बीजव्यक्ति- 
भेदाऽभावे कुतः क्षणिकत्वं स्यात्‌ › ‡ 

स्थिर एवेति । अयमथंः--कषत्रस्थात्‌ बीजात्‌ अङ्करोत्तिः इुसूल- 
स्थानु नेति कथमिति प्ररस्य निरासाय एव क्षतनस्थ-बौजस्य वेद 
पत्व-सवभावत्वम्‌ छुसूटस्थ-बीजस्य तु तद्रहितत्वम्‌ इति अभ्युपगमः 
कृतः ( बीजप्वेन बीजं नाङ्कुर कारणम्‌ अपि तु अङ्कुरे द्रप्वेनेवेति 
मन्यते इति सारम्‌ )। तत्रापि स्थिर-पकभे नोपपत्तरितिं क्षण-मङ्गः 
आशितः । परन्तु नैकम्मात्‌ कारणान्‌ कार्योत्पादः अपितु कारण- 
कूटादिति सिद्धान्तस्य परेरपि अवश्याभ्युपेयतवेन सहकारिसमवदहित- 
मेव बीजमङ्करमुत्पादयितुम्‌ अरम्‌ , न तद्िशुरमित्यस्य सुव चत्वेन 
षेत्रस्थ-कुसूरस्थ-बीजस्य एरुतेऽपि सहकारिसमवधानासमवधा- 
नाभ्यामेव क्षेत्रस्थ-बीजादङ्करोयत्तिः ु्रूस्थ-बीजान्नेति पूवे प्र्नोऽपि 
समाहितः इति न बेजात्यापर-पदाभिधेयम्‌ छवेद्रपत्वं कल्पनीयम्‌ 
न वा तदाश्रितस्य बीजे क्षणिकत्वस्य च सिद्धिरिति ““तदेवेद बीजम 
इति प्रत्यभिज्ञा च सूपपादेति न क्षण-भङ्गमाश्रिस्य देहात्मवादोपपादनं 
चावोकाणां चतुरल्लमिति। यत्पुनः उक्तम्‌ न बीजेन सह अङ्करस्या- 
न्वय-उ्यतिरेकौ इति तत्रेदं बक्तन्यमृ-सहकारिसदहितस्येव बीजस्य 
ङ्कुरेण सह ताविति, कथमन्यथा परेरपि सदकारि-सद्ितस्य पूत 
बीजस्य कुवद्रपतव-स्वभावोत्तर-बीजम्प्रति कारणता निर्णीयित १ स्ताम्‌ 
वा स्वातन्बव्येणैवं ताविति का नोदह्ानिः। तौ न कारणता-नियामकौ 
इति तु परमाथं । बीज-ष्यक्िति-भेदाऽ्भावे इति--बीज-व्यक्तिः, कुपूरस्थ- 
बीजम्‌ कषत्रस्थ-बीजम्‌ इत्यादि । तयोः परस्परं भेद ॒कुवेद्रपत्तर स्व- 
भाषत्वाऽस्वभावत्वाभ्यामेव नाऽन्यथा, तत्र च कवं द्र.पत्वस्य उन्त- 
युक्त्याऽप्रामाणिकतवे म्यवस्थापिते मेदकस्य वेजात्यस्य अभावात्‌ 
संवसम्‌ मेदाऽभावः सिद्ध इत्यथ । | 

विजात्यम्‌' अर्थात्‌ कवंद्र पत्व के अभ्युपगम कै विना, "तत्‌" अर्थात्‌ क्षणिकत्व, 
न स्यात्‌' अर्थात्‌ सिद्ध नही हो सकता ह । किन्तु स्थिर बीजसे ही सहकारी के 
भाव तथा अभावं के आधार पर जब्र कायं कौ उत्पत्ति तथा अनुत्पत्तिकीं 
व्याख्या हो जाती हं तवं बीजत्व रूपसे ही बीज को अङ्कुर के प्रति कारु 
मानना चाहिए । एवञ्च क्षेत्र-गत बीज-ग्यक्ति तथा कुसुरु-स्थितत नीज्न-व्यत्ति 
मे भेद असिद्ध हो जाता है, फिर क्षणिकत्व की सिद्धि कंसे हौ सकती ह ? 


४ 


८२ न्याय-कुमुमास्जलौ 


तस्मिन्‌ जाति-विशेषे च एेन्दरियक-वुत्तौ अतीच्धियत्वेन अभ्युपगभ्य- 
माने सति अनुमान न स्यात्‌ । धूम-कुवंद्रप-बह्त्वादिनेव बह्भच्चादे 
हेतुतया विलक्षण-स्व-कायं-जनकत्वेन खमभ्भावितस्य विजातीयधूमस्येव 


दोषान्तरमाह--तस्मिक्ित्यादिना । पेन्दरियक-वृत्तौ इन्द्रिय-भाह्य- 
बीजादि-निष्टे इत्यथः । अनुमानमित्ति-अनुमान-मात्रमित्यथैः । न 
स्यादित्यत्र हेतुम्‌ प्रह्तस्थखाभभ्रायम्‌ विवणोति-धूम-कर्वदरपेष्यादिना । 
तद्धम-कुवं द्रपेव्यथंः । हवुतया = तद्धमजनकतया । विलक्षणेति । 


इदमत्र ॒तत््वम्‌--क्षण-भङ्ग-पक्ष वद्धिः सामान्यतो दिविध - 
कवं द्रपत्व-वशिष्ट॒तद्रहितश्च । तत्र कायस्य धूमस्य दशनेन धूम- 
कुवे द्रपत्व-विशिष्ट-वह्ेः अनुमितिः कन्तेव्या । परन्तु वहिवत्‌ धूमोऽपि 
मथमतो द्विविधः वे द्रपत्व-विशिष्ट॒तद्रहितद्व । क्षण-मङ्गे च 
एकस्मात्‌ कारणात्‌ एकमेव कायम्‌ इत्यावर्यकम्‌ , अत एव एकत्रैव 
न परस्पर-विरुद्‌धयोः कठरवाऽकदृत्वयो धमेयोः समवेश्चाऽऽपत्ति 
रिति स्थितिः। एवं च सति कुवे द्रपस्व-विशिष्टस्य धूमस्य कारणम्‌ 
वह्धिः अन्य, ह्वे द्रपत्व-रहितस्य धूमस्य कारणम्‌ वह्निः अपर । 
पन्न कायंसवेन परारृष्यमाणो धूमः कुवेद्रपत्व-विशिष्टः तद्रहितो 
वैति निणेयः धूम-कायं-दशेनाऽदेनाभ्यामेव । धूम-कायं च माङि- 
न्यादि । तथा च माङिन्यं दृष्टेव प्रक्रत-धूम-स्वरूप-निणेय । परन्तु 
माङिन्यसपि दिविधम्‌-- यर्किद्ित्छुप द्रपत्व-विशिष्ठम, तद्रहित 
च । तदेव छव द्रपत्व-विरिष्टो धूमोऽपि द्विधा--यक्कि द्वं द्रपत्व- 
विशिष्ट-माछिन्य-ककषद्रपत्व-वि रिष्टः, कुवे द्रपस्व-रहित-मा।छन्य-कुवं 
पत्व-वि रिष्टश्च ! तन्न कुवंद्रपत्वस्य अतीन्द्रियत्वेन माछिन्य-जन्य- 
काय-दरनाऽदशं नाभ्यामेव माङ्न्य-स्वरूपो निणंय , त्िणेयाधीनर्‌च 
धूम-स्वरूप-निणय । मालिन्य-काय च उपेक्ष्यत्व.बुद्‌ध्यादि । तदिद 
माडिन्य-कायंमपि द्िविधम्‌-यक्किञ्चित्छवं द्र पत्व-विरिष्टम्‌ तद्रहित 
च । तत्रेव सति माछङिन्यमपि धूमवत्‌ द्िविधम्‌--यक्ि च्रित्कुवं- 


जौर भी, यदि इन्दरिय-ग्राह्य पदाथं मे इद्धिय के द्वारा ग्रहण करने के अयोग्य 
कूवद्र पत्व नाम की जाति कौ स्थिति मान री जाग्र तब फिर अनुमान कंसे बन्‌ 
सकता है, क्योकि उस वेजात्य के अभ्युपगम करने पर तो धूम-कुवंदर पत्व-विशिष्ट 
वधि ही धूम का हतु होया । एवञ्च यत्किच्नित्कुरवदर पत्व-वििष्ट वूम व्यक्ति मेही 
धुम-वुर्वदर.पत्व-विरिष्ट वद्धि से उत्पन्न होने की सारद्धा के उपस्थित हौ जाने 


रयम. स्तबकं" ८2 


बह्धि-जन्यत्व-सम्भावनायाम्‌ धूम-सामान्ये हेतुत्वाऽनिणंयात्‌ । तथा च 
कायं-कारण-भावरूप-विपक्ष-बाधक - तकधीन-व्यापति - निणंयस्याऽतम्भवेन 


्रपत्व-विरिष्टोपेक्षयत्व-बुदिध-कुवेद्रपत्व-विरिष्टम्‌, तद्धिन्तं च । 
उपेक्ष्यत्व-वुदूध्यादिनिष्ठं वे द्रुपत्वमपि तत्कायं-दशंनानुमेयमेवेति 
परम्परया अनवस्थानात्‌ पराखङ्यमान-धूम डङुवद्रपत्व-विशिष्ठः 
न वेति सन्देहो न निवत्तेते । एक-प्रवाहु-पतिताना सर्वेषा पदा्थीनां 
साजात्यमेवेति तु क्षण-भङ्ग नेव वक्तु शाक््यम्‌, क्षणस्य च अति 
सूक्ष्मत्वेन पराख्यमानो धूमः कवे द्रपत्व-रहित णएवेत्यःपे निरचेतु 
न सक्यते । तदेव सन्देषुः सुप्रपन्न एव । एव च कायंतावच्छेदक 
कुषे द्रप तद्रहितत्वम्‌ वा इत्यस्य निणयाभावेन तन्निरूपित-कारण- 
ताऽवच्छेदकस्य युतरामम्रहात्‌ काये-कारणभाव-निणेयः न सम्भ- 
वति। कायंतावच्छेदकाज्ञानेऽपि काय-कारण-माव-गरहे तु अति- 
प्रसङ्ः। नाऽपि अपोहात्मकधूमत्व ~ वहित्वाभ्यां तदुग्यवस्था 
सूपपादा, ठघुधमेस्यावच्छेदकलत्व-सम्भवे गुसु-घ मेस्यावच्छेदकसत्वा- 
नङ्गोकारात्‌ , अन्यथा द्रन्यत्व-प्रथिवीत्वादिना तन्तु-पटयोः कायं- 
कारण-भावे सवे-ग्यवस्था-विखोपः, नीखधूमत्वदेरपि अवच्छेद्‌कत्व- 
सम्भवेन च बहूनाम्‌ हेत्वाभास्रानामपहारः इत्यसद्धेतुतापि विद्येव । 
कवे द्रपत्वादेः सन्दिग्धत्वात्‌ धूमत्वादीनाम्‌ अवच्छेदकः्वम्‌ 
मन्यताम्‌ इत्यपि न, एतावता क्चषण-भज्ग-वाद एव त्यज्यताम्‌ इत्य- 
स्यापि प्राप्त्वात्‌ । धूमत्वादिः अपोह-हूपः जाति-रूपो वेति विग्रति- 
पत्या धूमत्वादेरपि सन्दिग्धत्वात्‌, जातिरेव वेति विपयंस्तत्वाद्रा । 
तदेव काय-कारणमावाप्रहे निरूपिते “कायं-कारण-मावाह्य स्वभावाद्वा 
नियामकात्‌। अविनाभाव-नियमोऽदशंनान्न न दशनात्‌" इत्यपि 
निरस्तम्‌। तथा च अनुमान-मात्र-विखोपप्रसङ्गः । तदेतदाह-तथा 
च काययं-कारण-भवित्यादिना । चिपक्ष-बाधकेति - विपक्ष-वुत्तित्वबाध- 
केत्यथेः। यथा हि नैयायिफादि-मते पवते धूम-दशेने सत्यपि यदि 
“पवेतः धूमवाम्‌ अस्तु वह्िमान्‌ न अस्तु" इत्याकारकः सन्देहः 
संजायते तर्हिं तस्य निवृत्त्य “धूमः यदि अवहिमत्यपि पवते स्यात्‌ 
तहिं तस्य वहविजन्यत्वं न स्यात्‌, बहृथभावेपि तस्य ( धूमस्य ) 


से धूम-सामान्य मे वह्ि की अनुमापकता नही मानी जा सकेगी । एवञ्व्‌ 
कायं कारण-भावात्मक विपक्ष-वृत्तित्व-बाधक तकं के अधीन होनेवाङते वाति 
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अचुमान-माच्रोच्छेद-प्रसङ्खः इति \ तेन = अनुमानेन, विना न, तसिदिः = 
क्षण-मद्ध-सिद्धिः, तस्य अनुमानैक-गस्यत्वात्‌ । 

न च तत्र प्रत्यक्षमेव मानय इति वाच्यम्‌, तिविकल्पकस्येव त- 
न्मते विधयजन्यतया प्रामाण्यम्‌, तस्य च सविकत्पोश्चेयतया क्षणिक इति 


सत्वात्‌, परन्तु बद्विजन्यं हि तत्‌ इति प्रामाणिकम्‌, अतश्यमवान्‌ 
वहिमानेवेवि कायं-कारण-भाव-मद्ध-प्रसगः तकेतम्रा उपादीयते 
तथा क्षण-भज्ञे न वक्तम्‌ शक्यम्‌, काये-कारण-भावस्येवानिर्णी 
तत्वेन तस्य भङ्गः कथम्‌ आपादनीयः स्यादिति भावः | 
तदेवं व्याप्रि-निणेयाऽसम्भवे तदधीनम्याऽचुमानस्य स्व॑थेवा- 
ऽसम्भवेन प्रकते क्षण-भङ्गभ्युपगमः न सम्भवतीति पुन तत्रेवाव- 
कम्बितो वेताः इत्याह-तेनेत्यतः अनुमानैक-गस्यत्वादिति भ्रस्येन । 


अथ मास्त्वलुमानम्‌, न हि वयं चार्वाका अनुमानेन पदार्थं 
साधयामः, अनुमानादीनामप्रमाणत्वात, अपि तु प्रत्यत्तमेव निर्वि 
कल्पक प्रमाण सत क्षणिकत्व साधयेत्‌ इस्यत आह-न च तत्रेत्यादि, 
तन्न - क्षण-भङ्ख । प्रामाण्यम्‌ इति--निविकल्पक हि स्वरक्षणं परमाथ 
सत्‌ स्व-विषयतया अवगाहमान विषयजन्यमिति तस्य प्रामाण्यम्‌ 
इत्यतः निर्विकल्पकाधना वम्तुनिश्चितिः क्षण-भङ्ग-बादिनाम्‌ । सवि 
कल्पक तु अरीक धटत्व-पटत्वादि स्व-विपयतया अवगाहूमानम्‌ 
न विषय-जन्यमिति न तस्य प्रामाण्यम्‌ इत्यतः सविकल्पकाधीना 
वस्तु-निश्ितिः यद्यपि न क्षण-भङ्गे तथाऽपि निर्भिकल्पकस्यातीन्द्रिय- 
तया सविकल्पक-माचान्ुमेयत्वम्‌ इति क्षणिक्रस्व-विषयक-सविकल्प- 
कस्याप्यभविन न क्षणिकंत्वावगाहि-निविकल्पकायुभितिः, तद्‌- 
भवि च न शक्षणिकत्व-सिद्धिरिति भरकेटयति--क्षणिक इति| 


विषयक निर्णय की असम्भावना मे व्याभि-मृके अनुमाने सामान्य का उच्छेद 
हो जाता है। तेन अर्थात्‌ अनुमान के यिना, न तत्सिद्धि' अर्थात्‌ 
क्षण-मङ्धं की सिदि नही हो सकती है, क्योकि क्षण-भद्ध अनुमानसे ही ज्ञेय 
हो सकता है। यह भी नदी कहाजा सकता कि निविकत्पक प्रत्यक्षसे ही 
क्षण-भङ्ख की सिद्धिदो जाती है, क्योकि यद्यपि बौद्ध-सश्प्रदायानुसार केव 
नि्धिकल्पक ही प्रमाण है तथापि उसका ज्ञान सविकल्पक-प्रत्यज के अंपीनदही 
है । एवञ्च क्षणिकत्व-विषयक सविकत्प-प्त्यक्च के नही होने पे क्षणिकत्व- 
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सविकल्यकस्याऽसिडो असिद्धे 

किच्च अङ र-कुवेद्रपत्व न जाति , ज्ालित्वादिना सङ्खुरात्‌ । शालि 
त्वमपहाय यवे तस्य सत्वत्‌, शाल्वस्य कुशूलस्थे शालो तदपहाय 
सत्वात्‌, कुवेद्रपे शालौ तु उनथो. सघावेशादिति ¦ अत एव रजतत्वादि- 


भषिद्धेः - क्षणिकत्व-पिषयक-निर्विकल्पासिद्षेः । तदसिद्धौ च 
घुतसम्‌ क्षणिकत्वाऽसिदिधरिति भावः । असत्यपि सवि- 
कल्पके यदि क्ष णिकत्व-विषयक् निविकन्पक् जायते इति स्वीकारः 
तर्हि सविकल्पकाभावेऽपि अणिकर्वाऽभाव-विषयक्‌ निर्विकल्पकमेव 
भवति इत्यस्य सुवचन्वाद्‌{त ध्येयम्‌ । 

इदानोम कुं द्र षन्वस्य न जातित्वम्‌ , तथा च न कायंतावच्छेद्‌- 
कतया तद्नुमितिरिति निदिशति--किच्चेति \ अङूरेति-अच्र अङ्कुरेति 
पदमुपल्क्षणस्‌। यद्यपि क्षण-भङ्ख-वादि{भः नेव जातिः स्वीक्रियते 
इति कुषंद्र पस्वे जातिस्व-खण्डनम्‌ मिद्‌घ-माघनम्‌ तथाऽपि स्वमता- 
भिप्रायतया यथा-कथच्िद्योजनीयम्‌ । भन्थाथस्तु वणंनीयः । 
सङ्कुरादिति--परस्धरात्यन्ताभाव-समानाभिकरणयोः घमेयो एकत्र 
समावेश्चः सङ्करः । स च जाति-बाधकत्वेन न्यायादि-क्ास्त्रे परि 
भाषित । प्रते च साङ्कयं सन्गमयति--गार्त्वम्‌ अयहायेति । शाछि 
पद्‌ धान्याथकम्‌ | यते - क्षैन्नम्थे यवे, तस्य क्रुवे द्र पठनस्य । तव्पहाय = 
कु बद्र पत्मपदाय। एतेन शारिव्व-कुवद्र पयोः परस्पराभाव- 
सामानाधिकरण्यम्‌ दशितम। छक्षणस्योत्तराधं घटयनि-कु्वगरषे ज्ञालो 
इत्यादिना । उभे = ्ाखित्व-कुवद्र पत्वयोः । तथा च साङ्यौत्‌ 
अङर-कुवद्र पच्च न जातिः, तथा च तत्रावच्छेदकत्वं न सम्भ- 
बतीति यथाकथसल्चित्‌ तञ्ज्ञनेऽपि न कायंतावच्छेदक-स पेक्षः 
विषयक निविकलत्पकः भी असिददहीहं। 

दुसरी बात यह भी है कि क्षण-मद्ध वादके अनुसार स्वाक्रियमाणकुर्वद्रपत्व 
जाति नही हौ सकता है, क्योकि उसमे जातित्व-बाधक साद्य नाम क्रा दोष 
है। साद्ध्यं का अथं है परस्पर-भिन्न अधिकरणोमे रहनेवचि दो धर्मो का 
कदाचित्‌ किसी एक अधिकरण मे अवस्थानं । प्रकृत-स्थर मे साकलित्व-दून्य यव मे 
कुवंद्र पत्व ह भौर कुमूल-स्थित शालि ( धन ) मे कूवंदरपस्व नही दहै परन्तु 
शाकित्व हं जिससे यह स्पष्ट होता है कि कुर्वद्रपत्व तथा साक्त्वये दोनो एसे 
धमंदहे जो एक दुरे के भधिकरण मे नही रहते है । परन्तु कषेत्रस्य शाछिमे तो 
दोनी ही धम--कुवद्र.पत्व तथा शाछित्व--उप्ज्य है । इसी किए रजत से 
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व्याप्य नानैव घटत्वम्‌, विजातीय-सस्थानचदवयवकःतत-रूपमुपाधिमादयं 
घट इत्यनुगत-धीः इति \\ १६ ॥ 
नन्वस्तु क्षणिकत्वे सन्देहः 7? न च प्रत्यभिज्ञावङेन स्थेयं-तिद्धौ कथ 


काय-रारणभाव व्यवस्थापयितु शक्य इति भावः 1 नन्वेवं 
सङ्करस्य जाति-बाधकत्वे घटत्वमपि जातिनं स्यात्‌, घवटलत्वा- 
भाषवति रजतपिण्डे रजतत्वस्य रजतत्वाभाववति पाथिव- 
घटे घटसत्वम्य सत्त्वेन रजत-घटे च द्वयोरपि रजतत्व-घटत्वयो. 
समावेशात्‌ इस्यत आह- नानेव घटत्वम्‌ इति । तथा च रजत-पुवणं- 
पाषाणा(द-सावारणं घटत्वं न चक्रादि-ध्रमि-जन्यस्य घटस्य अवच्छे- 
दकम्‌ इति न सुबण-रजत-घटाद्-सावारणम्‌ एक घवटत्वमभ्युपगन्तु 
शक्यम्‌ , अपि तु चक्रादि्रमण-जन्यश्य घटस्य अवच्छेदकं घटसरम्‌ 
अन्यम्‌ , रङ्काहि-भ्यापार-जन्यस्य घटस्य अवच्छेदकम्‌ घटत्वम्‌ 
अन्यम्‌ इति रौव्या नानात्व घटत्वस्य सिद्धमिति न सङ्करप्रसडग 
ति हृदयम्‌ । एव च विभिन्न-घटत्वाश्रयेपि सुवण-रजत-पार्थिवादि- 
घटे घट इति समानाकार-व्यवहारमुपपादयति--विजातौयेत्थादिना । 
विजातीयसेपि तत्तद्‌ घटाद्यवयवानाम्‌ सस्थानस्य ( = अवयवसन्नि- 
वेश्यस्य ) समानतया समानाकार. घट इति व्यपदेश. सवं-घट-साधा- 
रण इत्यं । १६॥ 

चार्वाक. पुनः प्रत्यवतिष्ठते चैतन्य भूतधमेत्वेन साधयितुम्‌-- 
नन्विति । क्षणिकत्वे सन्देह इति । एतच्चापात्तत.-स्थिरत्वे सन्देह 
इति तु य॒क्तम्‌। क्षणिकत्वस्य पूवेमप्रामाणिकस्व-समथेनेन तद्विष- 
यक-संरयानुत्थापनात्‌ । अत एवोक्तं राम-मद्र-तके-वागौकशे अपि-- 
“अत्र हि न क्षणिकत्व-सन्दे्, तदसिद्‌धेरितिं स्थिरत्वे तञ्जञने तसा 


वने हुए सभी घटो मे रहनेवाला घटत्व मुवणं अथवा मृत्तिका से बने हृए घटोमे 
रहनेवारे घटत्वो से भिन्न हीहै। अतएव घटत्व अनेकहै\ फिर भी 
सुवणं-निमित हो या मृत्तिका-निर्भित, परन्तु सन के किए "घट इस सामान्य 
दाब्दके प्रयोग का आधार ह उन सब के अवयवसस्थान की समता, यद्यपि 
वस्तूत वै घट परस्पर विजातीय है ।\ १६ ॥ 

अस्तु, क्षणिकत्व के विषयमे फिर भी सन्देहतोबनाही रहता हं कि सभी 
पदार्थं क्षणिक है या नही ? यहाँ, प्रत्यभिज्ञान के आधार पर एकता के सिद्ध 
हो जाने से फिर वहं सशय नही उठ पाता है--दस प्रकार का कथन उचित 
< 
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स॒ वाच्यम्‌, स एव अय घट " इत्यत्र सन्देह-सतत्वात्‌, अत्राह- 
स्थय-दृष्टयोनं सन्देहो न प्रामाण्ये पिरोधत 
एकता-निणयः ' येन क्षणे तेन स्थिरे मतः ।॥ १७ ॥ 


स्थये न सन्देह , तस्थ प्रत्यभिज्ञया विषयीकरणात्‌ ! न च प्रत्यभि. 
ज्ञानरूपे, तस्यापि तदनुव्यवसायेन निणंयात्‌ । प्रामाण्य-माजरेऽपि नं 


माण्ये वा संचय ? इत्यादि । कश्चितु स्थिरत्वे सन्देहात्‌ क्षणिकत्वेऽपि 
सन्देह एवेति व्याख्याति, तदेदत्‌ विवेचनीयम्‌ | 

एतावता स्थिरत्व-सन्देहात्‌ स्थिरस्य आत्मन नेयायिकाभिमतम्य 
असिद्धिरित्यतोपि चावोक मनोरथ सिद्धिरिति शङ्काथंः प्रतिरूरति , 

तस्य = स्थयस्य, प्रत्थभिक्लया = तदेवेदमिति ज्ञानेन । प्रव्यभिक्ञाने = 
स्थेय-विषयक-प्रत्यभिज्ञाने । तदनुव्यवसायेन - प्रत्यभिज्ञा-विषयक- 
नुन्यवसायेन । विरोधादिति । एतदेव विवृणोति-सम्देहेव्यादिना । 
सन्वेह-ल्ानस्य = सन्देह-विषयक्स्य सन्देद्यीत्यनुवसायस्य, प्रामाण्ये 
सशय तन्मात्न-प्ाह्ये सङ्येऽपि सशयः स्यादित्यनवस्थेति न सश्थोपि 
सिद्ध्येत्‌ । प्रकारान्तरेणापि सन्देहाऽसिद्धिमुश्ावयति--प्रामाण्या- 
ऽसिद्धाकिति । प्रमा अग्रमावा ९? इत्याकारकः सखायः प्रामाण्य- 
विषयकः अभिमत परेषाम्‌ । तत्न यदि ज्ञान-प्रामाण्य-मात्रे सन्देहः 
तर्हि सन्देहोपि निरास्पदस्वमाप्युयात्‌ , प्रामाण्यस्य कुत्राप्यनिश्चितत्वेन 
नही है, क्योकि प्यह्‌ वही घट है" इस प्रत्यधिन्ञामेभीतो सन्देहहैही। इस 
पर्व-पश्च के समाधान मे कह रहे है -- 

[प्रत्यभिज्ञान के कारण स्थिरता के विषय मे, भौर प्रत्यभिन्नान के भनुग्यन- 
सायके कारण प्रत्यभिज्ञान के विषयमे तो सन्देहहोदही चही सकता । ज्ञान- 
मात्रके प्रामाण्यमे भी सन्देह होना सम्भव नहीह्‌। एवञ्च जिस प्रकार 
क्षण-भद्ख-पक्ष मे भी एक ही घट मे तरक्नण-वृत्तित्व तथा तत्काल-वृत्तित्व धर्मो 
कै रहने पर भी एक क्षण के किए घट की एकता बनी रहती है उसी प्रकार 
स्थिरपक्ष मे भमी कत्तु त्वाऽकततृ त्वादि धर्मौ की, कालमभेदके आधार पर, 
उपपत्ति हो जाने से प्रत्यभिज्ञान के बरु से एकता का निणयं हो जाता ह ॥ १७। | 

पदार्थं की स्थिरता मे कोई सन्देह नही हो सकता, क्योकि एकत्व-प्रत्यभिन्ना 
के कारण उसका निर्णय हो जाता है। उस स्थंर्य-्रा्हक प्रत्यभिज्ञानमे भी 
सशय नही हो सकता है, क्योकि अनुन्यवसाय के द्वारा उसका निणय हो नाता 


१ निद्वय इति पाठ क-खं-ग-व-पुस्तकेषु । 





८८ न्याय-कूपुमाञ्जलौ 


सन्देह. विरोधात्‌ । सन्देहु-लानस्य प्रामाण्यसन्देहे सन्देहस्याऽ्यीसद्धं , 
प्रामाण्याऽसिद्धो प्रासाण्य-संशयस्वान्यभाव , कोट्थनिणेयात्‌ । 

न तु प्रत्यभिज्ञाया प्रासाण्ये सगय, सनकेश्लादौ “तै एव अमी 
केशा. इत्यारेन्चंमत्व-दर्शनात्‌, पमाह--एकतेति । येन प्रमाणेन 


तद्विषयक-संङ्ञयानुपस्थितेः । संशये हि कोटिद्वयं विषयतया भासते! 
तच्च कोरि-द्यम्‌ अन्यत्र प्रसिद्धमेबान्यत्र समान-धमे-दशेनाठि- 
सष्टृतं सश्चय-विषयतामासाद यत्ति । यदि च प्रामाण्यं सवत्राप्रसद्ध- 
मेव मन्येत तर्हि तस्य अन्यतर-कोरटि-प्रटेपादकःवाऽसम्भवात्‌ सलय- 
विषयतेव न स्यादित्यगव्या प्रामाण्यस्य यत्र्गुत्रचित प्रमिद्धिमन्त- 
ग्येति भ्रामाण्य-मान्न-सन्देहो ऽनुपपन्न उति प्रघटरकाथैः । इदमत्रा- 
नुसन्धेयम्‌--सन्देहस्याप्यसिद्धरिस्यन्तेन अन्धेन सामान्यतया 
सन्देहानुपपत्तिः प्रदरिता, प्रामाण्याऽसिद्धाविस्यादिना च सन्देह 
विरोषानुपपत्तिप्रदथिता। तथा च सन्देह-सि रये तद्विपयक्राचुत्यसाया- 
पश्चा, तस्य च अप्रमात्वे पुनरपि सन्देदासिद्धिरिति सन्देह एवान्यथाऽ 
युपपन्नः स्व-माहकायुन्यवसाय-प्रामाण्यमपि प्रमापयति इति कथ स 
प्रामाण्य-सामान्यं विषयीक्घयीत्‌ ? इति प्रथमायुपपत्ति-तासयेम्‌ । 
दवितीयानुपपत्ति-तातयं तु पूवमेव स्पष्ठीकरृतमिति न पुनः तदावश्थकतेति। 

अधुना विरोषतः स्थिरत्व-प्रत्यभिज्ञायाः प्रामाण्ये सन्देह- 
माराङ्कते-नन्विप्यादिना । प्रत्यभिक्ञाया, ~ स्थिरस्वाबगाहि.प्रत्यभिन्ञायाः। 
इत्यदिः = इत्यादि-प्रत्यभिज्ञायाः इत्यथः । एकतेति मूखम । अयमथेः- 
क्षणमङ्ग-वादिनम्‌ दहि एकस्मिन्‌ भावे एकस्व-निश्चयः मतः, तत्र 
च एकोयसिति ज्ञानमेव शरणम्‌ । तथा च यथा एकोऽयसमिति- 


है । प्रामाप्य-मात्र मे भी सन्देह नही हो सकता, क्योकि तब तो परस्परविरोध 
हो जातादहै, अर्थात्‌ सन्देहु-ज्ञान के प्रामाण्य के सन्दि्धि होने पर सन्देह 
( प्रामाण्य-विषयक्‌ ) भी असिद्ध हो जाएगा, भौर प्रामाण्य के असिद्ध हो जने 
पर प्रामाण्य-विषयक संदाय भी नही हो सकेगा, क्योकि कोटि(रय के स्वतन्व 
ख्य मे निर्णय के बिना सदाय नही हौ सकता है । 

किन्तु प्रत्यभिज्ञाके प्रामाण्यमे तो सशय हो सकता है, क्योकि बा 
कट जाने पर पुन जब बाऊ माथे परर उगतेहैतो रोग कहा करतेहं किये 
ही बाख दह, ओर विचार करने पर तो इस प्रत्यभिज्ञा का भ्रमत्वं स्पष्ट हं । अत्त 
स्थैरय-विषयक-प्रत्यभिज्ञा के प्रामाण्य मे सशय स्वाभाविक है--इस पू्-पक्ष के 


पथम, स्तबक, ८९ 


विरुढ-धर्म॑-संसरंविरहैण क्षणिके घटे यदि तस्मिन्नेव क्षणे न 
नानात्वम्‌ किन्तु एकत्वम्‌, तवा स्थिरे = स्थिरपन्षेऽपि, नाना- 
क्षण-्वत्तत्वेऽपि घटस्य न नानात्वम्‌ किन्त्वेकत्वम्‌ । एकस्थ 
ज्ञानस्य नानाविषय-सम्बन्धवत्‌ एकस्य नाना-काल सम्बन्धे अपि 


ज्ञान-भ्रामाण्यात्‌ क्षणिक पक्षे पदार्थस्य एकत्व-निश्च थः तथेव (्तदेवेद 
वस्तु इतिनज्ञान-प्रामाण्यात्‌ स्थिरस्यापि वस्तुनः एकत्व-निडचयः इति 
समः समाधिः । अथ क्षण पक्षे पदाथं विरुद धम-ससर्गाभाव इति 
कतवा तद्विषये एकस्वमवगाहमाना वीः प्रमाणम्‌ इति मन्यसे 
तदाऽपि तुल्यः समाधि रित्याह-येन प्रमाणेनेत्यादिना । अयमाशयः--न 
ह्ययं धमं इति कृत्वा तस्य धमन्तरेण विरोधः, तथा सति क्षणिक- 
पक्षेपि एकस्मिन्‌ एव क्षणिके घटे तःक्षण-वृत्तिन्वस्य धमेस्य तस्मिन्नेव 
घटे अवङ्याभ्युपेयेन तदहश-ब्रन्तित्वेन धमेण विरोधे क्षणिक-पक्षेऽपि 
एकोऽयसमिरि ज्ञानस्य भ्रमत्वमेव स्यादिति तस्पक्षेपि नकत्व-सिद्धिः । 
अत धमेस्य ध्मौन्तरेण विरोधः अविरोधः वा इति प्रमाणेन निर्णयः 

तत्र च एकस्मिच्‌ एव घटे अनेककारोपाधि-सम्बन्धस्य स्थिरपश्चे 
सम्मतत्वेपि तच्र घटे अभ्युपगस्यमानेषु प्रथम-क्षण-वत्तित्व-द्वितीय- 
क्षण-वत्तितत्व-तृतीय.क्षण-वत्तित्वादिषु धर्मेषु न परस्पर विरोध इति 
यथा शक्षणिक-पक्षे विरुद्ध-धम-ससगोभावः घट-विषयकस्य एको 
ऽयभिति ज्ञानस्य प्रामाण्यं व्यवस्थापयति तथेव स्थिर-पक्षेऽपि 
तदेवेदम्‌ इति ज्ञानस्य प्रामाण्यम्‌ ( स्थिरे घटे ) विरुद्ध-पम-संसगा- 
भावः म्यवस्थापयिष्यतीति किमत्र चित्रम्‌ ९ तदेतदुषपादयति- 
तदेत्यादिना। विरुद्ध-घम-ससगीऽभावमेव स्थिर-पक्षे उपपादयति- 
एकस्य ज्ञानस्येति । नाना-विषयेति--श्षणिके घटादौ तरक्चषण-वन्तिन्त्व- 
तदंश-वृतन्तित्वादेः सम्बन्ध इवेत्यथः 


समाधान के लिए कह रहे है --एकता आदि शब्दो से । यदि अनेक धर्मो के उस 
क्षणिक घट मे समावेश होने पर भी उन धर्मो मे परस्पर-विरोष नही होता है- 
इस युक्ति से क्षणिक घट की एकता ही बनी रहती हत किं अनेकतातो 
“स्थिरे' अर्थात्‌ स्थिर-पक्ष मे भी, घट मे अनेकक्षण-वृत्तित्व होने पर भी घटका 
एकत्व ही रहेगा, अनेकत्व नही । जिस प्रकार एकं ही ज्ञान का उनेक 
विषयो से सम्बन्ध सुपपन्नं है उसी प्रकार एक दही घटका अनेक क्षणो के 


९० न्याय-कुयुमाञ्जल 


अविरोधात्‌ । तत्कारण-क्रमाधीनत्वात्‌ तत्काल-सम्बन्धस्य \। १७ ॥। 

तदेव परलोक साधनमागतम्‌ । तत्रेदं शङ्चते--कारणत्व स्वाभा- 
नकम्‌ ओपाधिकम्वा ? आदये नीलस्य सर्वान्‌ प्रति नीलत्ववत्‌ कारणस्य 
सर्वान्‌ प्रत्यविहेषात्‌ कारणत्वमपि स्थात्‌, तथा च सर्वं सवस्य कारण 
स्यात्‌ । 


ननु एकस्मिन्नेव काठे तदश-वन्तित्व-तरक्षण-व॒त्तित्वादेः न 
चिरोधः, परन्तु एकस्मिन्नेव क्षणे प्रथम-द्वितीय-वृतीयादि.-क्षण-वृत्ति 
त्वानां सम्बन्धस्तु विरुद्धः स्यादेवेति बेपम्य क्षणिक-पक्षादिति 
राङ्कायामाह--तत्कारणेति ¦ तथा च॒ तत्तत्काल-सस्बन्धे तत्तत्कारो 
पाधीनां प्रथम-द्ितीय-क्षणादोना क्रमस्य अवरयम्भवात्‌ सम्बन्धोऽपि 
क्रमिकणए्व न तु युगपदिति न युगपदनेक-काल-सम्बन्ध-पक्च-भावी 
विरुद्ध-धम-ससगेः, येन पूर्वोक्त वेषम्यमिति तदेवेदमिति प्रत्यभि- 
ज्ञया युक्तं वस्तुनः स्थिरत्वमिति सारम्‌ ॥ १७॥ 

अदृष्टमिस्यपहाय पर-खोक-साधन-पदाभिधानम्‌ तस्य नित्यात्म- 
समवेतत्व-सुचनायेति बोध्यम्‌ । शद्खघते-बोद्धसिद्धान्तानुपरवेशेन 
चावौफैरिति दोषः। नीलस्येति--पारमार्थिक-नीरुस्येस्यथे; । सर्वान्‌ 
प्रतीति--तथा च यन्न यत्र पारमार्थिकत्वम्‌ तच्र तत्र स्े-साधारण- 
स्वमिति भ्याप्निः प्रतिफलति । सवं सर्वस्येति-तथा च दण्डः घटस्येव 
पटस्यापि कारणं स्यात्‌, न चेतन्मन्तुं शक्यमिति कारणे पारमार्थि- 
कत्वन्यापकछं साधारणत्व निवत्तयत्‌ स्व-उ्याप्यम्‌ पारमार्थिकत्वमपि 
निवत्तयेत्‌ वश्चत्वमिव शिक्षपास्वमिति भावः। 

अथ घट-नियत-पूव-वर्नित्वोौपाधिकमेव दण्डस्य कारणत्वम्‌ 
इति न पटादिस्प्रति त्य कारणत्व-ग्रसङ्धः, तदुपाधेः पटं प्रत्य- 


साय सम्बन्ध साननेमे भौ कोई चिरोधनही दहो सकता । कारोपाधियो के 
क्रमिक होने कै कारण अनेक क्षणो के एकदा सम्बस्व की अपत्तिभीनहीमा 
पाती है! १७ ॥ 

हंस प्रकार से आत्म-समवेत अदृष्ट की सिद्धिहो चुकी । जव पुन आशद्धुा 
है --कारणता स्वाभाविक घमं हया गौपाधिक ? यदि इसे स्वाभाविक कहा जाय 
तब तो जिस प्रकार नीर रूप सम्केचिए नीलन्पही होता डहै उसी प्रकार 
सब प्रदाथं सव पदार्थं के कारण हो जायेगे, क्योकि कारण सवके छ्एि कारण 


ही हो सक्तां ह । 


परथमः स्तबकः ९१ 


द्वितीये उपाधेरपि स्वाभाविकत्वे तदोष-तादवस्थ्यात्‌, ओपाधिकत्वे 
अनवस्था । 


किच्च कारणत्वस्य स्वाभाविकत्वे उत्पतते आरभ्य कायं कुर्यात्‌ 
तच्राह- 
भावादित्यन्न दोषमाह-दितीये इत्यादिना । उपाषे = घट-नियत-पूव- 
बत्तित्वात्मकोपाषेः ! स्वाभाविकत्वे = दण्ड-स्व मावस्वे । तहोषतादवस्थ्या- 
दिति--तस्य सर्मौन्‌ प्रत्यविरोषत्वादिति भावः। उपाधेः ओपाधिकते 
दोषमाह--अनवस्थेति । यतोऽयसुपापयिः दण्डे आगतः तच्राप्यस्यौ- 
पाधिकत्वमिति क्रमेणानवस्थानमुपपादनीयम्‌ । तदेव पारमार्थिकः- 
नीलखादि.वैधम्यौत्‌ काल्पनिकोऽय काये-कारण ~ भाव इति नादृष्टादि- 
सिद्धिः पर-खोक-साधनत्वेनेति पूवे-पक्चाशय. । 

अथ कारणत्वस्येव असाधारणत्वम्‌ ( यथा दण्डस्य धघट-कारणः 
त्वम्‌ ) अपि कारणस्य स्वभाव एव, तथा च कारणत्वस्य स्वाभाविक- 
तेऽपि न स्वस्मात्‌ सब-प्रसङ्क इति न काये-कारण-माव-मङ्ग-भरसङ्ख 
इत्यत्राह चावीकः--किञ्चेति । अत्र कारणत्वस्यैव असाधारणत्वस्य 
स्वाभाविकत्वे इति पाठः कल्पनीय । यद्यपि कारणत्वस्य स्वा- 
भाविकत्वेऽपि दोषोयं सम्भवति तथाऽपि उत्तरानुगुणत्व शङ्कायाः 
आवर्यकम्‌ इस्यादि-हेतोः तथा म्याख्यातमिति ध्येयम्‌ । कायं कुरया- 
दिति-स्थिरस्यैक-स्वभावस्वात्‌, कारभेदेन स्वभाव-भेदस्य स्थिर 
पक्षेऽनुपपत्तेरिति भावः! क्षण-भङ्गे तु फटानुपिते कारणत्वमेव नास्ति 
इति नायं दोष इत्यपि तेषामाकतम्‌ । 

सम्प्रति उत्तरमवतारयति ~ तत्राहैत्यनेन । हेतु-शक्तीतयादि । 


यदि कारणता को भौपाधिक धमं मान लिया जाय तब पुन समस्या यह ह 
फि यदि वह्‌ उपाधि स्वाभाविक है तो पूर्व-दोष यथावत्‌ प्राप्तहीदहै, यदितु 
उपाधि को भी मौपाधिक मान ल्या जाय तब अनवस्था हो जाएगी । 

शौर भी, कारणता यदि स्वाभाविक है त्तो कारणके रूपमे प्रतिपन्न 
पदार्थं को अपनी उत्पत्ति के बाद ही अपना कायं अनवरत करते रहना चार्हिए- 
इस आशङ्का के निराकरण के किए कह रहे है -- 


९.९ न्याय-कुपुमाञ्नलौ 


हैतु-शक्तिमनादृत्य नीलाद्यपि न वस्तु-सत्‌ । 
त्युक्त तत्र तत्‌ शक्तम्‌ इति साधारण न किम्‌ । १८ ॥। 


हेतु-शक्ति - कारणत्वस्‌, अनादृत्य = अनिश्चित्य, नीलाद्यपि, न 
वस्तु-सत्‌ न प्रामाणिकम्‌ । तथा च यत्‌ पारमार्थिक तत्‌ साधारणम्‌ 
यथा नोलावि, कारणत्व च यदि न साधारणम्‌ अतो न परमाथंसत्‌ 
इत्यपि न स्यात्‌, दृष्टान्तस्याऽनित्य-नीलस्य कारणत्वाऽस्वीकारेण सव॑त्रा- 


अयमथे.-नीखादि-टृष्टान्तेन डि चावाकः फारणस्ग्य अपारमाधथिकसं 
साधनीयम्‌, तथा दहि तन्मते भ्रयोगः--कारणस्व पारमार्थिकत्वा- 
भाववत्‌ , असाधारणतवात्‌, यत्‌ यत्त पारमाधथिकत्वाभावाऽमाववत्‌ 
(= पारमार्थिकम्‌ ) तत्‌ तत्‌ असाधारणत्वामाववत्‌ (- साधारणम्‌ ), 
यथा नीखादि इति तत्र नीलाद्येव व्यतिरेक व्याप्तौ दृष्टान्तः न च 
दृष्ठान्तमन्तरा व्याप्रि-ग्रहः, न च व््रापि-ग्रह विना अनुमितिः इति 
सवं-सम्मतम्‌ । तथा च अनुभित्ति-प्रयोजकोभूत-ग्याधि श्रहोपपत्तये 
दृष्टान्तस्य पारमार्थिकस्वं परमावदरयक मिति नीरदैः परमाथेत्वं 
मन्तन्यमेव परः । क्षण-भङ्ग च पारमाथिकत्व नाम न पारमाथिक- 
कारण-जन्यत्वातिरिक्त किमपि, तन्मते हि नित्यस्य कस्यापि पद्ाथेस्य 
प्रमाणागोचरस्वेनासतत्वात्‌ । तथा चागत नीरखादि-कारणस्वस्य षार. 
माथिकत्वमिति कथं नीरखारि-दष्टान्तेन कारणत्वस्यापारमार्थिकत्व- 
सिद्धिः पूत्रपक्षिणामिति । तदेतदाक्च--तथा चेत्था।वना । प्रमाणागोचरत्वा- 


[हेत्व ( कारणत्वे ) के नभ्युपगम के विना दृष्टान्त कै स्प मे उपात्त नीखादि 
पदाधं भी उपपन्न नही हौ पक्त ओर महुकारि-युक्त कारण के दी कार्योसादन 
क्षम होने से सक्दा सव-कार्यापत्ति की आन्तिभीक्हीहे। जें तकं कारणत्व 
के सर्व-साघारणत्व का प्रश्न है उममेभी कोई विगेव सही है, वर्योकि दृष्टान्त 
मे साधारण्यका जो अथ ह-नीलादि-ज्ञातु-माव-वेद्यत्व--वह तौ कारणत्व 
कै विषयमे भी समन्जसदहोदहं। १८1] 

"ह ु-शक्ति ' अर्त्‌ कारणत को “अनाद्रत्थः अर्थात्‌ निरिवत किए बिना 
तीरादि पदां मी "न वस्तुसत्‌' अर्थात्‌ प्रामाणिकं नही हो संकते है । एवञ्च 
कारणत्व के" अनस्युपगम पक्ष मे इस कथन--जितने भी पारमाधिक पदार्थ है, वे 
खव सर्व-साधास्ण होते है, जैसे नीखादि पदार्थं, अत कारणत्व यदि सर्व-साघा- 
रण नही दहै तो वह पारमार्थिक नही ष्टौ सकता है--की भी उपपत्ति नंहीहो 
सकेगी, क्योकि नास्तिक-पक्ष मे नित्य नीक पदार्थं की स्थितिमे किसी प्रमाणक 


पथय, स्तवकः ९३ 


भावात्‌, नित्यस्य नीलादेः प्रमाणागोचरत्वात्‌ । 
किथ्चेत्याद्यक्तं दषयति-- तदुक्तमिति ! तदुक्तम्‌ - सहकारि-युक्तम्‌, 
तत्‌ कारणम्‌, तत्र = काये, शक्तमिति नोत्पत्तेरारभ्य कारणत्वम्‌ । 
कारणत्वस्य साधारण्ये च इष्टापत्तिमाह--इति साधारणं न किम्‌ ? 
इति  नीलादेरपि सवं-साधारण्य यत्‌ सर्वेध्तथा नीलत्वादिना व्यबह्िथ- 


दिति--प्रत्यक्चमात्र-प्रमाणवादिनः क्षण-मङ्ग-बादिनश्च मते प्रमाणाऽगो- 
चरेन अपारमा्थिकतया दृष्टान्तत्वाऽसम्भव, इति तात्यंम्‌ । 
सवंनाम्नामबुद्धिस्थ-परामशं त्वमपि सम्प्रदाय-सिद्धमित्य- 
भिगप्रायेण तत्पदं सहकारिपरतया व्याचष्ट---सहकारि-युक्तमिति । 
कारणत्वस्य पारमार्थिकत्वे पारमार्थिक-नीखादहिवत्‌ तस्याऽपि 
सर्ब-साधारण्य स्यादिति सपंपा सबवे-कारणत्व-प्रसङ्ग इत्यत्र समा- 
घानमाह--कारणत्वस्य सावारण्ये वेत्यादिना । अयमाञ्चयः-न हिं 
एकच दयोः साम्यमिति सव॑च्र तयोः साम्यमिति नियमः, तथा दहि 
ति सर्वेपा सत्पदार्थानां सर्वाले साभ्य-प्रसत्या अद्धेतमेव स्यात्‌, 
न चैतत्‌ शण भद्धऽपि सम्भवति । तस्मान्‌ अशन. साम्येऽपि कारणत्व- 
नीखत्वयो" यदि नाम तत्रारतो बेधम्यंमपि तथापिन क्षतिः| चदि 
त॒ तथापि सावारण्याद्य उभयोः साम्यमावशयकम इत्याग्रहः तदा 
तदप्यस्तु । तथा हि-नीटदेः साधारण्यम्‌ हि न सव-देश-वृत्तिष्वम्‌ , 
सवे -काट-वृत्तित्वम बा, तस्याव्यापकलव्वादनित्यत्वान्च । नाऽपि 


तन मिल्नेसे उमेतो दृष्टा्तके रूपमे प्रस्तून हो नही किया जा सकता किन्तु 
अनित्य नील को दही दृष्टान्त सानना पडेगा । परत्तु यदि कारणत्व का अभ्युपगमन 
किया जाय ती उस अनिन्य नीर की उपपत्ति केसे रो सकती हं ? अत कारणत्व 
के भमान बिना उतरे अपारम।वयिकत्व स प्रण्तृत दृष्टान्त भी नही बन पाएगा । 
किञ्चः इत्यादि गब्दासे भो दोषं दियां गया था उसका निराकरण कर 
रह है --तचक्तम्‌ इत्यादि शब्दो से । 'तद्यक्तम्‌' अर्थात्‌ सहका रि-युक्त, (तत्‌ 
अर्थात्‌ कारण, (तत्र' अर्थान्‌ कायके उत्ादनमे, समयं होतादहै, इसलिए 
कारण कौ उत्पत्ति के समयमे डी कार्यो पत्ति की आपत्तिनहीदी जा सकती ह। 
ओौर जहौ तक पाग्मायिक्र कारणत्व के साधारणत्वे का प्रन है उसमेतो 
हमारी भी सम्प्रतिपत्ति ही, यही बात बतखा रहौ है --दइति साधारण 
त किम्‌" इस ग्रन्थ मे । ष्टान्त-भून नीलादि कै सावारण्य का भी 
इतना ही अर्थं है कि नीखादि के जाननेवरे सभौ व्यक्तियोके दारा नीकादिके 
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त्वात्‌! तद्चतिरेकप्रयोजक-ग्यतिरेक-प्रतियोगित्वस्येव कारणतात्म- 
कत्वाच्च । 


तथा च समवाथि-कारणाभवे असमवायि-कारण-निमित्त-कारणा- 
म्थामपि न कायम्‌ जननीयम्‌, तत्प्रत्यासन्नाम्यामेव ताभ्या जननात्‌ 
इत्यहष्टस्य नित्यत्वापत्ति । तथा च न प्रतिनियतात्म-देश-कालीन-भोग 
जनकत्व कल्प्येत इत्यत्र आह्‌- 


कारणत्वग्राह कत्वे युक्त्यन्तरमाह--तदचतिरेकेति । तदर्तिरेक. ~ काये- 
व्यतिरेकः। तथा च यस्याऽभावे कायोमावः स एव कारणमिति 
सिद्धम व्यतिरेकस्य कारणत्व-माहकत्वम्‌ ¦ तच्च प्रकृते न सम्मवती- 
सयुक्तम्‌ । व्यतिरेकश्चाच्र संसगोमावः | 

नतु समवायि-कारणाभावे एव असमवायि-निमित्त-कारणा- 
भ्याम्‌ अदृष्ट जन्यतामिव्यत्न बाधकमाह पूवे-पक्षौ- तथा च समवायि- 
कारणाभावे इत्यादिना । भरत्यासन्नेति--साक्षाखरम्परया वेति वोभ्यम्‌ । 
मित्यत्वापर्तिरिति -अनत्र यद्रक्तव्य तदुक्तम्‌ । प्रतिनियतेति आत्म-देशञ- 
कषु प्रत्येकं सम्बध्यते दति वोध्यम्‌ । 


के, 


( 01८ ) तत्व के रूपमे ही न्याय-दशन मे आत्माको माना 
गया है ओौर इस प्रकार के नित्य आत्माका कार-कृत अभाव भी नही दहो 
सकता सौर विभु होने के कारण दंशिक-ग्यतिरेक भी नही । दूसरी बात यह्‌ 
भी है कि कार्याभाव-प्रयोजकीभूताभाव का प्रत्तियोगित्वदही तो कारणत्व हँ । 
एवञ्च यदि इस आत्मा मे अभाव-प्रतियोगित्व नही है तो इनमे अदृष्ट-निरुषित 
कारणत्व भी नही हो सकता । समवरायि-कारण के अभाव मे केव असमवायि- 
कारण तथा निमित्तकारणसे ही कायं की उप्पत्ति नही हो सकती है, क्योकि 
यथा-कथच्नचित्‌ समवायि-कारण से सम्बद्ध होने पर ही असमवायि-कारण तथा 
निमित्त-कारण कार्योल्पादन कर सकते है, समवाथि-कारण के अभाव मे नही । 
एवश्च कारण की अनुपपत्ति है । अत जन्य अदृष्ट तो हो नही सकता । यदि 
अजन्य, अत एव नित्य, अदष्ट माना जाय ठव तो आत्मा, देश, काल तथा 
भोग की व्यवस्था, नित्यादष्टके आधार पर, नहीदहौ सकती ह । अत अदुष्ट 
असिद्ध या न्याय-मत के उपपादन मे अक्षम है--इस पू्व-पक् के उत्तर मे कं 


रहे है - 


९६ न्याय-कुसुमास्जलो 


पुवे-भावो हि हेतुत्वं मीयते येन केन-चित्‌ । 
व्यापकस्यापि नित्यस्य धमिधीरन्थथा न हि। १९॥ 


न्यतिरेक-गभं न कारणत्वम्‌ किन्तु अनन्यथा-सिद्ध नियत-पुवं वत्ति 
भाव । हिः हेतौ, यतो ग्राहको न व्यतिरेक , धर्मि-प्राहुक-मानेनापि तस्य 
प्रमापणात्‌, इत्यतो येन केन-चित्‌ ! व्यापकस्य नित्यस्य आत्मनः येन 
केन-चित्‌ प्रमीयते, अन्यथा घभि-धीरेव न स्यात्‌ । तथा च ध्मि-प्राहुक- 


पूर्वभाव इति । हि यत॒ पूवं-भाव - अनन्यथा-सिद्ध-नियत-पूषं- 
वतित्वमेव हेतुत्वम्‌, न तु अन्वय-उ्यतिरेकानुविधायित्वम्‌, तथा 
सति कायात्‌ कारणस्य अनुमान न स्यात्‌, कायस्य धूमादेः पक्ष 
धमंता-बल-छभ्य-कारण-व्यक्तिविरषेण अन्वयाद्यतुविधानाऽदशंनात्‌ | 

च हेतुत्वम्‌ येन केन-चित्‌ = अन्वय-व्यतिरेकाभ्याम्‌ धर्मि-ग्राहक- 
प्रमाणेन वा, भीयते = निश्चीयते । तथा च इच्छादिकं प्रति व्यापकस्य 
नित्यस्य च आत्मनः अनन्यथा सिद्र-नियत-पूवंभाव इति हेतुत्वम्‌, 
तन्व धर्थिग्राहक-मानेनेव, अन्यथा = आत्मन. इन्छादयकारणयसे 
धर्मिण = ( इन्छादि-समवायिकारणस्य ) आत्मन. धी = इन्छादि- 
समवायिकारणत्वेन अनुमानम्‌, न स्यात्‌ इति कारिकाथेः। हि 
हैतौ इत्यारभ्य आत्मन येन॒ कंन-चित्‌ प्रमीयत इत्यन्तः वृत्ति-प्न्थः 
अथंतः शद्धोऽपि शब्दतः अव्यवस्थित इति ध्येयम्‌ । 

घमिम्राहक-मानेन कारणत प्रह प्रदशोयितुकामः धमि-माहक- 


[ कारणत्व का ग्रहण अन्वय-व्यतिरेक से हो या धमिग्राहक मानसे, परन्तु 
कारणत्व तो भनन्यथा-सिद्ध नियत्त पृवं-वृत्तित्व ही है । इस तरहकी कारणता तो 
व्यापकं तथा नित्य बात्मा मे भी उपपन्न ह । अन्यथा इच्छादि के प्रति भी आत्मा 
की क्रारणता नही बनेगी ओौर एसी दशामे धर्मौ-भात्मा-का भी अनुमानं 
कसे होगा ? अत भात्मा अद्ृष्टका समवायि-कारण हं गौर इसमे वत्तमान 
कारणता का ग्रहण अन्वय-व्यतिरेक के द्वारानही अपितु धर्मि-ग्राहक-मानसे 
ही होता हं ।॥ १९॥ | 

कारणतां के स्वरूप मे व्यतिरेक का तिवेश तही ह गपि तु उसका स्वह्पहै 
सनन्यथा-सिद्धत्व-विरिष्ट कार्यान्यवहित-पूव-क्षण-वृत्तित्व । “हि' हित्व्थेक है। 
यत॒ कारणता का ग्राहकं केवल अन्वय-न्यतिरेकदही नही है अपितु धर्मि 
ग्राहक-मान से भी उसका ग्रहण होता है अत एव मृकरूमे कहा गया ह --"ेनं 
केनचित्‌" । व्यापक तथा नित्य मलत्मा मे रदहनेवाली भदुष्ट-निरपितर समवायि- 


प्रथम स्तवक ९७ 


प्रमाण-सिद्धं तस्य हेतुत्वम्‌ । घटादिकं प्रति कपालदे" अन्वय-व्यतिरेक- 
दशनात्‌ समवेत-कार्य प्रति द्रव्यस्य द्रव्यत्वेन कारणत्वस्य कल्पनात्‌, 
पुथिव्यादि- बाधे परिशेषेण ज्ञानेच्छादौ पृथिव्यादि-भिन्न-ससवायितः 
सिद्धिः । 

वस्तुतस्तु समवायि-कारणता-घटको =न्योन्याभाव , यन्न कपालम्‌ तच्च 


मानं विधणोति-घटादिकमित्यादिना । करणत्वस्य कल्वनादिति- तथा च 
द्रव्यमेव समवायि-कारणमिति नियमः प्रतिष्ठति । अत एव समवा- 
येन का्यभ्प्रति तादात्म्येन द्रव्य कारणम्‌ इति प्रामाणिकानां व्यवस्था । 
पृथिव्यादि बाघे इति । अयमथेः--अनिव्यत्वे सति एकेन्द्रिय-मात्र- 
ग्राह्यतया ज्ञानेच्छादीना गुणत्व-सि द्धिः, तेषा च जन्यतया समवायि- 
कारणमपि आवहयकमेव, तच्च द्रव्ये एव सम्भवति, उक्त-युक्तः । तथा 
चैते ज्ञनेच्छादयः मनो-मात्र - वेद्यसेन भूतेभ्यः, विशेष-गुणत्वेन 
सामान्य-गुण-विचिष्टेभयः दिक्काङ-मनोभ्यः भ्याइृत्ताः तेभ्योऽतिरिक्त 
द्रभ्यम्‌ स्-समवायिकारणस्वेन साधयन्ति इति समवायि-कारणत्वेन 
रूपेणैव धमिणः आत्मनः सिद्धिः तत्र कारणत्व-निश्वयश्चेति । तदेत- 
दाह--पृथिन्यादि-बाघे इत्यादिना । ज्ञानेच्छादावित्यत्र षष्ठधथं सप्रमी । 
समवायिन. = समवायि-कारणस्य । 

पूकं॑धर्मि-प्राहक-मानेन आसमनि कारणत्वं निर्णीतम्‌ , सम्प्रति 
अन्वय-व्यतिरेकाभ्यामपि आत्मनि कारणत्व-्रहुः सस्भवति,अन्योन्या- 


क।रणता का ग्रहण धर्मि-प्राहुक मानसे ही होता है, अन्यथा आतमा मे इच्छादि- 
कारणता की असिद्धि हौ जने से इच्छादि-कारणत्वेन आत्मा की 
अनुमिति भी नही बन पाएगी । अत यह्‌ सिद्धह कि भात्म-निष्ठ कारणता 
धमि-प्राहक-प्रमाण-सिदढ है । घटादि कायं के प्रति कपालादि कारणं के अन्वय 
ग्यतिरेक-ग्रहण से यह सिद्ध है किं समवाय-सम्बन्ध से उत्पन्न होनेवारे का्यमात्र 
के प्रति द्रव्यत्वावच्छिन्न द्रव्य ही समवायि-कारण हय सकता है । अत ईच्छादि- 
विशेष गुणोकाभौ समवाथिकारण कोई द्रव्यही होमा, पदार्थान्तर नही । 
एवञ्च इच्छादि के समवाधिकारणके रूपमे प्रथमद्दष्टिमे प्रसिनौद्रन्योमे 
युक्ति से ( आत्मातिर्क्ति ) पथिन्यादि आठ द्रव्यो के प्रतिषेष के बाद आत्माही 
द्च्छादि विश्षेष-गुणो के समवायि-कारण के रूप मे सिद्ध होती है । 

वस्तुत समवायि-कारणता के नियामक अन्वय-व्यतिरेक मे व्यतिरेक का अथं 
संसर्गाभाव नही है अपि तु अन्योन्याभाव । एवञ्च कपाछादिके म्रसङ्खमे 

७ 


९८ व्याय-कुसुमाभ्जलो 


घटवत्‌, यो न आत्मा त॑त्र न ज्ञानादि इति ची-सम्भवात्‌ | एव योन 
काल सत्र सन्बस्ध-विषषेण न घट इति निमित्त-कारणस्याधिकरणी- 
भरतस्य कारणताऽ्पि अन्योन्थाभाव-रूप-व्यतिरेकेण ब्राह्या ¦ 
एवव्च माया-प्रङ्गत्यविद्यादि पवमप्येतत्परमिति न (मायिक जगत्‌" 
इत्यादिधति-विरोधः । तथा च अहृष्टाधिष्ठातृतया ईश्वर~सिदधि ॥ १९॥ 
स्तबकाथ-संग्रह-इलोकमाह- 
इत्येषा सहकारि-शक्तिरसमा माया दुरुत्नीतितो 
मलत्वात्‌ प्रकृतिः प्रबोध-भयतोऽविद्येति यस्योदिता । 


ऽभावस्येव कारणता-माहक-व्य तिरेक-पदार्थत्वात्‌ इत्याह--वस्तुतस्तु 
हति । न घटवत्‌ इति--ममवायेनेति दोषः । एवम्‌ ज्ञानादिष्वपि वोध्यम्‌ । 
निमित्त-कारणस्येति--अच्र “समवायि-कारणस्य ग्रहे हि तत्ससगाऽभाषः 
अप्रयोजकः, निमित्त-माच्र-साधारणसात्‌, किन्तु यत्‌ समवायि तत्र 
कार्यम्‌ , यज्न समवायि तच न इत्यन्योन्यामावमादाय कायं समवायि. 
जन्यभिति व्याप्रिप्रह-सम्भवात्‌ः इत्यादिना समनायि-कारणत्व-मरह 
एव व्यतिरेक-पदस्य अन्योन्यभाव-प्ररकन्व मणिकरतां मनभिति निमित्त 
कारण-विषये तथा-वणेन वृ्ति-करतः चिन्त्यमिति कचित । १९॥ 

स्तव्केति-अच्र पुवे-कारिकान्त स्थः बृत्तिप्रन्थः स्बटित इव प्रती- 
यते । स्पष्टः पाठस्तु-“* व्यतिरेकेण भाह्या । तथा च अदृष्टाधिष्ठा- 
“जो कमो नही है वहु समवायसम्बन्ध से घटवान्‌ नही है हसं प्रकारका 
व्यतिरेक मौर भात्मा के प्रसद्धम “जो आत्मा नही ह वहु समवायसम्बन्ध 
से ्ानादि-युक्त नही है" इस प्रकार का व्यतिरेक कारणता का प्रभापक हं । इसी 
तरह सर्वाधार-मूत, अत एव सर्व-पदा्थं-मान कं निभमित्त-कारण, नित्य एवम्‌ 
ल्यापक कार की निमित्त-कारणताभा जो काल नही ह वहु कालिकं विशेषः 
णता सम्बन्धं से घटादि पदाय का आश्रय नही हेता है" इस पकार के व्यतिरेक 
( अन्योन्याभाव } से ग्राह्यह। 

अत एव यह भी स्पष्टहै कि माया, प्रकृति तया अविद्या आदि शब्दभी 
इसी अदृष्टके पर्यय भौर इस लिए यह ससार मायिकदै' इस अर्थक 
प्रतिपादकं श्रौत-वचन से व्याय-मतका विरोधभी नदी है । उपयुक्तं युक्तियो 


से आत्म-निष्ठ अदृष्ट के सिद्ध हो जाने पर इसं अचेतन अदृष्ट के प्रेरक तत्त्व के 
रूप म ईश्वर की सिद्धि भी निविवाद ह ॥ १९ ॥ 


पूरे स्तबकं मे पिवेचित विषयो का सदग्राहक इलोक किल रहं ह -- 
[ जिस परम^देव की यह अद्वितीय अदुष्टाःमक शक्ति द खोन्मूखनीय हने के 


प्रथन? स्तत्कः। ९९ 


देवोऽसौ विरत-प्रपर्च-रचना-कल्लोल-कोलाहलः 
साक्षात्‌ साक्नितया मनस्यभिरति बध्नातु शान्तो मम ।२०॥। 
इति स्तबक समाप्रौ । यस्येक्ञस्य सहकारि-शक्ति = कारणम्‌ । एषा 
सहकारि-हूपा माया । असमत्वं सवं-कायपिक्षणीयत्वात्‌ \! इरुन्नेयत्वात्‌ 
साहश्यात्‌ माया-पदे अदृष्टे लक्षणा । भूलत्वात्‌ प्रकरति सेव, तत्त्व-ज्ञान- 
प्रतिवध्यत्वात्‌ सेव अविद्या, उदिता उक्ता, असौ देवो मम मनसि स्व- 


तृतया ईंरवर-सिद्धिः ॥ १९ ॥ एवञ्च माया-प्रकृत्यविद्यादि-पदमृष्येत- 
र्परमिति न “मायिक जगत्‌" इत्यादि-श्रति-विरोध इति स्तवकाथ- 
सग्राहक-रखोके आह---उव्येव प्रतिभाति इति विवेचनीयम्‌ । 
स्तबक-समाप्ताविति । यद्धा एषेत्यथं दव्येषेति अखण्ड एव शाब्दः इति 
आमोद-क्रतः प्राहु, । इरन्नेयत्वात्‌ इति--मायाऽपि दुःखेन उन्नीयते, 
अदृष्टमपि तथेति सादृश्यञुभयोः, तन्मूल्किव अदे = अदृष्टाऽथे, 
माया-पदस्य गोणी छक्षणेति भावः । मुख्याथेश्च माया-पदस्य दोष- 
विशेपोस्पादन-पूवंक-्रम-जनकः आत्म-निष्ठ-व्यापार-विशेषः । भुलत्वा- 
दिति-साख्यानाम्प्रकृतिः सवं-कायं-मूरूमिति गीयते, सहकारि-शक्ति 
पदारिषेयमदृष्टमपि साक्षात्‌ परम्परया वा सबं-कायं-मूलमिति 
तत्सादटृरयम्‌ दति भावः । प्रतिवध्यत्वात्‌ इति--एतच्च मूरस्थ-मय- 
पदस्याथीमिधानम्‌ । यथा हि वेदान्तिनामविश्ा तत्त्वज्ञानेन विनः 
स्यति इति ततो बिभेति तथे अरृष्टमपि उत्पन्च-तन्व-ज्ञानस्य भोगेन 


कारण "माया, सस्तारके मूल होने के कारण श्रकृति' ओर विद्या-विरोधी होने 
के कारण विद्याः कहकाती है वह मिथ्याज्ञान की परम्परा के सम्पक से 
शन्य तथा चान्त देव ( परमेश्वर ); साक्षी बनकर मेरे मानसप्रत्यक्ष का 
विषय हो । २० ॥ | 

"इतिः शाब्द ॒प्रथम-स्तवक की समाति का सूचकरह। जिस ईर्वरका 
सहकारि-राक्ति ' अर्थात्‌ इसत सतार के उत्पादन मे सहायक कारण यह्‌ ( अदृष्ट ) 
सहकारि स्वरूपिणी माया है, माया मे असमत्व ( अद्वितीयत्व ) इस ल्प 
है किं इसकी अपेक्षा सभी कार्योकी उत्पत्तिमे होतीह। दुख से उन्मूखनीय 
होने के कारण जो अदृष्ट तथा माया म सादृश्य हं उसो के आधार पर अदुष्टपद 
माया के अर्थ मे लक्षणिकदहै। ससारके मरू होने के कारण वहौ अदुष्ट-शक्ति 
"प्रकृति" तथा तत्त्वज्ञान के द्वारा प्रतिरुद् होने के कारणं वही अदृष्ट-शक्ति 
"अविद्या" भी, “उदिता' अर्थात्‌ कखाती है; वह ईदवर मेरे मन मे स्व-विषयक्‌ 


१०० न्याय-कुसुमास्जलौ 


विषया साक्नादभिरति = सा्षातुकारि-ज्ानम्‌, बध्नातु = जनयतु, साक्षि- 
तया = साक्षीभूय, निर्णायकतया साक्षित्वम्‌, शान्तः - रागादि-गुण- 
शुन्य , प्रपव्चस्य = मिथ्या-ज्ञानादेः, कल्लोल = (मिभ्या-ज्ञान- ) परम्परा, 
तस्याः कोलाहलः = किम्वदन्ती, सा विरता यस्मात्‌ इति ॥\ २० ॥ 
इति भीहरिदास-भहाचाये-कृताया न्याय-कुयुमाञ्जलि- 
वृत्तौ प्रथम स्तवक. \ 
अ= - 


विरीयते इत्युभयोः सादृर्यम इति तापर्यम्‌ ! एतन्व प्राचीनानां 
व्याख्यानमनुरुणद्धि । नन्यास्तु तस््व-ज्ञानस्य अविया-प्रतिबन्धकत्वं 
साक्षात्‌, अदृष्ट-पदाभिधेय-प्रवृत्ति-प्रतिवन्धकत्य च मिथ्या-ज्ञान- 
निरोष-दारेणेव, 'ुःख-जन्मेत्यादिः सूत्रे तथेवोक्ते, इति भय.पदम्‌ 
विरोधाथेकमिति वदन्ति । फले तु न मेद इति स्पष्टमेव । साक्षी-भूयेति- 
एतेन परोक्ष-ज्ञानसुपेक्षितम । प्रपञ्च-रचनेःयादेः मिश्रादि-सम्मतं 
न्याख्यानमित्थम्‌--भपन्च. कायं-जातम , तस्य रचना = निर्माणम्‌ , 
तद्विषयकः यः कल्लोल ~ जगत्कारण-विपयकः साण्यादि-लाखान्तर- 
प्रवादः, स एव कोलाहल ~ अनभिभ्यक्त-विरोप-युक्तिफः वचनः 
सन्दभेः, कोराहर-सादर्यात्‌, विरत यस्य विपये यस्मात्‌ वा इति । 
वृत्तिकृता तु सत्र वधमानालुमरणात्‌ अघ्राऽपि तदैव कृतमिति न 
गुण-दोष-भाक्‌ सः ॥ २० ॥ 

अधीत्य विधिवत्सवं सकषमीनाय-गुरोर्भुखात्‌। 

कतऽ ऽद्य-स्तवक-त्याख्या प्रभा पारमुपागता॥ १॥ 

इति श्रौनारायण-मिश्र-कृतार्या न्याय-कुसुमाञ्जछि-वृत्ति-मभाया 


व्रथसः स्तबकः । 
-- नद्ध ~ 


-साक्षाद्भिरतिम्‌' अर्थात्‌ प्रत्यश्नात्मक ज्ञान को "बध्नातु अ प्रत्‌ उत्पन्न करे, 
-सा्षितयाः भर्थात्‌ सक्षी बन कर~-निर्णायक होने फे कारण ईश्वर साक्षी 
है। शन्त * अर्थात्‌ ईवर रागादि दुर्गुण से रहित है । "गपञ्वस्य' अर्थात 
भिभ्याज्ञान मादिका जौ कल्रोरु, अर्थान्‌ परम्परा उसकी जो "कोलाहूख 
अर्थात्‌ किम्बदन्ती वह विरत हो चुकीहै जिस ईश्वर से ( वहू ईश्वर मेरे 
मानंस-प्रत्मक्ष का विषय दहो )॥ २०॥ 


भरथम स्तचक्त समाप्त | 
"~ ~अ 


प्रथ द्वितीय स्तघक्छः 


अन्यथाऽपि पर-लोक-साधनाऽनुष्ठान-सम्भवादिति द्वितोथ-विप्रति- 
पत्ति । अन्यथा = ईश्वर विनाऽपि, पर लोक-साधनम्‌ = यागाद्यनुष्ठानम्‌, 
सम्भवति, यागादे स्वगं-साधनत्वस्य वेदगम्यत्वात्‌ ! नित्यनिदषितया 
च वेदस्य पामाण्यम्‌ । महा-जन-परिग्रहाच्च प्रामाण्यस्य ग्रहः इति वेद 
कारणतया नेश्वर-सिद्धिः । 

योगद्धि-सम्पादित - सावं्य - कपिलादि-पूवंक एवं ॒वा वेदोऽस्तु 


मीमासक-विप्रतिपत्ति खण्डयतु प्रथमम्‌ विप्रतिपत्तिमेव व्याचष्टे- 
अन्यथेत्यादिना ! नित्येत्यादि-- नित्यतया निर्दोषतया चेत्यथः। तथा 
य न वेद-वक्तृत्वेन ईरवर-सिद्धिरिति भानः । ननु ईश्वर-प्रणीतत्वे 
स्वीकृते ईश्यर-प्रामाण्यादेव तस्रणोत-वेदेऽपि भामाण्यग्रहः सुकरः 
सवषाम्‌, यदि तु बेदस्य ईश्वर-प्रणीतत्व न स्वीक्रियते तर्हिं तन्निष्ठम्‌ 
प्रामाण्यम्‌ कथ गृह्येत रोकैरित्यत आह--महा-जनेति । महा-जन- 
परिग्रह = प्रमाणतया महा-जनेः स्वीकार इन्यथं,। तथा च वेदाः 
ग्रमाणम्‌ मह्‌ा-जन-परिग्रहीतत्वात्‌ इमतुमानेन प्रामाण्यभ्रहणमिति 
सिद्धथति । 

वेदस्य नित्यत्वादेव निर्दोषत्व , उभाभ्या च प्रामाण्य-सिद्धिरः 
भिमता मीमासकानाम्‌ । तन्न नित्यखासिद्धौ निर्दोषं तदुभय- 
मूखक प्रामाण्यश्च कथमित्यभ्युपेत्य पक्षान्तरमाह--योयद्ध-सम्पादितेति । 
योगजन्या ऋद्धिः योगद्धि , तया सम्पादित-सावेल्यः कपिरादिरेव 


ईुरवर के माने विना भो पर-लोक-साधक याग आदि का आचरण सम्भव 
त सरी विप्रतिपत्ति ( मीमासक्ोको गोरसे) प्रस्तुत की गई थी । 
अन्यथा अर्थात्‌ इ्वर के अम्युपगम कृ धना मी - कललोकःताघनन्‌ः. म्यात्‌ 
यागादि का अनुष्ठान हदो सक्ताहं। यागादिमे स्वग-पाधनताकां ज्ञानतो 
वेदसेहीदहोजातादह। वेद का प्रामाण्य भी उसके नित्य अतत एव ( ्मादि- 
युक्तपुहपाऽप्रणीत होने के कारण ) निर्दोपहोनेके कारण ही सिद्धह। प्रमाण 
के रूप मे महापुरुषो द्वारा वेद के स्वीकार के कारण वेद-निष्ठ प्रामाण्य का ग्रहण 
भीसुकरटै। अतं वेद-करारणकेरूपमे ईरवर की सिद्धि नही हो सक्ती है) 
अथवा योग-कन्य प्रकषं के कारण सर्वज्ञता के अधिगम करनेवाले कपिर आदि 


१०२ न्या्र-कुसुमाञ्जकं 


इत्यत्राहु- 
प्रमायाः पर-तन्त्रत्वात्‌ सगे-प्रल्थ-सम्भवात्‌ । 
तदन्यस्मि्लनाहवासात्‌ न विधाऽन्तर-तम्भवः ।॥ १ ॥ 
शनन्दी प्रमा वक्तु-यथाथ-वाक्यायथ-धो-रूप-गुण-जन्धा इति गुणाऽऽ- 
धारतया ईदवर-सिद्धि । 
तनु सकल के अस्तु यथाथं-वाक्याथ-धी गरुण , अफत्‌ के च पेदे निर्दोष- 
त्वमेव प्रामाण्यप्रयोजकमस्तु, महए-जन-परिग्रहेण च प्रामण्य-प्रह इत्यतः 


वेषाना कन्त अस्तु, ततप्राभाण्येनेव च बेद-प्रामाण्य-सिद्धिरि यथा-कथ- 
श्चिद्निव्यत्वाऽभ्युपगमेऽपि ईश्वरस्य न आवकयकस्वमिति तालसयम्‌ । 
तदैतदसहमान उन्तरम्प्रप्चयन्नाह--इत्यत्राहेति । 

वक्त्रेति--वव्तृ-समवेतेव्यथेः । तथा च वेदवाक्यनिष्ठ-धामाण्य- 
स्यापि वेद-वक्त्‌-निष्ठ-यथाथ-ज्ञानास्मरु-गुण-जन्यस्वे सिद्धं परिरोषात्‌ 
तादृशराणाश्रयस्य इश्वरस्य सिद्धिरित्याह्‌-मुणाधारेति । 

निर्दोषत्यमेवेति--एतञच्च नित्यत्वेन भम-प्रमादादि-वत्‌-पुरषाऽग्रणी- 
तत्वात्‌! सर्गेति--तथा च सगौदि-सत्त्वात्‌ तदानीं च उत्पन्नस्य 
वेदस्य जन्यतया सकत्तकलत्व-सिद्रो तत्कन्तु तया ईरवराऽनज्गीकारे 
कथं वेदस्य निर्दोषत्वं कथं च निर्दोषत्वाभवे' प्रामाण्यमिति अवरय- 
मेव वेद-परामाण्य-निर्बाहाय तत्कचत रीश्वरस्य अभ्युपगमः मीमांसकैरपि 
से ही वैदो का निर्माण मान लिया जाय ( व्यथं ईदवर मानने की क्या भावर्य- 
कता है )--इस ८ मीमासकोपात्त ) आक्षेप के समाधान के लिए कह रहे ह -- 

[ प्रामाण्य परतन्त्र ही होता है, इस छ्िए शन्दकाभी प्रामाण्य वक्ता के 
गुण के अधीन दही होगा । यत सर्गका प्रलय प्रामाणिक है, जसा अभी ब्त 
छाया जायगा, मत सादि वेद-वक्यका मी प्रामाण्य वक्ताकेप्रामाण्यपरही 
आधित होगा, ओर यत अनादि सर्वज्ञ ईश्वर से भिन्न पुरुष मे विश्वाक्ष नही 
हो सकता अत उस ईवर्को छोड कर अन्य क्िसीभा पुरुषको वदका 
वक्ता भी नही मानाजा सक्तादहं। १॥ | 

शान्दी प्रमा वक्ता के यथार्थ-वाक्यार्थ-ज्ञान-षूप गुण पे उत्पन्न होती ह । 
अहर उस गुण के आधारके ल्पमे ईरवर की सिद्धि होती हु । 

मीमासको का पूर्वपक्ष ह कि पौरुषेय लोकिकनवाक्य का प्रामाण्य वक्पू 
निष्ठ मयाथ वाक्यार्थज्ञान से जन्यदहो सकता है, परन्तु अपौरषेय वेद वाक्य 
के प्रामाण्य का प्रथोजक्र तो उसके निर्दोषत्वको ही मानना उत्ति ह, भर 


दवितीयः स्तवक १०६ 


आह--सगं-प्रलय-सम्भवात्‌ इति । प्रलयोत्तरं पुवं-वेव-नाशादुत्तर-वेदस्य 
कथं प्रामाण्यम्‌, महा जन परिग्रहस्यापि तदा अभावात्‌ । शब्दस्या- 
ऽनित्थत्वम्‌ “उत्पन्नो ककारः'' इति प्रतीति-ववद्धम्‌ । प्रवाहाऽविच्छेद- 
रूप-नित्यत्वमपि प्रलय-सम्भवाघ्नास्तीति भाव । 

कपिलादय एव सगदि पु्वं-सगभ्यिस्त-योग-जन्य-धर्मानुभवात्‌ 
साल्लात्करृत-षकलार्थाः कर्तार सन्तु इत्यत आहु--तदन्यस्मि्तिति। विश्व- 


कायं इन्याह--प्रल्योत्तरमिति । शब्दम्याऽनिन्यत्वे प्रमाणान्तरमप्याह- 
शब्दस्यानित्यन्वमित्यादिना । एवञ्च यहि वणो एव न नित्याः तदा 
कथा पुरुष-ववेश्नाघीनानुपूष्यौदि-विसिष्ट-बण-समृहात्मकानाम्पदा- 
नाम , कुनश्च पद-समृहास्मकस्य वाक्यस्य, कुतश्च तत्समूृहात्मकस्य 
वेदस्येति अनायत्या इश्वरः; अङ्कोीकरणीयः इति । प्रवाह. = अध्यापष- 
काध्येत्‌-परम्परा, स्याः अविन्छेद इत्यथं, । मूखे सगे-प्रख्येत्यत्र न 
न्द्रः अपि तु षष्ठी-तत्पुहष एवेति ध्येयम्‌ । 

कर्तार इति--तथा च नेश्वरस्य सिद्धिः वेद्‌-कत्त त्वेनेति भावः । 


उस प्राखाण्य का परिज्ञानं जन-सावारण को असाधारण पुरुषो के द्वारा उदके 
स्वीकार के आधार परही हो जाएगा, अत वेद-व्रक्ता ईदवरको सिद्धि नही होती 
है । इसके समाधान के किए कहा गया ह --'सर्ग-प्रल्य-सम्भवात्‌'' । प्रक्य 
के वाद प्रथमसगकी वेद-रक्िनषटहो जतीहै, पुन दूसरे सगंके प्रारम्भ 
मे पूर्वानुकूक दूसरी वेद -यशि को उप्पत्ति होती हं--एेसी दशा मे निर्दोषत्व 
के आधार पर उसका प्रामाण्य कैसेहो सक्रताहै? ओौर स्गंके आरम्भभे 
महा-पुरुषो दारा उसका अभ्युपगम भी म्भव नही है, केयोकति उस समय महा- 
पुरुषो को सत्ता भी नही रहती, फिर उसके आधार पर प्रामाण्य का प्रहुण कंच 
सम्भव हो सकेगा ? “उपपन्नो गकार ', नष्टो गकार ' इत्यादि सावंजनिक अनुभव 
के आधार पर भी रब्द का अनित्यत्वे ही सिदध होत्ता हं। प्रल्यके प्रामाणिक होने 
से सवदा अनुवक्तंमान रहने की स्थिति भी तही हो सकती । अत प्रवाह-नित्यता 
भी नही मानी जा सकती है--पही तात्पय ह ¦ 

इस पर मीमासको का कहनाहै किंयदिवेदकां कर्ता ही मानना ह 
तो पूर्वपूर्वं सर्गं मे सम्पादित योगाभ्यास मे उत्पन्न प्रतिभा आदि भअलोकिक 
दाक्तिसे सभो विषयो को देखनेवारे कपिर आदि महषियो को ही माना ज 
सकता है, डन से अतिरिक्त किसी ईङवर को मानने को क्या आवदयकता हँ ? 
इसका समाधान ह :--(तदन्यस्मिन्ननादवासात्‌ !' जगत्‌ के निर्माण मे समथं 


१०४ न्याय-कुसुमाञ्जलोौ 


निर्माण-समर्थाः अणिमादि-शक्ति-सम्पन्ना यदि सवज्ञा तदा लाघवात्‌ 
एक एव तादश. स्वीक्रियताम्‌, स एव भगवानीश्वर । अनित्याऽसवं- 
वविषयक-ज्ञानवति च विद्वासं एव नाऽस्तीति वेदिक-व्यवहार-विलोप 
इति न विधाऽन्तर-सम्भवः । ईशहवराऽनद्धीकत्‌ -नये इति हेष ॥ १\ 

ननु सगे-प्रलय-सम्भवादिति न युक्तम्‌, प्रलये मानाऽभावात्‌ इति \ 


तदेतन्निराच्--विहव निभणिति । लाघवादिति--अमेक-सवरेज्ञानाम जग- 
ननि्मीण-लाक्तिमता कल्पनाऽपेश्चया एकस्येव कल्पने राघवम्‌ इति 
भाषः) अच्र सर्वज्ञा इत्यस्यानन्तरम्‌ प्रतिसगं भिन्न-भिन्नाः स्वीकर- 
णीयाः इति पूरणीयम्‌ । एतेनेतेषामनादि-सवज्ञस्वमसि द्रमिति 
नैतेषु विश्वास सम्भवतीति प्रतिफरूति, तदाह्‌--अनित्येति । वेदिकभ्य- 
वहार-विलीय इति--असवंज्ञनिर्भितस्य वेदस्य निर्दोषव्वाभावेन अप्रामा- 
ण्यात्‌ उ्यवहार-विरोप इत्यर्थः । तथा च अवश्यमेव वे दिक-भ्यवहार- 
विछोपाहाराय नित्य-स्वंज्ञः कश्चन स्वीकन्तंम्यः, स एवेश्वर इति भावः। 
बस्तुतस्तु प्रतिसगंम्‌ सर्वजनस्य कपिखादेः वेदकनत त्वेऽभ्युपगतेऽपि 
जगत्कनततवनेश्वर-सिद्धौ बाधकाभाव, न चैतदपि कत्तु त्व ॒कपिखदेः 
सम्भवति, सर्गे सति हि तद्वथाप्य-शरीरादिना सम्पन्नस्य कपिखदेः 
बेदादि-कत्त तवम्‌ इति सगं-पूवे-इत्तित्वाभाबात्‌ तस्य जगत्कन्तं त्वम्‌ 
नोपपद्यते । यदि तु अश्रीर एव सवंज्ञः कपिलः सगं-निमता तरि 
वेदेऽपि तस्याज्चरीरस्येव क्त त्वं वाच्यम्‌ विनिगमकाऽभावात्‌ । 
तथा च नाम-नात्रे विवाद्‌ इत्यादि उद्यम्‌ ॥ १॥ 

सर्म-प्डयादेव तदन्तः-पातिनां शब्दानामनिस्यतवे सिद्धं सतिं 
वेदस्यानित्यखमिति तस्रामाण्यायाऽनुयुण वेद्‌-कत्तौ जगत्कत्तो च 
हृटवरः सिद्धथति, इति हि नैयायिकाः स्खिरन्ते, परन्तु प्रख्य एव 


अणिमा आदि रेदव्यो से सम्पन्न अनेक सर्वज्ञो कौ कल्पना की अपेक्षा एक सर्व 
के अम्युपगममे ही राघवदहै, भौर वही सर्वज्ञ भगवान्‌ ईदवर ह । अनित्य 
तथा सभी पदार्थो को तिषय नही बनानेवाके ज्ञान से युक्त किसी व्यक्ति 
भे विवास बही हो सकता है, इस लिए अनित्य ज्ञानादि-सम्पन्च व्यक्तियोकोतो 
वेद का कर्ता माना ही नही जा सकता, अन्यथा उन व्यक्तियो मे अविश्वास के 
कारण शृश्वर को नही माननेवारे मीम।सको के अनुसार वैदिक-ग्यवहार छिन्न 
मूख होने से विस हो जाएगा ॥ १ 

मीमासको का प्रन है कि सर्गं का प्रक्य होता ह कहं कंय 


हितीयः स्तबकः १०५ 
अहोरात्रस्य अव्यवहिताहोरात्र-पुवंकत्व-नियमात्‌, कमणा विषम-विपा- 
कतया कालोपाधित्वस्य भोग-व्याप्यत्वात्‌ युगपददष्टस्य च वुत्तिनिरोधाभू- 
पपत्तेः; ब्राह्यणस्य ब्राह्मण-जन्यत्व-नियमात्‌ सर्गादयत्पन्चस्य ब्राह्मणत्वाऽभा- 


नाऽस्ति, साधकामावात्‌ बाधकाच्चेत्याडङ्खते-- नन्विति । प्रख्ये साधका- 
भावमुक्त्वा बाधकमाह--अहो-रात्रेति। अयमाशयः सवं अहोराच्रेषु 
वयम्‌ अन्यवहिताहोरात्र-पूवकत्वम्‌ पश्यामः इति यच्च यत्र अहोरा 
त्त्वम्‌ तत्रं तत्न अव्यहिताहोरात्रपूवंकत्वमिति व्यापि सिद्धयति) 
तथा च प्रख्याह्गीकारे तदुत्तर-सगांहिगतस्य अहो-रा्रस्य अव्यवहिता- 
होरात्रपू्ेकत्वम्‌ अनुपपन्न इति उक्त-न्याप्नि-विरोधात्‌ प्रख्यो नाङ्खी- 
करणीयः । वबाधकान्तरमाह- कर्मणामिति । कमे-जन्याटष्ाना- 
मित्यथः । विषम-विपाक्रतययेति--विषमः- विमिन्नकालिकः, विपाकः = 
भोगः येषां ते विषम-विपाकाः तेषा भावस्तया, विभिश्च-कालिक-मोग- 
जनकतयेत्यथ; । कालोपाधि = क्षणादि । प्रतिक्षण हि जने" स्व- 
कृत-कम-फरु भोगः क्रियते इति यत्र यत्र कालोपायित्वम्‌ तत्र तत्र 
भोग इति व्याप्रिः सिद्धथति। अ्रेबोपपन्तिमाह--युगपदिति। एक- 
कारावच्छेदेनेत्यथंः । इदमत्र ताखयंम्‌--एकस्मिन्‌ मुक्त-फडे कमणि 
क्षीयमाणे कमान्तरमुपतिष्ठते टोसखादनाय इति एकस्यापि कर्मिणः 
सवीणि कमणि ( अदृष्टानि ) युगपन्निरुद्ध-वृत्तीनि न सम्भवन्ति चेत्‌ 
तर्हिं अनन्तानां कमिणा जीवानाम्‌ अनन्तानि कमणि कथमेक-काे 
निरुद्ध-वृत्तीनि स्थुः येन प्रख्योपपत्तिः स्यात्‌ इति कमणा युगपद्‌ व॒ त्ति- 
निरोधामाबात्‌ प्रख्यो न सिद्धति इति । 
बाधकान्तरमप्याह-ज्राह्मणस्येति । प्रख्याभ्युपगमे सगौ दि-मुबां 
ठीक नही है, क्योकि प्रर्य मे कोई प्रमाण नही है, गौर सथ दही 
जितने अहोरात्र होते है उनके पहञे एक-एक अहोरात्र अवश्य होता हैः 
दस किए कोई भी अहोरा अपने से पृ्वं-वर्तीं अहोरात्र के विना नही 
हो सकता है, फलत प्रर्य पक्ष मे अहोरात्र-पूर्वेकत्व-रहित अहोरात्र कौ 
उपपत्ति नही होती, कर्म॑-जन्य अदुष्ट-रायि का फर प्रति-पल होते रहता हैः 
इसे देखकर यह सिद्ध है कि कारु की कोई भी उपाधि--क्षण या अन्यान्य-- 
अदष्ट-जन्य भोग से रदित तही हो सकती है, इस चिए प्रख्य-क।र मे समस्त 
जीवो फे सभी अदृष्टोके फल-विमुखहो जानेमे भीकोरई प्रमाण नहीह) 


ब्राह्मणत्व जात्ति का सम्बन्ध उसी से होता हं जो ब्राह्यण-जातीय माता- 
पिता से उत्पन्न होता है, एसी ददा मे प्रख्य-पक्ष मे सर्गारम्भ मे प्रथम-न्मक्तिः 


१०४ न्याय-कसुमाञ्जलौ 


वात्‌ ब्राह्मण-व्यवहारानुपपत्तेः; प्रयोज्य-प्रयोजकयोरमावात्‌ सड केतग्रहा 
भवे शब्द-7्यवहाराऽनुपपत्ते", घटादि-निमणि नैपुण्यस्य पूय-दशन-सापेश्षस्य 
सर्गादावभावातु घटादि-सम्प्रदायोच्छेदात्‌, इत्यादेर्बाधकत्वाच्च ! तत्राह- 


जाति-विशेष-व्यवस्था नेव स्यान्‌, जाति-विशेप-उ्यवस्थापकमस्य उत्पा- 
दक-जाति विशेषस्य तदानौमभावादिति तात्येम्‌ | 

बाधकान्तरमाह-प्रथोज्येति । प्रयोभ्यप्रयोज रवृ द्-ग्यवष्ाराधीनो 
हि शब्ड-मड केत-गरहः, तद्ग्रहाधीनो हि सन्द-प्रयोग इति स्थितिः | 
तच्र प्रख्ये सनि मगाद प्रयोञ्य-प्रयाजर-वृद्‌धाभावेन स्यवहाराभावे 
सड केल-प्रहुामाव उति ञच्छ-प्रयोगाभावः भ्रसस्येतेनि भाव । 

ब्राध कान्तरमाह-- घटादि निरपरणि इति ]। पव-वर्हन-सपिक्षस्येति- 
कस्यचिदुपदेष्टु नि्देश्चदेव बाः काय-निममाण-ङुशात्ः, न तु स्वत 
दूति हि म्थितिः। तत्र प्रख्ये सति सगदिकाङठे कस्यचन उपदेशकस्य 
अभावात्‌ अव्युत्पन्न; जनः घटादि-निर्माण समथः नेव स्यादिति 
घटादि-सम्प्रहायोन्छेदापत्तिरपि प्रख्ये बाधिकति भाव । 

एवं च प्रख्याऽसिद्‌धो वेद-सम्परदायस्याविन्छेदे न तत्कत्त त्वेन 
न वा अनादिभ्रवाह्‌-पतितस्य जगतः कत्त त्वेन कस्यचनेरवरक्चब्दामि- 
रप्य॒स्य सिद्धिरिति पुब-पक्ष-तासयंम्‌ । तदेतम्पूवपक्षम्‌ निरसितुमुष- 
क्रमते--तन्नाहेति । 
मे ब्राहणस्व की उपपत्ति नही होने से उममे उत्पन्न होनेवाली सन्तति-परम्पय मे 
ब्राह्मणत्व आदि का व्यवहार उत्पदच्च नही हो सकेगा, प्रयोजकं वद्ध कां प्रयोज्य 
वृद्ध के प्रति शब्द-व्यवहार भौर सके साथ अन्वय-व्यतिरेक रखनेवार अर्थं मे 
तटस्थ व्यक्ति को प्रयोजकनवुद्-प्रयुक्त-शनब्द का गक्ति-ग्रहु होता हे, परन्तु प्रल्य- 
पक्षामे सर्गादि म प्रयोजक तथा प्रयोज्य कै अभाव होने कै कारण शब्दार्थ 
सम्बन्ध का ग्रहण नही हौ सकेगा ओर उसके परिणाम मे अभ्र-विशेष की अभि- 
व्यक्ति के किए गब्द-विशेप का प्रयोग उपपत नही होगा, पूर्व-पूवं व्यक्तियो 
की देखा-देखी या रिशा स उत्तरोत्तर व्यक्ति वटारि काप्रके तिर्माणकी विधि 
का ज्ञान प्राप्त कर कायं-परम्परा का निर्वाह करता ह --यहौ वस्तुस्थिति है, 
परन्तु प्रल्य-पशमे स्गरिम्भमे किसी निपुण दिक्षफ के अभावके कारण 
निर्माणि-कला मे अशिक्षित जन-परम्परा स घटादि कायं का निर्माण नही हो पाता, 
फरुत धटादिकर्यो की परम्परा ही न्ट हौ जाती, परन्तु स्थिति तो एसी नही है 


गौर च मानी जा सकती हं, अत उपयुक्त पराच वाचको के कारण भी प्ररूय बही 
माना जा सक्ता । ईस प्रश्न का समाधान केने के किए कहु रहे है ~~ 


द्वितीयः स्तबक; १७७ 


वर्षाविवूवोपाधिः वत्ति-रोधः सुषुप्तिवत्‌ । 
उद्ड्िद्वर्चिकवद्रर्णाः मायावत्समयादयः ।। २ ॥ 
यथा वर्षादिनस्य अन्यवहित-वर्षादिन-पुवंकत्वे साध्ये राशि-विज्ञेषा- 


सम्प्रति प्रख्यं साधयन्‌ मीम।सकोक्त बाधकान्‌ क्रमेण उद्धत्त- 
काम. अहोरात्रम्‌ अन्यवदहिताहोरा्-पूबंकम्‌ अहोरात्रत्वात्‌ सम्प्रति- 
पन्नाहोरात्रवदिव्यत्रानुमने प्रख्य-बावयफखेन पूवं प्रस्तुते दोषमाह- 
यथेत्यादिना । राश्चीत्यादि ! अयमथंः--कक्र-रारौ सूय-प्रबेराः यद 
भवति ततः प्रभति सिह-रारि-भोग-पयन्त बषत्तुः । तन्न राको 
त्रिश्चदश्चाः। तत्र कक-प्रथमाञ्ञे सूय-प्रवेशचे वषत्तप्रारम्भ इति फरति । 
एव च वषदिनमग्यवहितव्रष दिन-पूकंकम्‌ बषीदिनत्वात््‌ इति असु 
मान यदि कोपि प्रस्तौति तदा कशर-सिहान्यतराऽवच्छिन्न-रवि-काठ- 
पूंकत्वम उपाधिः । उपाधिश्च साध्यस्य ग्यापकः साधनस्य 
अव्यापकङ्च । प्रकते च यत्र यत्र वषादिनतस्वम्‌ हेतु तत्र तत्र कके- 
सिहान्यतराऽवच्छिन्न-रवि-कार-पूव कत्वम्‌ नास्ति, वषं त्तो; भथमे दिने 
वषा दिनसवस्य सच््वेऽपि मिथुनावच्छिन्न-रवि-कार-पूवेफत्वस्येव 
सन्वत्‌, उक्तोपाधेर्च तन्नाभावात्‌) इति साधनाऽभ्यापक्ः सः । यत्र 
यत्र च अम्यवहित-बषदिन-पूवंकत्वप्‌ साध्यम्‌, यथा वर्षर्तौ; द्विती 


[ जिस प्रकार अग्यवहित-वर्षादिन-पू्वकत्व के साधन मे वर्षादिनत्व हेतु 
सोपाधिक होने से असिद्ध है उसौ प्रकार अन्यवहिताऽहो रात्रपूरव॑कत्व के साधन 
मे अहोरात्रत्व हेतु भी सोपाधिक होने के कारण असमथ ह, जिस प्रकार सम- 
कालिक सुषुसि मे अनेक जीवो का अवुष्ट-समूह निर्द्ध-वृत्तिक हौ जाता है उसी 
प्रकार प्रख्य मे सभी जीवो के सभी अदृष्ट निरद्ध-वृत्तिके हो सक्ते है, जिस 
प्रकार उद्भिद्‌ नामके साग की उत्पत्ति चावखुके दुक्ोसे तथा उद्धिद्‌ के 
बीजसे भी होती है एव वृष्कं ( बी ) को उत्पत्ति गोबर तथा बीद्ध्‌से 
भो होती है उसी प्रकारं ब्राह्मण जादि की उत्पत्ति भी कभी मदृष्ट-सहकूत-मूत- 
विरोष तथा कभी ब्राह्मण-माता-पिता से हो सकती है, गौर जिस प्रकार एक मायावी 
त्तका से सन काम कराक्तादै उसी प्रकार ईश्वर भी अपनी मायासे 
प्रयोजकं तथा प्रयोज्य के रूपमे व्यवहार को प्रस्तुत कर *राक्तिप्रहण कर 
वाताह। २॥) 

जैसे वरषपप-दिन मे अग्यवहित-वर्षा-दिन-पूर्वकसव कौ सिद्धि मे ककं अथवा 


१०८ न्याय-कुभुमास्जल 


वच्छिक्च-रवि काल-पृवंकत्वम्‌ उपाधिः तथा अहोरात्रस्य अव्यवहिताऽहो- 
रात्रपवंकत्वे अब्यवहित-संसार-पृवंकत्वम्‌ उपाधिः \! भवोपाधि. = 
ससारावच्छेदक-कालोपाधि,, स एव उपाधिरित्यथं । 


यादि-दिनेषु, तच्र त्र च कक-सिहान्यतरावच्छिन्न-रव-काछ-पूवेकत्वस्य 
त्वेन माध्य-व्यापकडचेति वपौदिनम्‌ अत्यवदहित-वपा दिन-पूवेकम्‌ 
इत्यत्र हेतोः उपहितत्वेनानेकान्तिकतया नानुमान प्रमा 1 तथेव- 
अष्ोरात्रम्‌ अव्यवदहिताहोरत्र-पूवकम अलोरात्रत्वात्‌ इव्यनुमाने 
अव्यवहित-स सार-पूवकत्वम्‌ उपायि । तस्य च साध्यत्यापकतम्‌-- 
यन्न यत्र अन्यबरहिताहो राच्र-पूवेकत्वम्‌ तत्र तत्र अण्यवहित-मसार- 
पू्गकृरम्‌ । अत्र अन्यवहितत्वम, अनुवत्तमानलम्‌ । परन्तु यत्र 
यत्र अहोरात्रत्वम्‌ सगीदिकालिके अहोरात्रे, तच्च तत्र अभ्यवदहित- 
संसारःपूवरंकत्व नाऽस्ति, किन्तु अन्यवहित-प्रख्य-पूवकत्वम्‌ › ग्यव- 
हित-ससार-पूवकसम्‌ एत्र वेति उक्तानुमानमप्रयोंजक सत्‌ न मीमां 
सकानाम्‌ इष्टसाधनाय अलम्‌ इति सम्प्रदाय-विढ, 

केचित्त-परेः प्रख्याऽनमभ्युपगमेन तन्मते सर्गाद्यस्य अहोरात्र 
स्यासिद्धे न तमादाय उपाधेः साधनानग्यापकत्व युक्तम्‌ । तस्मात्‌ 
“आसीत्‌ दिवाऽसजद्राचिमहोराच्रम क्रमात्‌ क्रमम्‌ः इति नियमेन 
अनादि-दिनोत्तर रात्रिरुखव्यते. तन क्रमञ्चः अहोरात्रम्‌, तादृश्चाहो 
रान्ने एव उपाधेः साधनाऽग्यापकन्वम्‌ इति वदन्ति । 

वस्तुतस्तु प्रख्ये विप्रतिप्या सगाद्याहोराच्रस्य सन्दिग्धत्वेन 
उपाधे साधनाऽव्यापक्रत्व-सन्देदात्‌ मन्दिगव एवायम्‌ उपाधिः, 
दृष्टान्ते उपाधेः निरहिचतत्वेऽपि दृपकता-बीजसाम्यान्न दश्टान्तत्व- 
हानिरिति प्राहुः । 

सावयवन्तवेन ब्रह्माण्डस्यानिप्यस्वे प्रमिते साधनाऽव्यापकत्वं 
निरिचतमेवेत्यपि वदन्ति । 


सिह से अवच्छिन्न-सूर्याधिकरणभूत कालोपाधि उपानि दे उसी प्रकार अहोरात्र मे 
अन्यवहिताहोरात्रपृवकत्व की सिद्धि मे अन्यवहुनि-सार-काल-पृ्वकत्व उपाधि 
है। अत प्रथम बाधक से कोरर बाया, प्रल्य-पक्ष मे, नही आतीह। 
'भवोपाधि " का अर्थं है समार कै अवच्छेदक काल को शण आदि उपा- 
धिर्या, वे हौ यहाँ प्रथम बधिकके रूपमे प्रस्तुत अनुमान मे उपाधि है-यह्‌ 
धर्धं हं । 


हितीयः, स्तबकः १०९ 


सुषुप्ति-कारे कतिपय-व्यक्ति-निष्ठ-भोग-जनकाऽहष्टनिरोधवत्‌ काल- 
विशेषात्‌ समस्तात्मना समस्ताृष्ट- निरोधः । तदिदमृक्तम्‌--वृत्ति- 
रोधः सुषुप्निवत्‌ इति । 

उद्भित्‌ - क्नाक-विरेष , तस्य यथा तण्डुलकणात्‌ शाके-विशेष- 
बीजाच्च उद्व, यथा वा वुश्चिकस्य गोमयात्‌ वश्चिकाच्च उद्धव, 
तथा काल-विशेषे अहष्ट-विशेषात्‌ केवलात्‌, इदानी च ब्राह्मणात्‌ 
ब्राह्मणोत्पत्ति । वेजात्यस्य च कायंताऽवच्छेदकत्वान्न व्यभिचार । 


दवितीयं बाधकमुद्धरति--युषुप्ति-काठे इत्यादिना । अधुनेव कथ 
न॒स्वेंषामदृष्टस्य निरोध इत्यत्र युक्तिमाहू--काल-विज्ञेषादिति । 
काट-विरोषनियतत्वात्कायस्य न दोष इति भावे । वृत्ति अदृष्टस्य 
फटोन्मुख्यम्‌ । 

तृतीयं बाधक निराकरो ति--उश्मित्‌ इत्यादि । कालविशेषे = सगौदि- 
काटे, इदानीम्‌ = सर्गं । न नु इदानीमपि सगोदि-कार इव बाद्यणत्वादि- 
विशिष्टस्य जन्म भवतु, इत माच्ादिनेत्यत आहु--कषल-विक्तेष इति ! 
नन्वेवं सति बाष्मणस्य ब्राह्यण-जन्यव्व-नियमाऽभावात्‌ व्यभिचारः 
कार्यंकारण-मावे इत्यत आह-वेजात्यस्येति। एतच्च उत्पादक-नाति- 
पूवंकत्वभुत्पाद्य-जातेरिति पक्चषमभिप्रेत्य । अस्तु वा अदृष्ट-विश्ञेषो- 
पगृह्ीत भूत-विरोषाणामेव कारणत्वम्‌ । व्यभिचार इति--व्यतिरेक- 
व्यभिचार इत्यथः ¦ 


सुषुत्ति-कार मे कर्द जीवो के भोगोत्पादक-अदष्ट-मात्र के निरोध की 
तरह प्रल्य-कार मे सभी जीवो के सभी अदष्टो का निरोध भी सम्भावित ह । 
यही बात कहं रहे है ~ 'वृनि-रोध सुषुक्िवत्‌" शाब्द से । 

'उद्धित्‌' काञ्यंहं एक प्रकार का साग, उसकी उत्पत्ति जिस तरह 
चावल के टुकडो तथा उद्भिदसे भी होती ह अथवा जैसे बी की उत्पत्ति भोबर 
सेगओौरवोद्‌से भीहोतीह ठीक उसी तरह प्रल्य-कार मे अदष्ट-विशेष से 
प्रभावित भृत से ओर ससार-कारु मे ब्राह्मण माता-पिता से ब्राह्मण की उत्पत्ति होती 
है । उत्पन्न होनेवाले ब्राह्मण मे जो कायता ह उसके अवच्छेदक, अर्थात्‌ नियामक 
धम मे वंजत्य--ग्राह्यण-मातृ-पितु-जन्यत्व--आदि को मान लेने से ब्राह्मण माता- 
पिता के नही रहनेसे भी सुष्टिप्रारम्म मे ब्राह्मण की उत्पत्ति माननेके कारण 
सम्भावित व्यतिरेक-व्यभिचार नही होता ह । 


११५ न्याय-कसुमाभ्जसो 


यथा मायावी सून्र-सच्छाराधिष्ठितं दास्पुत्रकं कुत्वा वार-पुच्रक ? 
घटमानय, इत्यादि नियोज्य घटानयन सम्पाद्य बालकस्य स्युत्पत्तौ 
प्रयोजकस्तथा ईश्वरोऽपि प्रयोञ्य-प्रयोजकभावापनघ्लं शरीर-दयम्‌ परि. 
गृह्य, व्यवहार कृत्वा तदानीन्तनाना शाक्त ग्राहयति \ एवे घटादि. 
सम्प्रवायमपि स्वय कृत्वा शिक्षयति । तदिदमुकतम्‌--मायावत्‌ समया- 
दथः इति ¦! ससयः - शक्तिग्रहः । २५ 
बाधके निरस्ते साधकमषप्याह-- 
जन्म-संस्कार-विद्यदेः शक्तेः स्वाध्याय-कमणोः । 
हास-दोनतो हासः सम्प्रदायस्य मीयताम्‌ ॥ २॥ 


चतुथं वाधकमुपनिक्षिपति--यथेति \ तदानीन्तनानाम्‌ = सर्गादि 
भुवाम्‌ इत्यथः । पञ्चम बाधकम्‌ उद्धरति--एव धघटादि-सम्प्रवायमपी- 
त्यादिना 1 २॥ 

न केवरम्‌ बाधकाऽमवेनेचादृष्टस्य पदार्थस्य सिद्धिः निःसञ्चय- 
त्वभधिरोहतीति ऋत्वा प्रख्य-साधकोपन्यासोऽपि आवडयकः 
इत्याह--बाधके इत्यादिना । प्रदीपवदिति--यथा प्रति-पर हसमना 
शिखा दीपस्य फटे निवांति तथेव हसमानस्य वेदस्यापि विना 


जिस प्रकार मायावी अपन सूत्र-सचाक्न से प्रेरित होनेनाटी कठ-पुतलीं 
को--पुतली ? तुम घट लाओ--इस प्रकार आदेश्च देकर उस पतली के द्वारा 
धट को मेगवा केर बालक के राक्ति-ग्रह का उपपादक होता है उसी प्रकार सृष्टि 
के भ्रारम्भमे ईद्वर भी अपनी माया से प्रयोजक तथा प्रयोज्य दोनोका 
स्वरूप-परिग्रहुण करके प्रथमोत्पन्न धरजा को शक्ति-ग्रहण करवाते है । इसी प्रकार 
प्रारम्भ मे स्वयमेव हमारे परमेदवर शिश्चक का कायभी करते दहै गौर सवोकौ 
भ्रटादि-कायं-निर्माण-विधि की रिन्ला देते ह । यही बात्त कही गई है ---'मायावत्‌ 
शमयादय ` नन्द से । यहाँ समय ` का अर्थ ह रक्ति-प्रहण ।॥ २॥ 

प्रल्यके बाधककेरूपमे मीमासको हारा प्रस्तृत युक्तियो कै खण्डित 
कैर दिए जानें के पडदचात्‌ प्रङ्य के साधक प्रमाणो का भी उपन्यास ग्रन्थकार 
कर रहे हँ -- 

[ जन्म-स्थिति, सस्कार-विधि, विद्या आदि, राक्तिः स्वाध्याय तथा 
कर्म-गति के उत्तरोत्तर हास को देखकर इस ससार का भी हस, अर्थात्‌ प्रलय, 
का अनुमान करवा चाहिए ॥ ३ ॥ | 


हितीय स्तवकः १११ 


सम्प्रदायस्य = वेदादि-सम्प्रवायस्य, दधासि अनुभीयताम्‌ । कुत !{ 
जन्मादेः हास-दशंनात्‌ ।! प्रयोगश्च--वेदादि-सम्प्रदायोऽयम्‌ अत्यन्तम्‌ 
उच्छिडते, हसभानत्वात्‌, प्रदीपवत्‌ । स्वरूपासिद्धचुद्धारायाह--जन्मेति । 
पर्वं मानस्यः प्रजा । तत पुत्र-मात्राऽथ-पयुक्तमेथुन-जाः। सम्प्रति 
सम्भोग-कामि-प्रदस्यार्वाजतजन्सान इति जन्म-ह्यास । पूवं चर 
प्रभृतिषु संस्कार , ततो गभं, ततो जननाऽनन्तरम्‌, इदानी तु कथल्ि- 
दिति सस्कार-हासः । पर्वं सहस्र शाखस्य चतुरवेदस्याघ्ययनम्‌, तत 
एकस्या; शाखाया इत्यादिक्रमेण विद्या-हासत । विद्यादेरित्थादिना 


स्यादेवेति! वेढ-हासे दष्टान्ताथं जन्मादि-हास उक्त आचार्यैः । 
तथा च हेतोः पक्च-वत्तितवावगमात्‌ न स्वरूपासिद्धिरित्याह- 
स्वरूपेति। तथा च वेदादि-सम्प्रदाय पक्षे हसमानस्वस्य हेतोः सन्त्व- 
प्रतिपादनेन न स्वशरूपासिद्धिरिति मावः । काम-प्रवृत्तीति--कामि-कलठेक- 
मैथुन-प्रवत्तीत्यर्थः । एतच्च उपरक्षणम्‌ , इदानीन्तु देश-काल्पात्राऽ- 
व्यवस्थया पञ-भाव-भूयिष्ठा इत्यपि बोध्यम्‌ । कथन््चिदिति-रोक- 
व्यवहारमाश्ित्येन्यथ; । सहवेत्मादि-सद सेद्युपङक्चणम्‌, तथा च 
भगवान्‌ पतञ्जटिः--“चत्वारो वेदः साद्धा, सरहस्याः बहुधा भिन्नाः, 
एक-शतमध्वयुंशाखाः, सहस्र-वत्मौ सामवेदः, एक-विङतिधा वाहश्च 
च्यम्‌, नवधाथवेणो वेदः इति । तत" एकस्या इत्यतः 
पूम्‌ वेद्‌-त्रयस्य, ततः वेठ-दयस्य, तत एक-वेदस्येत्यादि पूरणीयम्‌ । 


'सम्परदायस्यः का अर्भ हु वेद आदि के समूह्‌ के रूप मे प्रतिपन्न इस ससार 
के, हास कों अनुमान करना चाहिए । इस अनुमान म दहेतु है --जन्म आदि 
का हास-दरशन । अनुमान वाक्य का स्वरूप यह्‌ है --यह वेदादि-सम्प्रदाग्रं समूल 
नष्ट, अर्थात्‌ प्रीन, हौ जाता है, उत्तरोत्तर हास के कारण, प्रदीप के समान । 
इस अनुमान मे स्वसूपाऽसिद्ध हेत्वाभास को हटाने के किए ग्रन्थकार कर रहे है -- 
"जन्म › इत्यादि 1 पहले इच्छा-मात्र से सन्तति होती रही, तदन्तर पुत्र-मात्र करी 
उत्पत्ति के उद्य से किए गए भँयुन से उत्पन्न होने लगी, परन्तु आज तो सम्भोग- 
मारके उद्य से किए गए मैथुन से ही खोगो का जन्म होता है--यही जन्म का 
हास है । पहले पुतरे्टयादि-य् के शेष चर आदि मे सस्कार कां जाधान किया 
जाता था, पर्चात्‌ गर्म मे ही सस्कार होने खगा, पर आज तो किसी प्रकार कुछ 
होता भी ओौर कुछ नही भी--यही सस्कार का दासं ह। पहरे अनेकं 
शाखा मे विमक्त चारोदही वेदोका लोग स्वाध्याय करते थे, तद दो वेदो, 


११९ न्याय-कुसुमाम्जलो 


वृत्ति-धर्मादिसडग्रह । पूवंमुञ्छ-शिला-वत्तयः, ततोऽयाचितवुत्तय , 
ततः कृष्यादि वृत्तय. तत सेवा-वृत्तय इति वृत्ति-ह्वास । पूवम्‌ तपो- 
ज्ञान्‌-यज्ञ -दानात्मक-चतुष्पादम., ततस्त्रेतावौ एकैक-हास., कलौ तु 
विसष्रुलस्वलदहानेकपादिति धमं-ह्ास । पुवं यज्ञ-शेषभुज-, ततोऽतिथि- 
शेष-मुज., ततः स्वाथं-साधित-भुज , तत भत्यावि-सह-भुज इत्यादि धम. 
ह्वास \ स्वाध्यायस्य = अध्ययनस्य, कमण. = यागे. रक्ते = साम- 
ण्यस्य, हासात्‌ । अध्ययन-शक्तं कारणस्य हासात्‌ विद्या-शक्ते. कायस्य 


एतच्च मनुनाऽपि सदकेतितम- 

“वेदानधीत्य वेदौ बा वेद वाऽपि यथा-कमम्‌ ।। इति । 

वृत्ति. = जीविका । उच्छ-वृत्ति- = क्षेत्रादि पतित-कणाहरण-मात्रेण 
जीवित-रक्षणम्‌ , ज्िखा-बुत्तिरच क्षेत्र पतित-शस्य-मन्जरे-समाहरणेन 
जीवनम्‌ । अत एवोक्तम्‌-- “उञ्छः कणञ्च आदान कणिश्चाद्यजेन 
शिखम्‌ इति । कणिक्षम्‌ = उस्य-मञ्जरी । अयाचितेति--अय।- 
चित-कन्धान्नमित्यथं । त्रेतादौ इत्यनन्तरम्‌ कमेण इति पूरणीयम्‌ । 
विसष्टुकः = अतिजीणं । भुजः = भोक्तार टत्यथं ! स्वायंति--तन्नर च 
दोष स्मृतो उक्त --“अघ स केवरं भुङ्क्तं य॒पचत्यात्म-कारणात्‌ ” 
इति | साभभ्यंस्येति--अध्ययन-सामथ्येस्येति माव । अध्ययन-शक्ति- 


एकं वेद एव एक शाखा के क्रम से अते-जते आज एक सूक्तं का भी अध्ययन नही 
सा करते है--यही विद्याका ह्वासहै । विद्यादे' मे आदि इन्द से जीविका तथा 
ध्रमं जादि का सग्रह समक्षना चाहिए । पूवं समय मे ( तपस्वी ) लोग खेतो मे भिरे 
हृए दानो या शस्य-मञ्जरी को चुनकर जीविका की व्यवस्था करते थे, पर्चात्‌ 
निशा से, तदनन्तर खेती जादि व्यवसायो से। परन्तु आज बहुधा नौकरी से जीविका 
चलाते है--यही वृत्ति का हास है । पहले, सत्य-युग भे, धमं के चारो ही पैर 
प्रतिष्टित थे, उसके बाद त्रेता-दह्वापर मे क्रमश्च एक-एक पैर के समाप्त हो जनि कै 
कारण क्रमरा त्रिपात्‌ तथा द्विपात्‌ हुभा 1 परन्तु इस कलियुग मे आकर केवर एक 
पैर से रुडखडाता हुभा चरू रहा है-- यही धमं का छ्ास है । पे यज्ञावशेष 
मन्न खाते थे, बाद मे अतिधियो को खिखाकर अवरिष्ट अन्न का भक्षण किया जानै 
रगा, तदनन्तर स्वार्भ-अजित अन्न का ओौर आज-कर लो भूत्य आदि के साथ्‌- 
साथ भी अन्नभक्षण प्रचित हं--यह भी धम॑-ह्ास का ही दूसरा प्रकार है। 
(्नाध्यायस्यः का अर्भ है अघ्ययन का, कमण का अर्णदहै यज्ञादि कर्मो का, 
श्चक्त.“ का मर्ण है सामथ्यं का, हास होने से । भष्ययन-शक्ति कारण है बौर 


दि्लीयः स्तबकः ११३ 


हस इति पृथडनिर्देश. । एवच्च ब्ह्याण्ड-नाशे तदन्तगंतप्राणिना नाह 
इति प्रलय-सिद्धिः 
मक्षय-पेयादद्रेत-राग-जीविका-कुतकम्यिास-व्यग्रताऽभिसन्धि-पाखण्ड- 
ससगं प्रतारणादि-निबन्धनाऽन्या या प्रवत्ति. यागादौ तद्रान्‌ महाजन, 
तत्परिग्रहात्‌ वेदस्य-प्रामाण्यमिति ॥ ३॥ 
स्तबकाथ-सङ्गप्राहुक-श्लोकमाह- 
रिति। अत्र केचित्तु अध्ययन-ल्क्तिहासात्‌ अध्ययन-हास , अध्ययन- 
हासा विद्या-हास इत्येवं व्याचश्चते। प्रणिना नाश्च इति--प्राणसम्बन्धा- 
भाव जीवात्मनामिति शरीर-सम्बन्धाऽभावोपि सेत्स्यतोति भाव । 
महाजनेन प्रमाणतया स्वीकृतत्वात्‌ वेदस्य, तत्परामाण्य-मह्‌ इत्यु- 
तम्‌ , तत्र कं महा-जन इत्याहु--भक्येव्यादि। भक््याऽमक््य-पेयाऽपे- 
याऽभेद-परहण-मूखक य राग तन्निबन्धना या प्रदृत्ति, जीविका 
निवन्धना च या प्रवृत्ति, कुतकोऽभ्यास-विषयक-व्यप्रता-निबन्धना 
च या प्रवृत्ति, परापकारेच्छा-निबन्धना च या प्रवृत्ति, वेद-विरुद्ा, 
चरण-शीर-जन-सम्पक-निबन्धना च या प्रवृत्ति , प्रतारण-निबन्धन। 
च या प्रदृत्नि ता सवो अपि श्षद्राणाम्‌ इति एतादशीभ्य प्रवृत्तिभ्यः 
भिन्ना प्रवृत्ती अनुखरन्त महा-जना इति तात्पयंम्‌ । कुतकंइति-- 
तकं छरुत्सितत्वं च शास्त्र-विरुद्धत्वम्‌ । अभिसन्धि = परापकारेच्छा । 
आदिपदात्‌ धन-विद्या-मदादि-निबन्धना प्रबृत्तिर्विवक्षिता । निनन्ध- 
नाऽन्या = निबन्धनायाः अबृ्ते अन्येति अथं ॥ ३॥ 
विद्या-शक्ति उसका कायं है ओर कारण तथा कायं मे प्रकृत शस्व मे मेद ह, अत 
एव कारण-ह्ास से पृथक्‌ कायं-हास का उल्लेख किया गया हँ । इस रीतिसे 
समस्त ब्रह्माण्ड के विनष्ट हो जाने पर उसके अन्तगंत प्राणियो, अर्थात्‌ देह्‌-विरिष्ट 
जीवो, का देह-नाश के कारण नाग हो जाता है--यही तो प्रलय है । 
खाद्य-अखाद्य तथा पेय-अपेय मे विवेक नही करने के कारण उत्पन्न राग से 
होनेवारी, जीविका के कारण होनेवारी, कुतर्काभ्यास मे व्यग्रता, अर्थात्‌ असक्ति, के 
कारण हनेवाटी, वेद-विर द्-व्यवहार करनेवारो कै साथ सम्पकं से होनेवारी भौर 
प्रतारण के कारण होनेवाटी प्रवृत्तियो से भिन्न जो यागादि विहित-क्रियामो के 
सम्पादन मे प्रवृत्ति उससे सम्पन्न पुरुष ही महा-जन हँ, ओौर उनके अभ्युपगम्‌ के 
कारण ही साधारण-जनता को भी वेद के प्रामाण्य का परिजन होताहं। ३॥ 
अब अन्त मे भरन्थकार इस स्तबक मे प्रतिपादित विषयो को सक्षिपत सू्पमे 
प्रस्तुत करनेवाखा शलोक छ्खि रहे है - 
८ 
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कारं कारमलौकिकाद्धूतमयम्‌ माया-वश्नात्‌ सहरन्‌ 
हार हारमपीन््र-जालमिच यः कुवन्‌ जगत्कीडति \ 
तं देवं निरवग्रहु-स्फुरदभिध्यानाऽनुभाव भवम्‌, 
विहवासेक-भुवं शिवं प्रति नमन्‌ भूयासमन्ते*ष्वपि ।\४॥ 


इति शीहुरिदास-भटूाचायं-कृताया न्याय-कुसुमाञ्जलि-वत्तौ 
द्वितीयः स्तबक" । 


कार कारम्‌ = कृत्वा करतेत्यथं । हारं हारम्‌ = हत्वा हत्वा । तथा 
चय शिवः देवः अदृष्ट-सहकारेण इदं भवम्‌ कत्वा कृत्वा सहरन्‌ 
हत्वा हृत्वा च कुबेन्‌ एव क्रीडति तम्प्रति नमन्नहं भूयासम्‌ अन्त- 
काठेष्वपीति तात्पयेम्‌ । भवम्‌ = ज गन्मूरुकारणम्‌ । निरवग्रहः = 
निष्परतिबन्धः । अभिध्यानम्‌ = इक्षणम्‌ । कश्िवम्प्रति = रिवमुदिश्य ॥४॥ 
पद्-प्रमाण-चिन्तायामनन्ता यस्य भारती । 
तम्बन्दे पितरं लक्ष्मी-नाय विद्या-निधि रुरुम्‌ ॥ 
इति श्रीनारायण-मिश्च-कृतायां न्याय~ङुसुमाञ्जलि-वृत्ति-प्रभाया 
दवितीय स्तबकः | 


लद 


[जो भगवान्‌ दिव अपनी माया के प्रभाव से ज्ौकिक तथा घद्मुत पदार्थो 
से सम्पन्न इस जगत्‌ को, इन्द्र-जार की तरह, बनाकर बिगाडते भौर पुन बनाकर 
अपनी रीखा करते है तथा जिनके अभिघ्यान का प्रभाव निर्बधि-ख्पसे प्रकट 
होते रहुशा है, उन श्रद्धा एवम्‌ विवास के पात्र स्व-कल्याण-कर, एवम्‌ जगः 
निर्माता के चरणो मे जीतन के अन्तिम क्षण तक मेरा प्रणाम होता रहै ॥ ४॥ | 

हि तीय-स्तबक समाप्त । 


नो 


१ अन्त्येष्वपि इति पाठ क-व-पुस्तयो । 


अथ ततीयः स्तबकः 


तदभावावेदक-प्रमाण-सडूावादिति तुतीयविप्रतिपत्ति ! भूतले 
घटाऽमाववत्‌ ईश्वरस्यापि अनुपलब्धेः = अभावस्थ, ग्र्टत्‌ ! परमात्म- 
तोऽयोग्यतया योग्याऽनुषलन्धेरभावात्‌ नाऽभाव-ग्रह यदि तदा शशगश्यु्ख 


तृतीय-विप्रतिपीत्तेरित्यनन्तरम्‌ वोौद्धानामिति पूरणीयम्‌ । तदेताम्‌ 
उपपाद्य ति-भूतके इति 1 अभावस्य श्रहादिति--यथा यद्यत्र घट ॒ स्यात्‌ 
तहि भूतरूमिवोपरूभ्येत इत्यनुपखम्भ-सनाथेन चश्षुरादिनैव घटाऽ- 
भाव गृह्यते तथेव यदीश्वर स्यात्‌ तर्द उपरुभ्येतेति अनुपरम्भ- 
सनाथेन चश्चुषेव ईश्वराऽमाव-पहणमिनि माव । ननु प्रत्यक्च- 
योग्यस्य अनुपरुष्थि अभाव-सायिका भवति, प्रत्यक्चाऽयोग्यस्य च 
नेति क्थमीन्धरस्य प्रत्यक्षाऽयोग्यस्यायुपरूड्ध्या अभाव सिद्धध- 
तीत्याराङ्कते- परमात्मन इति । अत बौद्ध आह-तदेत्यादि । 
अयमाराय.-यदि योग्याचुपरुन्धिरभावसाधिका नायोम्याुप- 
रुन्धिरिति विभान्यते तर्हिं शरनशरज्गस्य अभावोऽपि न सिद्धयेत्‌, 
अनुपरुब्ध्या हि तस्य अभावः सभ्यते नेयायिके , परन्तु शाश-श्ङ्ं 
म्रत्यक्च-योस्य नेति तस्य अयोग्यत्वेन अनुपरुब्धि-मात्रेण तद्भाव 
साध्यो न भवेदिति शशशङ्गस्याप्यस्तित्वमज्गीकायं स्यात्‌, तद्वारणाय 
अनुपरल्धि-मान्नस्यंव अभाव-साधकत्वमगत्या मन्तव्यमिति असुप- 
खच्ध्या ईश्यरस्य अभावः सेस्स्यस्येवेति। यद्यपि धमोऽघमाोदि- 
पदाथौभ्युपगमं कुवंतां बोद्धानामपि योग्यानुपरुन्धिरेव अभावः 
साधिका इति नोक्त-दिश्ा हेरवराभाव-सिद्धिः तथाऽपि दैश्वरस्य 


श्वर के अभाव क्रो सिद्ध केरमेवके प्रमाण कै उपकरम्भसे यह सिद्ध 
होता है कि ईैत्वर नही है--यहवी तीसरा विरोधी मत बौद्ध-पम्परदयाय -का है । 
बौद्ध का कथन है कि जिस प्रकार अनुपकम्भ सनाथ चक्षुसे -ही भूतक-निष्ठ 
घटाभाव का प्रमापण हो जाता है उसी प्रकार अनुपशम्भ-सनाथ चक्षुसे ही हम 
ईदवराभाव का ग्रहण करते है, अतं ईश्वर नही है । यदि यह कहा जाय कि 
योग्यानुपरुन्धि ही अभाव-प्रत्यक्च मे सहकारी है अनुपलन्धि-मात्र नही, ईरवरं 
प्रत्यक्ष-योग्य पदाथ नही है अत उसकी अनुपरन्धि उदके अभाव का साधकेनही 
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स्थाऽपि अयोग्यस्य नाभावः सिद्धयेत्‌, इत्यत्राह-- 


योग्याऽदृष्टिः कुततोऽयोग्ये प्रतिबन्धिः कुतस्तराम्‌ । 
क्वाऽयोग्य बाध्यते ्पुङ्ख क्वाऽनुमानमनाश्रयम्‌ ।॥ १ ॥ 
अयोग्ये परमात्मनि योग्याचुपलन्धि कृत. ? सैव बाधिका, या 
च्राऽस्ति सा न बाधिका \ अन्यथा घर्माभ्धर्मादि-विलोपापत्ते \ श्ुद्धन्तु 


अयोग्यत्वमेव न, चेतनो हि ईश्वर नेयायिकाभिमतः, चेतनस्य च 
डरीरवत्तवेन सह ॒व्याप्रि इति चेतनस्येश्वरस्यापि शरीरित्वमगत्या 
स्वीकत्तेव्यम्‌ , तथा च शरीरिण तस्य प्रत्यक्षयोग्यत्वमेवेति तव्ञुप- 
रुब्ध्या तदभाव सिद्धथव्येवेति पूव-पक्च-तात्पयंम्‌ अवगन्तन्यम्‌ । 

सेव = योग्यानुपरुन्धिरेव, बाधिका अभावसाधिक्ा । या च 
अयोग्याऽनुपरन्ि ईश्वरे अस्ति सा न सन्त्व-बाधिका । अन्यथा = 
अयोग्यादुपङन्वेरपिं बाधकत्वे । वर्माऽघमदिः इत्यत पूवम्‌ अती- 
न्द्रियस्येति पूरणीयम्‌ । आदिना गगनादि-परिग्रह । विलोषाऽपत्ते - 
धसमौऽधममीदीनामप्यनुपरन्धे इति भाव । तथा च धमौदि-विोप- 
भिया योभ्याऽनुपङब्धेरेव बाधकत्वे सिद्धं अयोग्यस्य दैश्वरस्य अनुप- 
न्धि न तदभावं साधयितुमरूमिति तात्पयम्‌ । नसु यदि योज्याऽखु- 


बन सकती तब तो शदय-श्द्ध-जो प्रत्यभायोग्य है--का भी अभाव परत्यक्ष्रमाण 
से सिद्ध सही हो सकेगा ¦ अत दाश-शङ्गाभावके प्रमापणके रिएु अनुप 
ङन्धि-मात्र को अभाव-परतयक्ष का प्रयोजक मागना चाहिए, ओर इस दया मे 
1 का भी प्रत्यश्च उपपन्न ही दहै। अब इस बीद्ध-मत का खण्डन 
क्र 1 

[ योग्यानुपरुबन्धि हौ पदार्थं के अमाव की सिद्धि करनेवाङी है, ईैदवर तो 
योभ्य ८ प्रतयक्ष-योग्य } ही नही है फिर उसके प्रसङ्ध मे अमाव-साधिका योग्या 
तुपरन्धि की बात करां ? शरा-श्यद्ग के प्रसङ्ख मे भी केवल शङ्ख मे शक्षीयत्व 
कां प्रतिषेध किया जाता है, एवञ्च ्रत्यक्नाऽयोर्य द्-ष्ङ्गं के बाध तथा उसके 
माधार पर अनुपङन्धि-मात्र को जभाव-ग्राहिका मानने की स्थिति करां आती 
है? भौर ईरवरात्मक धर्मी के अभ्युपगम के विना उसके प्रतिषेष के ङ्प 
( व्याख्यास्यमानं ) अनुमान की कंसे उपपत्ति हौ सकती ह ? अत ईुरवर का 
निषेध करना अयुक्त है \ १॥ | 

प्रत्यधायोग्य परमात्मा के प्रसङ्ख मे योग्यानुपरुन्धि कर्हा है? चत्ताका 
भध तो योग्यानुपरुन्बि से ही होतादहैम कि अनुपरन्धि या भयोग्यानुपलन्णि 


तृतीयः स्तवकः ११७ 


योग्यमेव ! तथा च कुतः प्रतिबन्धिः ? अथोग्थन्तु श्युङ्खं न वाध्यते 
किन्तु साधकाऽभाव एव तत्र । प्रकृते च पञ्चम-स्तबके साधकस्य 


परन्धिरेवे अभाव-साधिका तर्हिं अयोग्यस्य शरा-श्रञ्वादे अयुप- 
ङब्ध्या अभाव-निणंय नेयायिकाना कथमिव्यत्राह--श्टङ्गमिति । 
योग्यत्रवेति। अयमाय --खाश्च अपि प्रत्यक्ष-योग्य , श्यड्रामपि-त्यश्च- 
योग्यम्‌ , गवादौ तथा दृष्टत्वात्‌ । तथा च योग्यस्येव शङ्गस्य 
असुपङ्न्ध्या अभाव-निणंयः इति कुत अयोग्यस्य परमात्मन अवुप- 
ङञ्ध्या अभाव स्यात्‌ इत्याह--तथा वेति । शाश्चीयत्वेन श्ङ्सयोभ्य- 
मेकेति यदि मतम्‌ तर्हिं युक्त्यन्तरमाह--अयोग्यन्त्विति । यदि 
शरडगम्‌ अयोग्यमेवेति आब्रह तदहि शश्च-शडगाभाव अनुपठन्ध्या 
नावधारणीय , अपि तु शे श्डगस्य साधक किद्चित्‌ प्रमाणं नोप 
कभ्यते इत्येव तदभाव निश्चीयते इति न शर-डराभाव-प्रति- 
पादनाय अयोग्यालुपर्ब्धेरपि बाधकत्वमभ्युपेयम्‌ येन ईङवरासिद्धि 
स्यादिति भावे । षृत्ति-्रन्थस्तु इत्थ योजनीय --जयोग्यम्‌ इत्यत 
पूर्व॑म्‌ यदीति पूरणीयम्‌ । तु-ङब्द अवधारणाथेक्‌ । तथा च 
य॒दि अयोग्यमेव शडगम्‌ इत्याह तदा तत्‌ अलु पडन्ध्या न बाध्यते 
किन्तु साधकाभाव एव तत्रेति स्पष्टमेव । साधकाऽभाव इति--प्रत्यक्षं तु 
भवत्येव न श्च ङ्गस्य, तत्साधकमनुमानं च द्धा सम्भवति- 
(क) सङ श्डगी, शश्चसवात्‌, (ख) श्च शडगी, पञ्ुत्वात्‌ इति वा । 
परन्तु आदये व्याप्यत्वाऽ सिद्धि › अन्त्ये च न्यमिचार इति नाङुमान- 
मुपपन्नमित्यथं । नन्वेवम्‌ दैरवरोपि साधक-परमाणभावादेव शक्- 
शद्धवदसिद्धोऽस्तु इत्यत आद -भकृते चेति । विषयत्व सप्तम्यथं । 


सेमी! श्वर के प्रसङ्ख मे जिस प्रकार की अनुपलन्विहै वह तो उसकी 
सत्ता का भरतिषेध तही कर सकती है । यदि अयोग्यानुपलन्धि को भी पत्ता 
का अतिषेधक माना जाय तब तो थमं अधमं आदि की सत्ता भी प्रतिषिद्ध हो 
जाएगी । शशङ्के प्रतिषेधमेतो हम जो प्रत्यक्षयोग्य श्चज्ञ है उसमे 
शलीयत्व धमं का प्रतिषेध करते है । अत वहा भी अयोग्यानुपरन्धि की बाधः 
कता की सिद्धि नही होती है। यदि श््णश्यृद्ख को कथञ्चित्‌ अयोग्य मन 
लिया जाय तब भी उसका प्रतिषे उस अयोमग्यानुपकूब्धि के आधार पर तही 
माना जाता है अपितु शका्ुद्ध के साधके भ्रमाणके अभावसे ही उद्घके 
भभाव का निर्णय होता है! ईरवर्‌ के प्रसङ्ग मे सराघकधरमाणाभव 


११८ न्याव-कुसुमाञ्जलो 


वक्तव्यत्वात्‌ । 
ननु कत्तं त्व-व्यापक-शरीर-प्रयोजनाऽभिसन्धानयोरभावात्‌ ईश्वर- 
स्याऽभावोऽनुमेय इत्यत्र आह--क्वाचुमानसनाश्च यम्‌ इति । ईश्वरस्य 


मरकृतश्च ईवर इति ईहवर-विषये इत्यथं । वक्तब्यत्वादिति--का्यी ऽऽ- 
योजनेत्यादिनेति भाव । तथा च न साधकम्रमाणामाव इवि ईडवर- 
सिद्धि निबाधा इति प्रतिषखितम्‌ | 

कत्त त्वेत्यादिभ्रन्थस्यायं मावः यत्न यत्र कत्त त्व तत्र तनत्र अरीर- 
वन्त्वम्‌ , एव यत्र यत्र कृन्त त्वं तच्र तत्र प्रयोजनाभिसन्धानवन्त्वम्‌ इति 
नियम-हयम्‌ सव-जनानुभव-सिद्धम्‌ । तत्र अशरीरे निष्पयोजने च 
जगन्निमातरि ङ्रे नेयायिकाऽभिमते कन्त त्व-ज्याप्ययो डारीर-प्रयो 
जनवत्तवयो अभावात्‌ तदुभय-ग्याप्य कन्तु त्वं न देश्वरस्य सिदुधथपति 
व्यापक-निधृत्तो व्याप्य-निषृत्ते स्वाभाविकत्वात्‌ । जगत्कनत्त त्वेनेव 
च द्धरसिद्ध सम्भवेत्‌, तदेव कत्त त्वमीश्वरेऽसुपपन्नं सत्‌ नायु- 
मापयितुं क्षमम्‌ । तथा चायं प्रयोग -हधर कत त्वाभाववान्‌, 
( कत्त स्व-न्यापकीभूत- ) शरीर-प्रयोजनाभाषवन्त्वात्‌ इति । अन्न- 
न्तरमुपपादयति--ईश्वरस्येति ! भसिद्धेरिति--तथा च दैश्धरानङ्खीकनतै 
बोदूधस्य हेरवरे कन्त त्वाऽभावानुमापकौ शरीरवन्तवभ्रयोजनाऽमाब- 
वनत्त्वाख्यौ हेत्‌ आश्रयाऽस्िद्धाधिति ईरवरः कत्त त्वाभाववान्‌ इवि 
पूर्बो्ालुमानमेवासिद्धम्‌ इति नेदवरे कत्त `त्व-ज्याघात-सम्भाव- 
नाऽपि । यदि तु उक्ताश्रयासिद्िध-वारणाय ईंरवर अभ्युपगस्यते 
तरिं प्रत्यक्षायोग्यस्य त्स्य जगत्कत्त त्वेनेव साधनौयतया ईडवर- 
साधकानुमानेन पूर्बोक्तायुभान-साध्यस्य बाधितत्वेन शरीरादि-हेतौ 





तो नही कहा जा सकता, क्योकि भागे पञ्वम-स्तनक मे साधक-प्माणो का 
व्याख्यान होनेवाला है! वन ईअवर का प्रतिषेष प्रमाणिक नही हं । 

पुन पूर्व-पश्च हं --कत्तुत्व का व्यापक धमं है शरीरवतत्व तथा अयोजन- 
वत्व । परन्तु ईदवर मे, न्याय-मनं के अनुसार, न तो शरीरवत्व हं भौर 
न प्रयोजनवतत्व ही । अत॒ शरीरवत्वाभाव तथा प्रयोजनाभाव के आधार पर 
ईदवर में जगत्कतु त्वाभाव के सिद्धहो जाने प्र ईश्वराभते कां अनुमाषदहो 
लाएगा । इसके उत्तर मे कह रहै हँ --क्वानमानम अनाश्नयम्‌" । ईङ्व सारम 
आश्रय, अर्थात्‌ पक्ष, के असिद्ध होने पर अनमान की परवृत्ति कंसे हो सकती हं ? 
ईुरवर कौ सिद्धि मन कर उसमें कत्तु त्वाभाव की अनुभ्रिति तो भर्मी-- 


तुतीयः स्तबकः ११९ 


आश्रयस्य पक्षस्य असिद्धेः ! सिद्धौ च धरमि-ग्रहक-मानेन अनुमान-बाधं 
एवं ॥ १॥ 

ननु असत्ख्यात्युपनीत ईश्वर", तत्र कत्त त्वाभाव" तस्येव वा अभाव 
साध्यः इत्यत्राह- 


व्यावरत्याऽभाववत्तेव भाविकी हि विक्ञेष्यता । 
अभाव-विरहात्मत्वम्‌ वस्तुनः प्रतियोगिता ॥ २॥ 


बाधिततया तस्याऽपि अयुमानस्य बाध इति सवम्‌ अभिप्रत्याह- 
अनुमानेति ! ईङवर कत्त त्वाभाव वानित्यजुमानस्येत्यथं ॥ १॥ 
मसत्ख्याति. ~. असतः = अलीकस्य, ख्यातिः = ज्ञानम्‌ इत्यथैः । 
प्रकृते तु असती ख्यातिः इत्यपि समासः उपपद्यते । तथा च मिथ्या- 
ज्ञानम्‌ इत्यथः । उपनीत = विषयीकृतः । अस्य च पूवे-पश्चस्याय- 
माञ्चयः--ईङवरः कवरंखामाव वानिति पूर्बोक्तानुमानि पक्ष-कृतः दरवरः 
न वास्तवः, अपि तु व्यामूढ-जन-मिथ्या-्ञान-विषयीभूत एव, तत्रैव 
च कृतत्वाभावः साध्यते इति न शरीरादि-हेतोः आश्रयासिद्धत्वम्‌ 
नवा परमाथतः ईरवर-सिद्धिरपि इति । यद्वा अटीकमीरवरं पश्षी- 
कतय तत्र व्रेकाडिक-वृ त्तिसवाभाव एव साध्यताम्‌--ईरवरः सवं-कार- 
वृत्त्यभाव-प्रतियोगी, प्रस्यक्षा्यविषयत्वात्‌ इति । उभयत्राुमाने 
अशीक एव इईंडवरः पक्षी-कृतः इति आश्रयाऽसिद्धि पारमार्थिकेरवरः 
सिद्धिश्च निराकृतेति । अत्रोत्तरं प्रस्तौति--इत्यत्ेत्यादिना । प्रतिक्ञेप्य = 
प्रतियोगी, यस्य प्रतिषेधः क्रियते स इत्यथंः। पृवोक्तायुमाने च 


ईदवर-के प्रसाधक प्रमाण से बाधितदहीहै। अत उस अनुमति के आधार 
प्र कुछ नही बन सक्ताहं ।॥ १॥ 

पुन पूर्व-पक्च है --मिथ्या ज्ञान-विषयीभूत ईश्वर को पक्ष मान कर उसमे 
जगत्कत्तुत्वाभाव साध्य ह) अत पारमाथिक ईदवर की स्वीकृति भी नही 
होती ओौर पक्षासिद्धि भी नही । इसके उत्तर मे कह रहे है - 

[ प्रतिषध्य पदार्थ के अभाव का आश्रय जो पदार्थ होता है वह वस्तुसत्‌ ही 
होता है। अत कत्त त्वाभावाश्रय ईक्वर मिथ्या नही हो सक्ता है । इसी तरहं 
अभाव-विरहात्मकत्व रूप प्रतियोगिस्व भी परमार्थसत्‌ पदार्थ मे ही रह सकता 
है। अत अलीके ईस्वर को प्रतिषेध का प्रतियोगी भी नही माना जा 
सकता ह ॥ २ ॥\ ] 


१२० न्याय-छुसुमाश्जलो 


व्यावत्य, = परिक्षेप्य, तदभाववत्ता भाविकी = पारमिक 
हि = यत , विशेष्यता = अभावस्याऽऽधयता । तथा चालीकं न विशेष्यम्‌ 
इत्यथ. । अभाव-विरहात्मत्व प्रतिथोगित्वम्‌ अवस्तुन. तेति न अली- 


कस्य प्रतिषेधाऽधिकरणत्ववत्‌ प्रतिषेथ्यत्वमपौति भाव. \\ २॥। 
ननु अयोस्यस्मप्यनुपलब्ध्या कथं न अभाव - ग्रह ? 


मरतियोगी जगत्करृत्वम्‌, तदभाव. = जगत्करैत्वाऽभावः, तद्वान्‌ 
दरवरः, तद्त्ता ईरवरे इति स॒ ईदवरः अलीकः न भवितुमहति, 
अभावाश्रयतायाः परमार्थिकतेन अलीक-वृत्तितवाभावात्‌। अतं 
यत्तावदुक्तम्‌--रवरः कवेत्वामाववान्‌ इत्याद्यतुमाने कठैतवामावा- 
श्रय ैदवरः अटटीके एवेति न तस्य पारमा्धिकत्वम्‌ न वा आश्रया- 
ऽसिद्धिरिति तस्रदयुक्तम्‌, ईवरस्य परिमार्थिकत्वे कतेस्थामावाश्रय- 
कथनालुपपत्तिः, अकीकत्वे चाभ्रयासि द्विरिति दूषणस्य दुरपह वत्वात्‌ । 
तदेतदा्-तथा धारीकमित्यादिना ! यरपुनर्तम्‌--ईडवर सवं-काङ- 
इृत्त्यभाव-प्रतियोगीत्यत्रापि पक्षी-कृतः ईरवरः अङीक एवेति नाश्रया- 
सिद्धिः न चा ईइवरस्य परमार्थिकत्वमिति तस्मत्याख्यातुमाद-- 
अभावेति । प्तिषेषाधिकरणत्ववदिति--यथा हि अङीकस्य प्रतिषेधाधि- 
फरणत्वम्‌ न मवति तथेव तस्य प्रतिषेभ्यखमपि न भवतीति तात्पयेम्‌ । 
अलीकस्य त्वे च असन्त्वमेव हेतुः । अभावानुयोगित्वं तद्मति- 
योभित्वं च नाटीकनिष्ठमभिति तु परमार्थः ॥ २॥ 

आन्तः, अथौत्‌ पूर्वोक्तं योग्यानुपरब्धेरेव अभावसाधकत्व 
विस्शरत्य, पुनरपि शङ्कते--मन्विति \ वस्तुत इत्थमवतारणमलुचितम्‌ । 
इदं च मखम्‌ इत्थम्‌ अवतारणीयम्‌-- प 

पूवत्र अभाव्‌-भतियोगित्वालुयोगित्वे नालीक-निष्ठे इति सिद्धान्त. 
तम्‌, तरकथम्‌ नंयायिकैरेवं शाय-श्ज्गस्य अरीकस्य अभावः शश्य- 


"व्यावत्त्यं ` अर्थात्‌ जिसका प्रतिपेव किया नाता है, उसके अभाव का माश्वय 
हीने का अर्थं है 'भाविकी' अर्थात्‌ पारमाधिक हौना। 'हि' अर्थात्‌ यत, 
"विसेष्यता' का अर्थं है अभावाधिकरणता अत यह्‌ सिद्ध है कि अलीक 
पदार्थं अभाव का आश्रय ( अनुयोग ) नही हो सकता है । 

इसी प्रकार ममावाभावातभके प्रतियोगिता भौ अरीके पदार्थमे नहीदो 
सक्ती है ! तायं यह है कि जिस प्रकार अटीक पदार्ण अभाव का अनुयोगी 
नटी होता ह उसी प्रकार कहु अभाव का प्रतियोगी भी नही हो सकता है ।॥ २॥ 


तृतीयः स्तच्रकः १२१ 


इत्यत आह- 
दृष्टोपलम्भ-सामम्री शक्ञ-श्पुङ्खादि-योग्यता । 


न तस्यां नोपलम्भोऽस्ति नाऽस्ति साऽनुपलस्भने ।। ३ ॥। 
योग्यानुपलबस्धिरेव अभावग्राहिका, अन्यथा अतीन्द्रिय-मात्रोच्छेदा- 
पत्तेः । योग्यता च प्रतियोगि-तद्रचाप्येतर-यावदुपलम्भ-सामग्री-समव- 


शडग नास्तीत्यादिना प्रतिपाद्यते १ इत्यत आहु--ष्टेत्यादि । उत्तर 
रन्थारायस्तु--भवेन्नाम शर-श्रडगस्य अखीकस्य अभावप्रतियोगित्वं 
यदि तदभावः प्रसिद्ध्येत्‌, न चैतत्सम्भवति, अभाव-पसाधकाः- 
ऽभावात्‌ । पूर्वोक्त-साधनाभावेन रश-श्रङ्गस्य असिद्धिरेव प्रतिपादिता 
भवति, न प्रतिषेधः, अनुपर्ब्धौ च योग्यातुपर्न्धेरेव अभाव 
साधकत्वम्‌ नानुपरुन्धि-सामान्यस्य, तथा सति धमौऽधमदीनाम्‌ 
अमाव-प्रसङ्गात्‌ । न चैषा अभाव-साधिका योग्यानुपठन्धिः शङा-शङ्ग- 
स्य, योग्यतायां सत्यामयुपटरग्धेः अलुपठन्धौ च सत्याम्‌ योग्यतायाः 
असम्भवादिति कारिका-व्याख्याने स्फुटी-भविष्यति । अतः शाश्च 
शङ्ग-प्रतियोगिकस्य अभावस्येव अगृहीतत्वेन क ततप्रतियोगित्वम्‌ 
शह-श्डस्येति नाकस्य अभाव-प्रतियोगित्वञुपपयते। शश-ग्धक्गं 
नास्तीत्यत्र तु शंस अधिकरणे विषाणाभावः इत्येव भ्रतिपाद्नीय 

त्यादि बिवेचनीयम्‌ विदद्धिः | 

मूढे नोपलम्भ इति---न उपद्स्भ इति विग्रहे सह सुपेति समासे 
रूपम्‌ । तथा च अनुपलम्भ इति तदथः । योग्यतां विष्रणोति-प्रति- 
धोगि-तद्रघाप्ये्यादिना । परतियोगी = अभाव-मतियोगी, तद्श्चाप्य = प्रति- 
योगीन्द्रिय-सम्बन्धः, ताभ्यामितराणाम्‌ प्रत्यक्ष-सामभीणां समवधान- 

पुन पूर्व-पश्च है --अयोग्यानुपन्धि से भी अभाव का ब्रहण क्यो नही 
जाता है ? इस पृवं-पक्च के समाधान मे कह रहे है -- 

[दाश्च-ष्ुद् आदि अलोक पदार्थो को योग्यता का अर्थ है दोष-घटित-्रत्यक्ष- 
सामग्री-ससमवधान ही । निस समय यह योग्यता रहती हं उस समय राशष्डुद्ध 
का अनुपकम्भ ही नही होता है ओर जब अनुपलम्भ होता ह उस समय योग्यता 
नही रहती है । अत॒ अलीक पदार्भ के प्रसङद्ख मे योम्यता-सहित्र अनुपलन्धि, 
जिसको अभाव-प्राहिका मानी जाती है, कभी भोनहीहो सकती है ।॥ ३) 

योग्यानुपरन्धि ही अभाव-ग्राहिका है अयोग्यानुपरुन्धि नही, अन्यथा अती- 
न्दरिय पदार्थका विलोपो जाएगा! योग्यताका अर्थं ह प्रतियोमी तथा 


१२९ न्याय-कसुमान्जलो 


धानम्‌ । एवश्च शश-श्ु्धं योग्यता दृष्टा = दोष-धटिता, उपलम्भ-सामग्री 
वाच्या, तस्या सत्याम्‌ अनुपलब्धि न किन्तु उपन्धिरेव स्यात्‌, अदृष्टे 
च सा योग्यता नास्तीति ॥३॥ 

ननु आत्मा किञच्िदनभिज्ञ स्व-निष्ठ-कत्त्‌ त्वाऽनिरूपक-क्षितिको वा, 


मित्यथः। एतादृक्षी च योग्यता अङीके नास्तीति हेतोः तत्रत्या 
योग्यतां दोष-घटित-तद्मान-सामभी-रूपाम्‌ आह-इटेति। शा-श्ङ्ग- 
स्य अलीकत्वात्‌ इति भावः । अदृष्टे = अनुपलम्भे । सतीति पूरणीयम्‌ 
नास्तीति--अत परम्‌ इति नारीकस्य प्रतियोगित्व-सिद्धिरिति शेषः । 
नचेचम्‌ शक्च-्डग नास्तीत्यत्र कः प्रतियोगी ? शे अधिकरणे 
विषाण-पढाथे एव, तस्य च नाखीकत्वम्‌ इति नाऽनुपपत्तिः। तथा 
च न पूर्वोक्तावुमानयोः अखीकस्य हेडवरस्य अभावायुयोगित्वम्‌ 
अभाव-प्रतियोगित्वम्‌ वा सम्भवतीति हेतोः आश्रयाऽसिद्धववेन न 
ताभ्याम्‌ हेरवराभावः अपाद यिघुं सक्यते इति तात्पयम्‌ ॥ ३॥ 
आत्मेति--अच्र अन्बय-व्याद्नि-प्रहणाय स्वेतरेति विरोषणमावरय- 
कम्‌ । स्व-निष्ठेत्यादे क्षित्यादि-कठेतवाभावबानित्यथं । तथा च 
सर्वेष्वात्मसु सवेज्नत्वाभावस्य क्षित्यादि-कव्‌ त्वाभावस्य च सिद्धौ 
आत्म-पद्ाथौन्तगेतस्य परमात्मनोऽपि न्यायादि-सस्मतस्य तथात्व- 


तद्धचप्य, अर्थात्‌ प्रतियोगी के साथ इन्द्रिय के सम्बन्ध, को छोडकर अन्य सभी 
परत्यश्ष-सामभ्रियो की उपस्थिति । परन्तु शशु ङ्ख आदि अलीक-पदार्थ-स्थक 
मेँ पित्तादि-दौष-घटित प्रत्यक्षसामग्र ही योग्यता हो सकती हं । अव यह्‌ स्पष्ट 
हं कि ईस प्रकार कौ योग्यता जिस समय रहती हं उस समय राश-प्यृद्की 
अनुपरुन्धि नही अपि तु उपरुन्धि ही होती हं ओौर जब अनुपर्न्धि होती हँ 
उस समय उक्त योग्यता नही रह सक्ती हं । अत रश श्युद्ध आदि स्थल में 
योग्यता-सहित अनुपरु्धि के अभाव होने शरा द्धाभाव-ग्राहिणी योग्यानुपब्धि 
नही मिलती हं । अत एव श-्युद्ध के अभाव के ग्रहण तथा शदा-श्यद्ख मे 
उसके प्रतियोगित्व की बात सर्वथा अनुपादेय हं ।॥ ३ ॥ 

पुन प्रपक्षं हं --आत्मा सवंज्ञ नहीं हं भात्मत्व युक्त होने से" अथवा 
“आत्मा पथिन्यादि-कत्तु त्वाभाववान्‌ है, बात्मत्व युक्त होमे से, जैसे चैत्रादि की 
आत्मा" इस अनुमान से जब आत्म-मात्र मे सर्वजञत्वाभाव तथा जगतुकनत्तु त्वा- 
"भाव सिद्ध हौ जाता है तब आत्म-विदेष परमात्मा मेँ भी सर्वज्ञत्वा्यभाव सिद्ध 


ततीयः स्तबकः १२३ 


आत्मत्वादित्यत्राह-- 
दषट-सिद्धिः प्रसिद्धश्ले हित्वसिद्धिरगोचरे । 
नान्या सामान्यतः सिद्धिः जातावपि तथेव सा ४ ५ 


प्रसिद्धे = ससार्यात्मनि पक्षे, इष्टसिद्धिः = सिदढध-साधनम्‌ । अगोचरे = 
अज्ञाते, हित्वसिद्धिः = हेतोरज्ञानम्‌ । आत्मत्वेन सामान्यत. सिद्धः पल्ष 


मागतमिति पुनरपि परमात्मन साधकाभाव सिद्धधत्येवेति पुवं. 
पक्ष-तासयंम्‌ । 

्रसिद्धे इति मूरुस्य तास्पयथंमाह--ससारीति । सिड-साधनम्‌- 
वादि-प्रतिवादिभ्यामुभाभ्यामेव जीवात्मनाम्‌ यक्किच्िदनमिनज्ञत्वे 
क्षित्यायकत स्वे च सस्मति-प्रढछेनादिति न किञ्चिदपि साधनीयम्‌ 
अवशिष्यते यदथंसुपयुक्ताऽनुमान-दयमपेक्षित स्यादिति भाव । 
गक्ञाते---पश्च इति पूरणीयम्‌ । हेतोरक्ानम्‌ = पक्षनिष्ठत्वेन हेतोरज्ञानम्‌ 


हो ह । फिर सर्वज्ञ जगत्कर्ता परमात्मा की स्थितिमे क्या प्रमाणदहं? 
इसके उत्तर मे कह रहे है -- 

[ यदि उपर्युक्त अनुमान-हय मे पश्च जीवात्मा है तबर॒तो उस जीवातमा में 
सर्व्चत्वा्यभाव का अनुमान हमारा भी इष्ट ही ह । अत्त, सिद्धसाधन दोष 
है । यदि परमात्मा, पूर्व-पक्ष के अनुसार, अ्रमित है तब उसे पश्च के अन्तर्गत 
मघ्नने मे स्वरूपासिद्ध दोष है, क्योकि अप्रमित पदां के साथ हेतु का सम्बन्ध 
प्रमित नही हो सकता है । समन्य रूप मे आत्मा को पक्षं माननं प्र स्थिति 
मे कोई परिवतंन नही होता है, अर्थात्‌ सिद्ध साधन किम्बा स्वर्पासिद्धि प्रस्तुत 
ही है! आत्मत्व-जाति को प्न मानने पर भी सिद्ध-साधनं ( क्योकि व्यायमत 
भे भी आत्मत्व को सर्वज्ञ णा जगत्कर्ता नही माना जता हँ) भौर हेत्वसिद्धि 
( क्योक्रि आत्मत्व पश्च मे आत्मत्व हेतु की सत्ता असिद्ध है) यथावत्‌ 
प्रस्तुत है ॥ ४ ॥ | 

श्रसिद्ध अर्थात्‌ ससारी आत्मा को पक्ष मानते पर इष्ट-सिद्धि ' अर्थात्‌ 
सिद्ध-साधनं दोष प्रस्तृत दहै! अगोचरे अर्थात्‌ अज्ञात परमात्मा को पक्ष 
मानने पर हित्वसिद्धि ' अर्थात्‌ अज्ञात परमात्मा मे आलमत्वात्मके हेतु के सम्बन्ध 
का ज्ञान नही हो सकता ह, क्योकि व्यक्ति के अक्ञात होने पर तन्मि जाति का 
जान तही हौ सकता } यदि त्रु आत्मत्वेन रूपेण सामान्यतो-ज्ञात भात्मां को 
ही पक्ष माना जाय तब भी यह प्रन तो वनां ही रहता ह किं जीवात्मा हो उस 


१२४ न्यायषुमान्जलो 


चेत्‌ ? तत्राप्यस्मदादिस्तदितर आत्मा षा पश्न इति विकल्पे सिद्ध-ताधनम्‌ 
हैत्वसिद्िर्वा । 

न्वात्मत्वं जातिः पक्ष" ? तत्राहु--जातावपि तथव सेति । आत्मत्वं 
जाति" न क्षितिकर्ी इत्यत्र इष्ट-सिद्धि.- = सिद्ध-साधनम्‌, हेतोश्च 
तत्राऽसत्वमिति हित्वसिद्धिरित्यथं ॥ ४ \\ 

नत्वागमादि-सिद्धात्मनि अकत्तु त्वं साध्यम्‌, तत्राहु- 


इत्यर्थं । तथा च स्वरूपाऽसिद्धिः, परमते आशभियाऽसिद्धिङ्च दोष । 
सिद्धसाधनम्‌ इति--अस्मदादीनाम्पक्षत्वे सिद्धसाधनम्‌, तदितरे 
अप्रसिद्धातमनि च पक्षे हेतोराश्रयासिद्धि स्वरूपासिद्धिरचेति पूवंव- 
दूदोषः इत्यथं । 

पृवाीयुमानयो पक्चाऽप्रसिद्धधयादिना दृषणं दन्तम्‌, परन्तु प्रति 
वादिना कथ्यते यत्‌ न आत्मा पश्च अपि तु आस्मत्व जातिरेव 
प्रक्ष , तस्यारच जते अस्मदाद्यारमयु प्रसिद्धत्वेन नाप्रसिद्धिरित्य- 
तराह- तन्रहेति ! आत्मत्व-पश्चकालुमाने हि हेतुरपि आत्मत्वमेव, 
त्था च आत्मसख न क्षिति-कव्‌ आत्मत्वात्‌ इत्यत्र आत्मत्वे कठ्‌ त्व- 
स्य अस्मदादीनामप्यसम्मततेन सिद्ध-साधनम्‌, आत्मत्वस्य च हेतो 
आत्मत्वे पक्षे अविद्यमानत्वं स्वस्मिन्‌ स्वस्य वत्तेरसम्भवादिति पक्षे 
हेत्वभाव इति स्वखूपाऽसिद्धिरपीति इदमप्ययुमानमप्रयोजकमेवेति 
नेदरवर-सिद्धौ बाधकम्‌ इत्याश्येनाह--घास्मस्व जातिरित्यादि ॥ ४ ॥ 

आगमादोत्यत्र आदिपदं रोक-न्यवहार-घंग्रह्यथेम्‌ । आत्मनि = 
षरमत्मनि । तथा च आगमादि-सिदूधस्य परमात्मन एव पश्चत्वेन 


एक्केस्वमे अभिमत हं या परमात्मा भी। पूरव-कल्प के मानने में पूर्ववत्‌ 
-विद्ध-फाधन, हं मौर उत्तर कल्प के मानने मेँ स्वरूपासिद्ध । 
पुन पूव-पक्षी का कना ह --हम आत्मा को पक्ष मानते ही नही, अपि तु 
आत्मत्व जाति को, ओर यह आत्मत्व.जाति जीवात्मा के ज्ञात होने के कारण 
श्वात ही हं अज्ञात नहीं । इसका उत्तर दे रहे है "जातावपि तथैव सा 
इस काक्य क द्वारा । आत्मत्व जाति मे पृथिव्यादि-कत्तत्व नही ह्‌, इतना 
नकयिन्नो का शी अभीष्टहं। अत इस दृष्टि से इष्टसिद्धि अर्थात्‌ सिद्ध-साक्नन 
दोष, छपल्ित ही हं, ओौर आत्मत्व. पक्ष ;मे मात्मत्व-हेतु की अनवृत्तिता के 
जागरण हत्वसिद्धि भी चनी ही ह-पही तात्पर्य हं ।॥ ४। 
पकप्नो का भदत हं --भागमादि से सिद्ध आत्मा मे हम कमत्कतुतवाश्चव 


ततीय स्तवकः १२५ 


आगमदेः प्रमाणत्वे बाधनादनिषेधनम्‌ । 
आभासत्वे तु सेव स्यात्‌ आश्चयाऽसिद्धिरुदता ॥ ५॥। 


आगमादे प्रमाणत्वे तत ॒एवेश्वरस्य कत्तु त्वादि-सिद्धौ कत्त त्वाद्य- 
भाव-साधने बाध. । आएगमदेरभ्रमाणत्वे तु सैवाभयाऽसिद्धि \! उद्धता = 
उत्कटा \\ ५॥ 


न पक्षाऽग्रसिदिधरिति कटु त्वाभावसाधके अनुमाने नाश्रयाऽसिदि्धः 
रिति पृवे-पक्षाशयः | 


आगमदेः अमाणवत्वे तत्साधितस्येश्वरस्यापि प्रामाणिकत्वेन 
“विश्वस्य क्तौ भुवनस्य गोप्रा” इत्यादिना च तत्कन्तु त-सिद्धौ 
कतृ त्ामावसाधक-हेतोबाधितस्वम्‌, अप्रमाणत्वे तु इेडवरस्या- 
ऽप्रसिदरध्या पक्षाऽग्रसिदिधदुंरुद्धरेवेत्याशयेन समाधते--तत्राहैति! 
बा इति--ननु धम्यरोऽस्तु आगमादे प्रामाण्यमिति न पक्षाऽग्रसिद्धिः, 
बाधस्तु न, धर्मारे ( कठ त्वाद्यशे ) आगमादेरभामाण्यादिति चेत्‌ 1 
न, अप्रोक्तत्वादिषेतः आगमादि-प्रामाण्याधाथकस्य दुंल्यतया 
उमयहि प्रामाण्यात्‌ । अन्यथा धस्य॑शेऽपि प्रामाण्यं न स्यादिति 
भाव ।॥५॥ 


का तीव कर रहे है, अत पूर्वोक्त दोष नही आ सक्ते है। इस प्रस्तं के 
उक्त बे कहं रहे है - 

[ यदि आत्म-साधकं आयमादि प्रमाण है तब तो भात्मवं ( ईच्वर ) मे 
कत्तु त्वादि के अभाव के साधकं पूर्वोक्त अनुमात के बाधितं हो जाने से आत्मामं 
कततुत्वादि-पतिषेध अप्रामाणिक है। यदितु इस बाधसे करत त्वाच्चभावावेः 
दक अनुमान को बचाने के छिए यह्‌ मान छिया जाय किं जागसादि प्रमाण नहीं 
जपि तु प्रामाणाभास है तब तो पक्ष--ई्वर--के असिद्ध होने से आश्रयासिद्ध 
नाम का प्रवर हेतु-दोष प्राप्त ह । ५॥ | 

यदि आगंमादि प्रमाण है तब तो उन्ही भरमाणो से ईदवर मे जगत्तु त्वादि 
धर्म के सिद्ध हो जाने से कतृ त्वाद्यभाव-साधक पृवं-पक्ष्युपात्त अनुमान .का. 
बाध हो जाता है! आगमादि यदि अप्रमाण है तब तो परकषासिद्धि प्रस्तुत दी 
है । उदढता' कां अथं है अन॒मानोन्भखन में उत्कटनकार्य-शम \॥ ५ पौ 


१२६ न्याय-कुसुमाञ्जलौ 


अत्र चार्वाका -योग्यता-विशेषणेन किम्‌ ? यच्च प्रत्यश्न तच्नास्तीत्यं 
रपलब्धि-मात्रमेव बाधकं स्यात्‌ । अनुमान-विलोपश्चेष्ट एव । धम- 
दहानानन्तरम्‌ वह्वचथ-प्रवृत्तिश्च सम्भावना-मात्रादिति । तत्राह-- 


दृष्टयदष्टयोनं ` सन्देहो भावाऽभाव-विनिश्चयात्‌ ! 
अदष्टि-बाधिते हेतौ प्रत्यक्षमपि दुलभम्‌ ॥६॥ 


थोग्यता-दिशेषणेनेति--योग्यानुपरुन्विरेव अभावसाधिकेत्यत्न अनु- 
पर्वे विरोषणीभूतेन योग्यतया न किमपि प्रयोजनम्‌ , अतीन्द्रिय 
केचन पदाथं नास्त्येवेति नाऽतिग्रसन्न॒ इति भावः। न चेव धूमात्‌ 
वह्वथनुमितिः कथम्‌, वहरदृष्टत्वेन त्वन्मते तस्याभावादिति तदथं 
जन-प्रबृत्तिनं स्यादिति वाच्यम्‌ , उत्कट-कोटिक-सक्षयादेव तदथ- 
सप्रवृन्तेरुपपत्ते । अत एव परतभ-प्रामाण्य-बादिनां मतेऽपि सश्चयादेव 
प्रवन्तिरित्याङयेनाह-धृभददंनेति । सम्भावना = उत्कट-कोरिकः संशय । 
तथा च अलुपरब्धेरेवेश्वराभाव-सिद्धो न तदथेमनुमानापेक्षा येन 
पूर्वोक्तयुक्त्याऽसिद्धयादि-दोषाऽवकाञ्ञ स्यादिति भाव चावाकाणाम्‌ । 

तत्र॒ यदुक्तं चाबोके --ध्‌स-दशंनानन्तरं बह्यथां प्रवत्ति 
उत्करट-कोरिक-संरयादेवेति नाऽलुमान-प्रामाण्यम्‌ इति, तद्युक्तम्‌ , 
चाबीकमते हि उपर्ब्ध्या भाव-निह्चवय , अनुपङन्ध्या च अभाव- 
निडचय इति संशयोदयाऽसम्भवात्‌, तथा च धूम-दञ्नानन्तरम्‌ 

अब य्ह चार्वाको का मत है --अनुपरुब्धि मे अभावग्रहण-श्षमता छाने के 
किं योश्यतात्सक विशोषण की क्या आतदयकता है ? जिसका प्रत्यक्ष नही हेषा 
वह्‌ नही है ओर इस लिए अनुपरुब्धि-मत्र ही ईदवर के सभाव को सिद्धं करं 
देता है । जह तक अनुमान की उपर्युक्त अनुपपत्तियो का प्रन है, हमारे किए 
दृष्ट ही है, क्योकि अनुमान जब प्रमाण ह ही नही तन उपपत्ति कंसे हो सकती 
है?धूमके द्शनसे वह्लिके क्िएिजो लोगो को प्रवृत्ति होती ह वह्‌ तो अनु- 
सान्न की प्रामाणिकता के कारण नह्य अपि तु सम्भावना-मात्रसे। इय मतके 
खण्डन कँ चिणि कह रहे हं ~ 

[उपयु क्त सम्भावना-जन्य प्रवृत्ति मे सम्भावना ( अर्थात्‌ सदाय ) प्रत्यक्ष 
पदार्थं के प्रसङ्खमे नही हौ सकती है, क्योकि प्रत्यक्ष-प्रमाण से उस पदाथं की 
सा निदिचत है, ओौर अप्रत्यक्न पदाथं के विषय मे भी सम्भावना ( सशय ) 
नही हो सकती है, क्योकि अप्रत्यक्षं ( अनुपरलन्धि ) के दारा उसका अभाव 


१ दष्टधदृष्टयो क्व इति पाठ क-पुस्तके । 


ततीयः स्तवक" १२७ 


सम्भावना हि सन्देह , स च दृष्टौ नास्ति, तस्य निश्चयात्‌, अदृष्टौ 
च नाऽस्ति, अनुपलब्धौ तदभावस्यव निणंयात्‌ । एवमहष्टचा = अनु- 
पलज्घ्या, हेतौ = प्रत्यक्ष-कारणे चक्षुरादौ, बाधिते सति प्रत्यक्षमपि 
प्रमाण न स्यात्‌ । अनुषलबन्धिकाङेऽपि तस्य सत्त्वे तु व्यभिचारात्‌ न 
अनुपलब्धिरभावाऽवधारणे हेतुः । एवच्च गृहािगंतश्चार्वाक स्व-पुच्- 


बहथथां प्रवृत्ति सवे-जनानुभव-सिद्धा नेबोपपदयेतेति प्रतिपादयति- 
दष्ट्यदष्ट्योरि ति पूरबदूर्धेन ¦ सा चेयमनुपपत्तिः अनुपरुष्धि-मात्रस्य 
अभावावधारकत्वे एव, योग्यानुपछ्न्धेरभावावधारकत्वमिति मते 
तु संशयस्य सूपपादतया न प्रवृत्तिविलोप इत्याद्यभिप्रप्याह- 
स च दुष्टौ नास्ती्यादिना । तस्थ = तत्सन्त्वस्येत्यथः | 
अनुपरल्धि-मान्नस्य अभाव-साधकत्वे दो षान्तरमाह--एवमिति । 
तस्य = चक्षुरादेः । अनुपरुञ्विः - अनुपर्ष्धि-मात्रम्‌ । नाऽऽसाव्येदिति- 
अनुपटस्भ-काठे पुत्रादीनामभावस्य निश्चये तदनन्तरमागमनेऽपि 
तद्भाव स्यात्‌, न चवम्‌ भवति, आगतस्य पुनरुपरम्भादिति 
अदशंन-माच्रं न अभावनिश्चायकम्‌ अपितु संञ्चायकमेवेत्यथं । न 
हेतु = न अभावावधारणहेतु । तथा च आश्रयासिद्धथादि-दोष- 


नदित है पूव-पक्च के अनुसार । अत॒ सम्भावना-मूलकं प्रवृत्तिके आधार 
पर भनुमान-वाघ मान कर अनुपङष्धि-मात्र को अभाव का निहचायकं मानना 
अप्रामाणिकहै। दूसरी बात यहुभीदहै कि अनुपरुन्वि-मत्र से पदार्थं के 
अभाव का निङ्वय मान केने पर अतीन्द्रिय इद्धियकी सत्ता भी बाधित 
हो जाती है, एवञ्च इस पश्च मे प्रत्यक्ष होना भी कठिन हो जाएगा ।॥ £ ॥] 
'सम्भावना' का अथं है सशय । यह्‌ सश्चय दृष्ट पदाथं मे चही हो सकता, 
क्योफि उसका सत्व निदिचत हैँ 1 अदृष्ट पदा्थमे भी नही हो सक्ताहै, 
क्योकि अनुपरुन्धि के द्वारा उसके अभावका निणयदहो जताह। इसो 
प्रकार “अदुष्ट्या' अर्थात्‌ अनुपलब्धि मात्र से हतौ अर्थात्‌ प्रत्यश्च प्रमाणमूत 
चक्षुरादि के बाधित हो जाने परं प्रत्यक्ष भी प्रमाण नही बन्न पाएगा | यदि 
यह. मान ख्या जाय कि अनुपरुन्धि होने पर भी चक्षुरादि इन्छिर्यां है तबतो 
स्पष्टदै किं अभाव के अवधारण मे अनुपरुल्ि व्यभिर्चारत है भौर दसी किए 
उसे अभाव का ग्राहक नहीं मानानां सकतां । भौर भी, अतुपरन्वि.मात्र 
को अभाव-ग्राहुक मानने पर धरसे बाहर गए हुए चार्वाक को अपने पुत्र . 
तथा स्त्री आदिके अप्रत्यक्षके कारण उन सब का अभाव माचकर रोते ल्ग 


१२८ स्थाय-कुचुमाञ्जलौ 


दाराद्यभावमवधायं विक्रोशेत्‌, परावत्तोऽपि कुटुभ्वं नाऽऽसादयेत्‌ \ तडं 
तेषा सत्त्वे च अनुपलब्धिव्यंभिचारिणी न टैतुः स्यादिति ॥ ६॥ 

ननु यदनुपलम्म-मान्नमभावसाधकं न तदा अयोग्योपाधि-शङचा 
धूमादावपि व्यभिचार-शङया नत ॒व्याप्ति-निश्चय, स्यादिति गतमनु- 
मानेन ? इत्यत्राहु-- 


प्रसङ्गात्‌ अनुमानेन; अतिप्रसङ्गाच्च अनुपरब्धिमात्रेण ईंरवराभावो 
न साधयितुं शक्य, भावश्च साधयितु शाक्य इति इरवर-सिद्धि- 
निराबाधेति सिदूधम्‌ ।६॥ 

अनुपरुब्धिमात्रस्याभावानवधारकत्वे अनुपपत्ति शङ़ते-- 
नन्विति ! अयमारायः- यदि योग्यानुपर्ब्धिरेबाभाव-साधिका 
अयोग्यस्याऽनपरुन्धिस्तु न तथा, तर्हिं उपाधि-विषयेऽपि इत्थमेव 
वक्तत्यं स्यात्--योम्यस्य उपाधे अन॒परुच्ध्या अभाव-निणंयः 
अयोग्यस्य उपाघेरनपर्न्धौ सत्यामपि न॒ अभाव-निणंय -इति । 
एवश्च बहि-धमयोव्याप्रावपि कस्यचन अतीन्द्रियस्य उपवे 
शङ्कया व्यापरि-निरचयाऽभवेन नानमान-प्रवत्तिरिति क्रमेण अनमान- 
मात्रोच्छेद-प्रसङज्गं क इटवरानमितिरिति अगत्या अनपरुन्धि 
मात्नस्यव अभावाऽवधारकत्वमभ्युपेयमिति अन॒परुन्ध ईडवरः नेव 
सिद्ध्यतीति । 


जाना चाहिए तथा छौटने पर भी उन सब की प्राप्ति नही होनी चाहिए । यदि 
तु इस प्रसङ्ख मे अनुपलकञ्वि होने पर भी वह उन सब का अभाव नही भानता है 
तब तो अभाव-ग्रहण मे व्यभिचरित अनुपरुञ्ि अभाव-निक्वय का कारण 
नही हो सक्ती है ॥ ६ ॥ 


पुन पूर्व-प् है --यदि अनुपरुन्धि-मात्र को अभाव का निर्णायक न मानां 
जाय त वह्भिके साथधूमकी व्याप्तिमे भी किसी अतीन्द्रियं उपाधिकी 
शङ्का हो सकती है, कंयोकिं केवल उस उपाधि की अनुपरन्धि से ही तो उस 
उपाधि कै भभव का निणय होगा तही । एवञ्च शद्धित अतीन्द्रिय उपाधि 
प व्यभिचौरको भीश्ङ्काहो जाएगी, फलत व्याप्ति का निश्चय नहह 
पाए्ा । इस प्रकार व्याति के अनिश्चय मे अनुमान किस युक्ति से प्रतिष्ठित 
हों सक्ता हं 7 इषके उत्तर मे कह रहे है - 


तृतोय' स्तवकः १९९ 


शङ्खा चेदनुमाऽस्त्येव न चेच्छङ्का ततस्तराम्‌ । 
व्याघाताऽवधिराश्ङ्का तकः शङ्कावधिमतः ॥ ७ ॥ 


तहेलस्थ-तत्कालस्थयोः व्यभिचाराभाव-निषह्चयात्‌ कालान्तरस्थः- 
देश्यान्तरस्थयोः व्यभिचार-शङ्खा स्यात्‌! कालान्तरस्थ-देशान्तरस्थ-्ानं 
च अनुमानारेवेति सिद्धमनुमानम्‌ । शङ्का न चेत्‌ तत" शङ्का-विरहे, 
तराम्‌ = सुतराम्‌, अनुमानम्‌ । 


उत्तर-पक्चाऽऽशयस्तु--वयम्‌ अयोग्यानुपरुन्धिम्‌ अभाव- निश्चा- 
यकं म॒ मन्यामहे इति कत्वा तस्या भाव-निश्चायकतवमभिभतम्‌ 
इति न मन्तव्यम्‌ श्रीमद्धि । अयोग्यानुपर्ब्ध्या मावाऽभाव-विंषयक 
सञ्चयः सञ्जायते इत्ये वास्माकं मतम्‌ । तत्न एक-तरप॑क्षावंधारक- 
प्रमाणाऽवधारणेन एकतर-पक्ष.निरचयो भवति । तथा च अयोग्यस्य 
उपाचेः अभावावधारण न अनुपठन्ध्या अपिं तु तकरेणेवेति न कङ्चन 
दोष । ईडवरेऽपि ईदृश्येव गतिरिति न तच्राप्यनुपपत्ति इति 1 सुवरा- 
मिति-शाङ्काऽमवेन तन्निरास - प्रयासस्याप्यनपेक्षणादिति भावः | 


[यदि व्यभिचारशङ्का है तो वह कालन्तरीय धूमादि के विषयमे हीह 
सकती है ओर यतं काङान्तरीय धूमादि का ज्ञान अनुमानाधीन है अत अनु 
मान के माने विता व्यभिचार-शङ्धा की भी उपपत्ति नही होगी । यदि व्यभि्ार- 
ङ्का नही होती है तब तो अनुमान ओर भी सुव्यवस्थित हो जाता है । व्यभि- 
चार-शद्काकी निवृत्तिभीतकंसे हो जातीहै बौर तकंके मृकमे जो न्यासि 
रहती है उस व्यासि मे भी व्यभिचारशङ्का नही होती है, क्योकि एसा करने 
प्र स्व-क्रिया-व्याघातत आ पडता है । अत राद्धा की अवधि (अर्थात्‌ प्रतिबन्धक) 
है व्याघात ॥ ७ ।।| 

वर्तमान कार तथा प्रकत दे मे स्थित धूम तथा वहि की व्यापि 
व्यभिचार-शद्धा की अनुत्यत्ति से यही कहा जा सक्ता है किं कालन्तरोय तथा 
देशान्तरीय धूमादि की व्यापि मे व्यभिचार-शद्धा होती है । परन्तु कालान्तरीय 
तथा देशान्तरीय धूमादि का परिज्ञान तो अनुमान के विना हौ नही सकता। 
अत व्यभिचार-शङ्धा से ही अनुमान प्ररिष्ठित हयो जाता ह । यदि तु व्यभिचारः 
शद्धा ही नही उठती तब तो व्यभिचार-शद्काऽमाव मे अनुमान तराम्‌" अर्थात्‌ 
सुतराम्‌ व्यवस्थित हो जाता हे । 


१३० न्याय-कुसुमाश्नलोौ 


ननु कि शङ्धा-निवत्तकम्‌ ? तत्राहू-तक. शडकाऽवधिमेतः 
विपक्ष-बाधक-तकच्छिडका-विरहो मत = सम्मत इत्यर्थः । 

ननु तकस्थाऽपि व्यापि-मूलकत्वे अनवस्था ? ईत्यत्राहु--व्याघा- 
वेत्यादि ।! तक-मुल-व्याप्रौ न शड्का, व्याघातात्‌ । क्लुप्र-कारणं विना 


अुमानमभ्युपगम्येव कथमियं व्यभिचारशङ्का निवत्त नीयेति 
तन्त्व-बुमुत्सया प्रन --ननु इति । शद्गभ्वधिरिति-राङ्काया अवधिः = 
अन्त॒₹ईत्यथं. । तावदेव अवकाश्च; शङ्काया यावत्‌ तन्निवरतकेण 
तकेण न आगतम्‌; आगतस्तु तकं तां समृर-घातमुषहन्तीति भावः| 
तदेतदथंत सङ्ह्ञाति बृत्तिङ्कत्‌-विपकषेति ! विपक्षे = व्यभिचार-महे 
बाघकात्तकौदित्यथः । तदिद मूखम्‌ आर्थ-कमालुरोधेन ठतीय-पादात्‌ 
पूवमेव व्याख्यातम्‌ । 


ननु तकोऽपि ग्याप्नि-मूलक एव रङ्का-निवर्तक" । एवश्च अनुमान- 
कारणीभूत-व्यापि-भ्यभिचार-राङ्का-निवतेक-तक-मूली-भूत - व्याप्तावपि 
बाधकाऽभवेन व्यमिचार-शङ्कोदयः, तन्निष्त्यथ॑ तकान्तराऽपेक्षि- 
त्यादि-करमेण अनवस्थाया प्रसक्तायाम्‌ पुनरपि अनुमानं दन्त-जराऽ- 
ञ्जि स्थादित्याशङ्कते--न्विति। व्याघातेति। अयभाक्चय --छिभियं 
शङ्का अथे-क्रियाऽथिनः लोकस्य, हेतु-रुक-भावानुविधायिनः परीक्ष- 
कस्य वा १९ आद्यं तावदेव रङ्कोदय यावत्‌ स्व-क्रिया-व्याघातो 
लोकस्य न भवति, न तु क्रिया-म्याघातायेव शङ्कोदेति ! तथा च 
द्वि-त्र-स्थाने एव राङ्कायाः पयंवसानान्नालुमान-प्रामाण्य-विघातः | 
द्वितीये तु शङ्कव न स्यात्‌ तक-मूल-भूत-व्याप्नतौ, शङ्का-प्रयोजकस्य 
कारणस्य तन्नाऽभावात्‌, कारणमन्तरा च कायासुरपादात्‌ । साधक- 


अब प्रन है --व्यभिचार-शद्खा कौ निवृत्ति करिसमे होती है ? इस प्रन 
का उत्तरदेरहेह--““तकं राड्कषावधिमत '' इस वाक्यसे । विपक्षमेहतु की 
सत्ता कै बाधक तक" से व्यभिचारशङ्का की "विरह ` अर्थात्‌ निवृत्ति होती 
है-यही इस वाक्य का तात्पयं है । 

पुन प्ररन ह --तकं के मरु मे भी एक व्यासि काम करती है । उस व्यापि 
मे व्यभिचारशङ्का की निवृत्ति के लिए दूसरा तर्क चाहिए । पुन इ दुसरे 
तकं के मूल मे वर्तमान व्याति में हुई व्यभिचार-शड्का की निवृत्ति के लिए 
तीसरा तकं करना पडेगा--दइस प्रकार से व्यभिचार-शड्का तथा तकं कौ 
अनवस्था हो जाती ह । इसका उत्तर दे रहे है --व्याधातावधि " इत्यादि वाक्य 


तृतीयः स्तबक! १६१ 


कार्यत्पत्ति-राडकायां तृप्त्यर्थं भोजनादो पर-प्रतिपच्यर्थं च शब्द-प्रथोगौदौ 
न प्रवत्तेतेति । एवच्च त्कनिवेतारे शडिकतोपाधिरेवं अप्रयोजकः 
इत्युच्यते \ तद्क्तम्‌- 
“यावच्चाऽव्यतिरेकित्वम्‌ शताहोनाऽपि श्डकचते । 
विपक्षस्य कुतः तावद्ध तोगंमनिका-बलम्‌ 1” 
विपक्षस्थ = विपक्षे, हेतो अन्यतिरेकित्वम्‌ = सत्वम्‌, यावच्छडकचते 


बाधक-मानाऽमवि हि सति साधारण-धमदिन-दशेनात्‌ शडकाऽ- 
वतारः इति स्थिति, तत्र तक-मूख-भूत-व्याप्नि-परहे भ्रवृत्ति-प्रयोज- 
काद्यन्वयाऽनुविधान-ज्ञानस्य बाधकस्य विद्यमानत्वेन प्रतिबन्धकाऽ 
भाव-रूप-कारण-विरहात्‌ शडकाऽयुन्पत्तेः । सत्यपि प्रतिबन्धके 
रङ्कावतारे तु खोक~व्यवहार-माच्र-विोपापत्ति प्रमाण-मात्रोच्छेद्‌- 
प्रसङ्गात्‌, तदेतव्सकवंममिप्रेत्य आहू--तकं-मूलेत्यादिं । अन्न कोटि-दय- 
स्मरणाभावदेव शडकाऽलु्पत्तौ न तन्निवतेक-तकोन्तराऽपेक्षेत्यपि 
बोध्यम्‌ । अप्रयोजक =प्रतिबन्धकः,अच्र अनुमाने इति पूरणीयम्‌, अत एंव 
अस्य ॒तर्कानवतारे इत्यत्र नान्वय-भ्रमः कायं | गमनिका-बलम्‌ = 
अनुमापकता । शताश्ेन इत्यनेन असुत्कट-कोटिकस्यापि संशयस्य 
भनमितिप्रतिबन्धकत्वमुत्तं भवति । कारिका भदट्रपादोक्तां व्याचष्ट 
वृत्ति-कृत्‌-विपक्षस्येत्यादिना । नयु “यावच्चाव्यतिरेकित्वम्‌ः' इत्या- 


से। तकंके मृल मे वर्तमान ग्याति मे व्यभिचार-शड्का नही हौ सकती है, 
क्योकि वैसा मानने पर व्याघात, अर्थात्‌ कारण कै विना कायं की उत्पत्ति के 
प्रसद्खमे भी शड्का करने पर तो शड्का करने वल व्यक्ति की तुति के किए 
भोजन मे गौर दुसरे को अपना अभिप्राय समक्षाने के लिए शन्द-प्योग में 
प्रवृत्ति नही हो पाएगी । अत॒ व्यभिचार-राडका-निवर्तक तकं के अभाव मे 
ही शदिकत उपाधि न्यभिचार-गड्कोद्मावन के इारा व्धाति-प्रहुका प्रति- 
बन्धक, अत एव अप्रयोजक, कहलाती हे । यही बात कुमारि भटके द्वारा 
कही गई है - 
“जब तक विपक्षमे हेतु की वृत्तिता का अत्यल्प भी सन्देह बना रहता 
है तब तक हेतु मे अनुमापकता-शक्ति कहा से आ सक्ती हूं ?" 
इस भट-कारिका मे प्रयुक्तं “विपक्षस्य का अंह व्पक्षमे, हतु कौ 
अन्यतिरेकित्वम्‌" अर्थात्‌ सत्ता, जब तक सन्दिरध रहती ह तब तक हतु मेः 


तृतीयः स्तवकः १६३ 


शाब्ब जपा-कुयुमादि-साधारण । ते = सोपाधिभि", हष्टेः अपि पक्ष 
अ्रपकाहस्य अवधारणा = निश्चय , नेष्यते, साधारण-भर्मेण संशय 
अननात्‌ इत्यथं । ७। 

न नु उपमानम्‌ ईश्वरे बाधकं स्यात्‌ ? 


नम्‌ इत्यथ । साधारण-धर्मेणेति । अयमारय.--उपाधौ साभ्य-व्यापकलतं 
स्पष्टमेव । तथा च उपहित-हेतो साध्य-व्यापकीमूतस्य उपाघेः 
व्यमिचरितत्वम्‌ निशितम्‌ । तादश हेतुः साध्य-म्यापकीभूतोपाधि- 
व्यभिचारी सन्‌ तदुपाधि-उ्याप्यस्य साध्यस्याऽपि व्यभिचारीति 
साध्य-तदभावोभय-सहचारित्वेन साधारण-धर्मण हेतु-निष्ठेन हेतौ 
साभ्य-साधकत्व-सन्देहे पश्चे साध्य-सं रय एव, न तन्निश्चय इति ।\१। 

एतावता प्रबन्धेन प्रत्यक्चाल्ुमानयोः ईंडवरामावसाधनाऽसा- 
मर्थ्यंम्‌ प्रतिपाद्य सादृश्य-ज्ञान-करणकस्योपमानस्येव ये पद्ा्थ- 
साधकत्वाभिमानिनः तेषाम्‌ इरवर-प्रत्यक्षाभावात्‌ प्रतियोगनुयो मि- 
निरुपणाधीन-निरुपणीय-सादश्य-नानाभावात्‌ तत्करणाभवे उपमिते 
अनुपपत्त नरवरः सिध्यतीति मतं खण्डयितुकाम पृवेम्‌ पूव॑पक्ष- 
माह-नन्विि। यथा असुपलम्भात्‌ शरण्डगादेरभव तथा 
हरबरस्याप्यमाव इत्येवंरूपम्‌ उपमानम्‌ बाधकमित्याह कडिचत्‌ , 
तदापात । “श्रयोगर्च--ईश्वरेति पदं न किञ्चिदथं-वाचकम्‌ 
किञ्चित्‌ सदुशाऽवाचकत्वादिति रूपः इत्यपि बदन्ति । वस्तुतस्तु 
बस्तु-स्थिति-वणेनमान्नरमेतत्‌। अतएव “उपमानन्त॒ बाधकमना- 
शङ्नीयम्‌ एव” इत्याचायौ पातनिकामाह् । 


दब्द जपा-कुसुम मादिके ल्एिभी समान स्पसे प्रयुक्तं हदोतादहै। कतै! 
अर्थात्‌ सोपाधि हेतुभओो के देखे जाने पर भी, पश्च मे व्यापकीमूत साध्य की अवः 
धारणा" अर्थात्‌ निश्वयात्मक प्रमिति, नही करनी चार्हिए, क्योकि हतु-निष्ठ साभ्य- 
तदभावोभय-सहवारितवात्मक साधारण-धम-दन से उस हेतु मे साध्यानुमापकत्व 
के सन्देह होने से पक्ष मे साध्यस्य ही बना रहेगा, साध्य-निद्वय नहयो--वहो 
कुमारि भट की कारिका का तात्य है ।) ७॥ 

क्या उपमान ईश्वर की सत्ताका बाधकहो सक्ताहै? इस प्रन के 
उत्तर मे वैरोषिक-सम्प्रदाय का कथन है कि उपमान का प्रामाण्य अनुमानाधीन ह 
ओौर अनुमान मे ईश्वर-बाधकता के असामर्थ्यं का प्रतिपादन कियाजा चुका, 
अत उपमान से भी ईस्वर का बाध नही दहो सकता है । 


१३४ न्याय-करुसुमान्जलो 


अत्र उपमानस्य अतिरिक्तप्रमाणस्य अनभ्युपगमात्‌ न बाधं 
कत्वमिति वंशेषिकादय । तत्र साहश्यरप पदार्थान्तरस्य गाहक- 
मुपमानमिति केचित्‌ । साहश्थं न द्रव्यम्‌, गुण , कमं वा, गण-समवेत्‌- 


सम्प्रति उपमानं न प्रमाणान्तरम्‌ इति दूरे तस्य बाधकत्वमिति 
वेरोषिक-मतमाह--अतरेत्यानिना । अतिरिष्तेति-अनुमानातिरिक्तेस्यथं । 
अनुमानस्य बाधकत्व च प्रागेव निराकृतमिति न सदन्त -पातिनः 
उपमानस्य बाधकत्व-सम्भावनापीति भाव । 

अत्रोपमानं प्रथकप्रमाणमिति मीमासक-दिञ्चा प्रतिपादयति- 
तन्नेत्यादिना ! तत्र - अनुमानानतिरेकिंत्व-प्रस्तावे इत्यथः । भअन्राहू 
मीमासा-माष्प-कारा -- “उपमानमपि सादृश्यम्‌ असन्निकृष्टाथं 
बुद्धिञ्ुतादयति, यथा गव य-द्ेनं गो-स्मरणस्य" इति । अस्य 
च म्रन्थस्यं न्याध-रत्नाकरानुसारिणी व्याख्या इत्थम्‌-सारश्यम्‌ = 
पूमै-दष्टाभ-सादर्य-ज्ञानम्‌ , उपमानम्‌ । तद्धि असन्निषृष्टे = इन्द्रियाऽ 
सन्निकृष्टे पूवे-दृष्टे स्मयमाणाथं, बुद्धिम्‌ = सादरय-ज्ञानम्‌ उद्पादयति 
इति । तथा च एकत्र सादक्य-प्रत्ययात्‌ अन्यन्न असन्निकृष्टे स्मयंमाणे 
अथं साृरय-ज्ञानम्‌ उपमितिरिति भ्रतिफरुति। तत्र प्रथस-सादुरय- 
ज्ञान करणम्‌ उपमितेः, द्ितीय-सादरय-ज्ञानम्‌ च फर्म्‌ उपमिति । 
सद्रशञ-वस्तु-स्मरणमेव व्यापारः+। तथा हि-नगर-दष्ट-गो-पिण्डस्य 
पुरुषस्य वनम्प्रतिपन्नस्य गवयेन चक्षुः-सन्निकर्षे सति “अयम्‌ रो 

छर › इति प्रतीतिः अवति । तदनन्तर च “अनेन सदृशी पूव-टछा 

रः ' इत्याकारकं ज्ञान भवति इति । एतदेव उपमिति.। अस्य 
च द्वितीय - सादृश्य - ज्ञानस्य असन्निङ्कष्ट - विषयतया प्रत्यक्षृत्वाऽ- 
सम्भवात्‌ अनुमित्यादेश्च अविषयत्वात्‌ तंक्करणस्य प्रथम-सा- 
इङ्य-ज्ञानस्यः प्रथक्‌ प्रामाण्यमवर्यमेवाभ्युपेयमिति तेषासाशय । 
तघोपभनिस्य सादृरय-ज्ञान-फरूकश्य प्रमाणान्तरत्वम्‌ सादुङ्यस्य 
करदाथौन्तरत्वाधीनमिति साहर्यस्य पदा्थाौन्तरत्वमुपपादयति 
मीपं सकरः---सादृदरयमु इत्यादिना । सादृङ्यस्य द्रभ्य-गुण कमे-भिन्नत्वे 
साधकमाह--गुण-छमवेतत्वादिति । द्रव्ये हि गुणः समवेतः, न गुणे 
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देस प्रसंद्ध मे मोमासको का कथन है कि स्वतन्त्र सादृश्य-पदाथ के ग्रहण के 
कैरुएः उपमान-प्रमाण को भी अनुभान से पृथक्‌ मानना चाहिए । सादृश्य स्वतन्त्र 
पदार्थे इस लिश भाना जाता है किं उसे द्रव्य, गुण तथा कमं इन तीन पदार्थो 


तैतोयः स्तबकं" १९५ 


त्वात्‌ । त सामान्यम्‌, _ सप्रतियोगिकत्वात्‌ सामान्यादि-वृत्तित्वास्च ¦ 
नाप्यभाव , सप्रतियोगिकत्वेन अप्रत्ययात्‌ । 


तच्च न प्रत्यक्ष-गम्यम्‌, इन्द्रिय-पात-मात्रेण अप्रतीते । चाऽपि 


द्रव्यम्‌ › सादरय च गुणेऽपि वृत्ति, भयथा रूप गुण. तथा रसोऽपि" 
इत्यादि - प्रतीते, इति वेधम्यौन्त द्रव्याभिन्नम्‌, गुणे कर्मणि 
च॒ गुणाभावः कमाभावश्च “गुणादीनां निशंणस्व-निष्करियत्वेःः 
इत्युक्तेः। सादृ्यं च गुण-कमंणोरपि सत्‌ इति ताभ्याम्‌ पदाथीन्तस्मेव 
सादरयम्‌ । सप्रतियोगिकत्वादिति--निष्प्रतियोगिकं हि सामान्यम्‌ ¦ 
साश्यन्तु प्रतियोग्यतुयोग्युभय-निरूपणाधीन-निरूपणमिति पदाथौन्त- 
रता सादर्यस्य इति भावः; । सादृर्यस्य सामान्य-भिन्नवे युक्तत्यन्त- 
रमप्याह-सामाग्यादीति। सामान्ये हि सामान्यान्तरम्‌ अनवस्था 
भिया नाभ्युपगम्यते, सादर्यच्च सामान्येऽपि वत्ते, अत एव “यथा 
गोत्वं नित्य तथा अइवत्वमपि" इत्यादि-प्रतीतिः । अत एव न विरोष- 
सासान्ययोरपि तदन्तभीवः, सामान्ये सादहरयस्य भावात्‌, विशेष- 
समवाययोरच सामान्ये अभावात्‌। यद्यपि सामान्ये प्रतियोशिता- 
सम्बन्धेन समवायो वक्तेते तथाऽपि असुयो गिता-सम्बन्धेन नास्त्येव, 
सादृश्यन्तु अनुयोगिततयाऽपि सामान्ये वत्त ते इति विवेकः ! सप्रति- 
योगिक्रत्वेति-विछक्षण-प्रतियोगितानिरूपिताऽयुयो गिस्वेन नभ्य प्रततीत्य- 
विषयत्वात्‌ इत्यथः । निषेध-मुख-प्रतिप््यविषयसादिति तु परमाथ । 

अस्तु सादृश्यम्‌ पदाथान्तरं तावत्‌, तदुम्रहस्तु अभ्युपगत- 
प्रमाणेनैव स्यादिति नोपमानस्य पृथकप्रामाण्यमित्याशडकामपनेलुम्‌ 
मे से किसी मे अन्तर्भावित नही कर सकते ह, क्योकि साद्क्य का समवाय गुण 
मेभीदहैजबकिद्रव्य या गुणया कमं कोई भी पदाथं गुण मे समवायसम्बन्ध 
से रहतादही मही है! दमे सामान्य भी नही कहा जा सकता, क्योकि 
सादृश्य की प्रतीति सादृद्य-प्रतियोगी तथा सादुश्यानुयोगी इन दोनो की प्रतीति 
की उपेक्षा रखती है जब क्रि सामान्य अनुयोगिमात्र-निरूपणाधीन-निरूपण सचेता 
है। दूसरी बात यहभी हकि सामान्यमे दूसरा सामान्य नही रहताहै, 
परन्तु साद्भ्य तो पसामन्यमे भी रहता ह । अत एवं इये विशेष या समवाय 
भी नही कहु सकते हँ । इसे अभाव भी नही कहा जा सकता, क्योकि इक्षकी 


प्रतीति निषेध-मुख से नही होती है! अत साद्श्य वैशेषिको के सात पदार्थौ 
से भिन्न एक स्वतत्व पवां है । 


इस साद्द्य का ज्ञान प्रत्यक्ष-प्रमाण से नही हो सक्ता है, क्योकि इद्धिय- 


११६ न्याय-कुसुमाञ्जलो 


` भ्रतियोगि-लान-सहक्ृतमिन्धियम्‌ गाहकमिति वाच्यम्‌, गो-सहश्नो गवय 
इति ज्ञानानन्तर सा गो गवय-सहशी हइत्यसन्निकुष्ट-गो-विषयक-गृहस्य 
अप्रत्यक्षत्वात्‌ । नाऽप्यनुमान-गम्यम्‌, लिङ्खाऽप्रतिसन्धानेऽपि ज्ञायमा- 
नत्वात्‌ । न शन्द-गम्यम्‌, तस्याऽसावंत्रिकत्वात्‌ इति ! तत्र माह्‌- 


उपमानातिरिक्तप्रमाणेन सादृरयस्याग्रहणमुपपादयति--तच्चेति । 
इद्द्रिय-पत-सात्रेति-मात्र-पदेन सम्बन्धि-ज्ान-स्टकतत्व-त्यवच्छेद्‌ । 
तदभावे इन्द्रिय-सन्निकष-मात्रेण सादृश्यस्य हण नैव मवति 
प्रत्यक्ष च इन्द्रियाथं-सन्निकषंजन्यमिति सत्यपि प्रत्यक्ष-कारणे 
सादुक्य-ज्ञानाऽभावत्‌ सादृरय-ज्ञानस्य करण प्रत्यक्ष प्रमाणं नेति 
भावः । ननु सादुश्य-प्रत्यक्षस्य एष एव स्वभाव यत्‌ इदं सम्बन्धि- 
ान-सहङृतेन चक्षुरादिना एव गृह्यते इत्यत्राह --नपीति । पूवोक्ति- 
पमिति ( मीमांसक-प्रतिपादिता) सम्बन्धिनः गो इन्द्रियाऽसन्नि- 
छृ्टत्या अभत्यक्चेऽपि जन्यते इति न॒ सम्बन्धि-पहण-सहङ्ृतस्येन्द्र- 
यस्ग्र सादृहय-ज्नान-करणत्वमित्याह--इत्यसलिद्कष्टेत्यादिना । असार्वत्ि- 
कखादिति-सादुरय-प्रती ति-स्थरे शब्दप्रयोगस्य अनियतत्वात्‌ , राब्द- 
प्रयोगमन्तरेणापि सादृश्यज्ञानस्य उपपत्तेरायुभविकत्वादिति भाषः। 
तदेवं सादृश्यस्य पद्ाथौन्तरत्वे, प्रतिपन्न-प्रमाणाऽविषयत्वे च॑ 
खप्रमानस्य मानान्तरत्वं निराबाधमिवि मी्मांसक-मत 
खष्डयितुमुपक्रमते वेशोषिक इत्याह--इत्यत्राहेत्थादि । 
सन्निकषं होते ही साद्र्य की अनुभूति नही हो पाती है । यह्‌ भो कहना ठीक 
बही है कि साद्क्ष्य-प्रतियोगी के ज्ञान से सहङृत दन्व्रिय के दारा इस सादृश्यं का 
प्रत्यय होत्ता है, व्रयोकि वन मे गवय के देखने के बाद जो गृहु-र्थित गो मे सादृश्य 
करा शाव होता है--अनेन सदक्ी मदीया गौ -- वह ज्ञान प्रपयक्ष नही हौ सकता, 
क्योकि धर्मी--गो--कै साथ असम्बद्धं इन्द्रिय गो-घ्म--सादृश्य--का ग्रहण 
केसे कर सकती है ? दस सादृदय-पदा्थं की प्रतीति सर्वत्र अनुमान से भी नही 
ह शती हे, क्योकि हैतु-ज्ञान के विना भौ सादुद्यानुमूति होती है, परन्तु 
अनुमान की यह ददा नही होती कि हेतु-ज्ञान के विनां भी वह प्रतिष्ठित हौ 
स्के! इ्द-परमाण का क्षेत्र तो सद्ुचित है, अर्थात्‌ सादृर्यातुमूति-स्यल मं 
नियन्त खब्द-प्रयोप चही होता ह, अत रोब्द-प्रमाण से भी साद्‌द्य की प्रतीति 
सव्र चही हो सकती है । 
च -मीमासको के उपयुक्त मतके लण्डनके चिषए वैरोषिकं दानिक कहं 
£ ~~ 


तृतीय, श्त! ११७ 


परस्पर-विरोधे हि न भकारान्तर-स्थितिः 
नेकताऽपि विरुद्धानामुक्ति-मात्र-विरोधतः ।! ८ ॥ 

न प्रकारान्तर-स्थिति = नं नोभयात्मकत्वम्‌, हि = यत , परस्परः 
विरोधात्‌ नेकताऽपि = न॒ भावाऽभावात्मकत्वसपि ! विरुढाना- 
मिति हेतु-गभं विशेषणम्‌, परस्पर-विरोधि-रूपत्वात्‌ । विरोधमेव 
प्रतिपादयति--उक्ि-माज्न-विरोधत. इति ! नाऽभावः" इत्युक्तं च भावत्व- 

नोभयात्मकस्वमित्यत् सुप्सुपेति समास , तदाह--अनुभयात्मकत्वम्‌ इति । 
भावातमकत्वाभावात्मकत्वोभयाभ्याम्‌ भिन्नत्वम्‌ वृतीय-प्रकारकतवम्‌ 
अथः, सच न सम्भवति इति भावः| परस्पर-विरोधादिति हेतुः| 
अस्यार्थ विरोधमेव प्रतिपादयति इत्यादिना स्वयमेव दशं यिष्यति । 
विरोधः च परस्पराऽभावरूपः अन्न विवश्चित । परस्वर-विरोधि रूपत्वात्‌ 


[भाव-पदाथं तथा अभाव-पदार्थं के परस्पर-विरुद्ध-स्वभाव होने से यही स्पष्ट 
है कि यदि कोई पदाथं भावात्मक नही है तो परिदोषात्‌ भावात्मक ( भाव- 
पदार्थं-षट्‌कान्तगत ) ही होगा अथवा यदि भावात्मक नही है तो परिशेषात्‌ 
अभावात्मक होगा। इन दोनो से भिन्न तो वदां का कोई स्वखू्पहोही नही 
सकता है । ओर परस्पर-विरुद्ध-स्वभाव होने के कारण उभयात्मक भी नही 
हौ सकता है, क्योकि भाव तथा अभाव का विरोध तो शब्दसे भी स्फुट हं। 
अत॒ सादृश्य भी उभयात्मक नही हो सकता ह । अन्तत्त किसी एक वगं मे 
ही उसका समावेश हो जा सकता हं । अत वह स्वतन्त्र-पदाथं नही हं जिसके 
ग्रहण के लिए उपमान को स्वतन्तर-प्र॑माण माना जाय ॥ ८ ।॥ | 

न प्रकारान्तर-स्थिति ' अर्थात्‌ भावात्मकत्व एवम्‌ अभावात्मकत्व से भिन्न 
कोई तीसरा स्वरूप हो नही सकता है, क्योकि एक का विरोधी पक्ष दूस्राही 
हौ सकता है, उससे भिन्न कोई पदार्थान्तर नही 1 नकतापि' अर्थात्‌ भावाऽभा- 
वाप्मकत्व भौ, किसी पदाथं मे वही हये सकता है, क्योकि दोनो परस्पर-विरद्ध तत्तव 
एक मे स्मभ्वितनहीहो सकते ह । मूल मे शविरुद्धानाम्‌ यह्‌ जो पदार्थोक्रा 
व्रि्छेषण उगाया गया है कह हेत्‌-गभं है । अत एव उभमयात्मकता कै निराकरण 
मे ग्रह हेतु बताया ग्रयाह 1 इसी विरोध का प्रतिपादन कर रहे हं -- “उक्ति 
माव्र-वियेषत.'* इस वाक्य से । यदि कसो के परसद्धमे यह्‌ कह दिया जाता 
है कि यह्‌ पदयथं अमावात्मक नही ह तो यह सिद्ध हौ जाता ह कि वहु भावात्मक्र 
है ओौर एेसी दद्रा मे उसकी अभावात्सकता कंसे हौ सक्तो है ? इसी प्रकार 
जब्र किसी पदार्थं के विषयमे एेसा कह दिश जाय कि वह्‌ भावात्मक कही है 


१३८ न्याय-कूधुमा्जलौ 


प्रतीतेः कथमभावता, न भाव इत्युक्तं च अभावत्व-प्रतीतेः न भावत्वम्‌ । 

अथमभिप्राय --साटृश्य हि भावोऽभावो वा, उभय-कोटि-व्यतिरिक्तस्थ 
अधरसिद्धं । अभावत्वे सप्र म-पदार्थंत्वम्‌ ! भावत्वे च गुणवते द्रव्यत्वम्‌, 
निगु णत्वे सामान्यवत्वे च गणाऽन्यत्वे कमंत्वम्‌, तदन्यत्वे गुणत्वम्‌, 
निगु ण-निस्सामान्य भावत्ने असमवेतत्वे च समवायत्वम्‌, समवेतत्वे च 


इति-प्रतिषेध-विध्योरेकत्र असम्भवाडि ति तास्पयंम्‌ । 

सादृर्य यथा-यथ द्रन्यादिष्वेवान्तमावयितुमाह--अयमभिप्रायः 
इति । अभावत्वे = अभावार्मकव्वे, सष्तम-पदाथंत्वम्‌ = अभाव-पदा्थौ- 
न्तगेतत्वम्‌ , इति न प्रथक्पदाथ॑ता सादृरुयस्य यदुम्रहणाय उपमान- 
म।स्थेयम्‌ प्रमाणान्तरमिति भावः । युणास्यत्वे इति गुण-व्यादृत्ये, 
स्वस्य स्वाऽन्यत्वाऽसम्मभवात्‌ ! तवन्यत्वे = ( निगुणत्वे सामान्यवत्त्वे 
सति ) गुणान्यत्ववत्कमे-भिन्नत्वे । समवाये समवायान्तरस्य अन- 
वस्थाभयादस्वीकारेण समवायस्य असमवेतस्वम्‌ , जाति-वृत्तिता- 
नियामकस्य समवायाख्य-सम्बन्धस्य समवाये अभवे निर्णीति च 
सति निस्सामान्यवन्त्वल्चेत्यभिप्रत्याह-- निगु गेत्यादि । असमवेतत्व 
इति सामान्य-विरोषयोभ्यवुन्त्यथेम्‌ । पदार्था इति--स्वतन्त्र-पदाथीः 
इत्यथः । सख्यादय इत्यत्र आदिना प्रथक्लस्य परिग्रहः । शक्ते 
पद्‌ाथौन्तरत्व तु निराकृतमेव । सख्यादीनां पदार्थान्तरत्वं तु गुणा- 


तो उसकी अभावातमकता स्पष्ट हो जाती है अर त्र उसकी भावात्मकता केसे 
मानी जा सकती ह ? अत. सादृश्य भाव अधवा अभाव इन दोनो प्रकार से 
भित्र पदाथं नही है । 

अभिप्राय यह है --साद्क्य पदा ग या तो भावरूप होसकता है या अमाव- 
रूप, क्योकि इन दो सूपो से भिन्न कोई तीरा स्वरूप तो प्रसिद्ध है नही 1 एवञ्च 
यदि यह अभाव-ल्प ह॑तो सप्तम-पदाथं--अभाव--के ही अन्तर्गत है । अत 
मभाव प्राहुक-प्रमाण से ही स्राद्दय का ग्रहण हो जायगा । यदि यह्‌ भावरूप 
पदाथं ह ओर गुणवान्‌ मी है तवतो यह्‌ द्रव्य के अन्तर्गत भा नाता है; यदि 
भावप होने पर भो गुण-शुन्य, सामान्य-युक्त तथा गुण-भिन्न है तब कर्म-पदारथं 
के अन्तरगत ही है, यदि भावात्मक, गुण-शृन्य, सामान्य-यक्त तथा कर्म-भिन्न 
पद्वाथ है तब यह्‌ गुण के अन्तर्गत मा जाता है, अथ चेत्‌ यह्‌ भावात्मक, गुण 
शून्य तथा समवेतत्व-सून्य पदां है तब इसे समवाय कहा जा सकता है, यदि 
भावात्मक, समवायसम्बन्ध से वत्तमान तथा उनेक-व्यक्ति-निष्ठ पदार्थं है तो यह 


ततीय स्तनैः १३९ 


अनेकाधितत्वे सामान्यत्वम्‌, एकाधितत्वे विशेषत्वम्‌ । एवम्‌ शक्ति 
सख्यादयोऽपि पदार्था. निराकार्याः \॥ ८ ॥ 


ननु भवतु साह्य समान-धमं एव, तदृग्राहुकमेव उपमानं माना- 
न्तरम्‌ स्यादित्यत्राहु- 


न्तमौवदेव निराकृतम्‌ । रूपं सप्र-विधम्‌ , रुपं रसात्‌ परथगित्यादौ 
सख्याया प्रथक्त्वस्य प्रतीतावपि तयोः बुद्धि-विरोष-विषयत्वमेवेति 
न पदाथौन्तरत्व-प्रसिद्धिरिति भावः । तथा च साह्य न पदाथाीन्तरम्‌ 
अपितु तद्भिन्नत्वे सति तदूगत-भूयो-ध मेवत्त्वमेव । समानो धमं 
इति तु परमाथेः। स च धमः जात्यादिरेव । तदूगत-मूयो-ध मे वत्त्व 
च तन्निरूप्यमिति सादृर्यस्य सप्रतियोगिकत्वम्‌। अत एव प्रति- 
योगिज्ञानाधीन-ज्ञान-विषयत्वमपि इति प्रतियोगिज्ञानाभाववतः 
चक्षुः-पात-मात्रेणेव न सादृरय-ज्ञानम्‌ । सति तु प्रतियोगि ज्ञाने 
चक्षुरादिनेव सादृरयज्ञानमिति नोपमानस्य प्रमाणान्तरत्व मावश्यक- 
सिति भावः।॥ < ॥ 

यद्यपि साधारणतः सादृङ्यम्‌ प्रत्यक्षादि-परिज्ञेयम्‌ तथाऽपि गो- 
सुशो गवय इति जानतः बनं गतस्य गो-सदश्ष-पिष्ड-परत्यक्षानन्तरम्‌ 
तस्प्रतियोगिक - गोनिष्ठ - सादय - ज्ञानम्‌ न प्रत्यक्षादिपरिच्छेद्यम्‌, 
सादृर्याश्रयस्य गो-पदाथस्य अप्रत्यक्चतया तन्निष्ठ-सादुङ्यस्य अप्रस्य- 
क्षत्वात्‌ । तथा च अप्रत्यक्षानुयो गिक-सादृश्य-ज्ञानाभैमुपमानस्य 
प्रमाणान्तरत्वमभ्युपेयमेवेति जरन्मीमासकमतमाह-- नन इत्यादिना । 


सामान्य होगा, यदि भावत्व, समवेतत्वं तथा एकाधितत्वसे युक्तहै तो हम 
हसे विरोष-पदाथं के अन्तरत ही रख सकते ह । अत सात पदार्थो से पृथक्‌ 
पदाथ नही ह । इसी प्रकारसे चाक्ति तथा सख्या आदि का पदार्थान्तरत्व भी 
निराकरणन-योग्य हँ । अत॒ सादु्य-प्राहक उपमान प्रमाणान्तर नही दहो 
सकता ॥ ८ ॥ 

पन मीमासको का कथन है --अस्तु, सादृश्य को समान-धमं ही मान छया 
गया । फिरभी वनमे गवय दने के बाद होनेवालो अप्रद्यश्न-गवानुयोगिक- 
साद्द्य की प्रतीति के प्रहणके छिए उपमान का प्रमाणान्तरत्वं अवष्यही 
मानना चाहिए । इसके उत्तर मे वेदोषिकाचार्यो का कथन है - 
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साधम्येमिव वेधम्यं मानमेवं प्रसज्यते । 

अर्थापत्तिरसो व्यक्तम्‌ इति चेत्‌ ? प्रकृत न किम्‌ | ९ ॥ 

अय गो-विसहश इति ज्ञानाऽनन्तर गौरेतद्विसदश्ी इति धीः 
प्रमाणान्तरदेवाऽस्तु । अथ एतस्य तेद्रेधस्यं तस्मिन्‌ एतदरेधभ्यं 
विना अनुपपच्चम्‌ इति अर्थापत्तिरेवेति ? गो-सादृश्य गवयस्य 
गो गवथ-सादश्य विनाऽनुपपन्नमिति अर्थापत्तिरेवेति न मानान्तरं 


यद्यसन्निष्िति-गो-निष्ठं सादृश्यं ज्ञातुयुपमानस्य प्रमाणान्तरस्य 
अपेक्षा, तषि असन्निहित-गो-निष्ठ घोट कादि-बेधम्यंमपि ज्ञापयत्‌ घोट- 
कादि-निष्ठ-वेधम्य-ज्ञानमपि सन्निहित-गवय - निष्ठ - सादृक्य -ज्ञानमिव 
प्रमाणान्तरमास्थेयमिति प्रतिबन्दिमुखेन मीमासक मत खण्डयति वैष 
पिकः, तदाह--भयम्‌ इत्यादि । गो-सादृर्यम्‌ = गो-परतियो गिक सादृष्यम्‌। 
वयस्येति--अनुयोगित्व षष्ठयथेः । तथा च गवयाऽलुयोगिक साद्र्य- 
भित्यथैः। गोः इत्यत्र अनुयोगित्व षष्ठयथेः। तथा च गोनिष्ठम्‌ 
इत्यथैः । गवय-सादक्यमित्यत्र गवयोत्तर-षष्टी-चिमक्तः प्रतियोगित्व- 
मथः । अन्यत्‌ स्पष्टम्‌ । एवच स्वीक्रियताम्‌ वा वेधम्यं-ल्ञानस्यापि 
भानान्तरत्वम्‌ प्रतिषिध्यताम्बा उपमानस्यापि मानान्तरस्वमिति 
उभयथाऽपि मीमांसकाना स्व-सिद्धान्त-व्याकोपो दुरद्धर । यद्यपि 
अथपत्तिरपि नास्मन्मते मानान्तरम्‌ तथाऽपि उपमानं न मानान्तर. 


' [यदि दसं प्रकार से साधम्यं ( समान धमं ) को पृथक्‌ प्रमाण माना जाय 
तब वैषम्यं ( विरुद्ध-धमं ) को भी पृथक्‌ प्रमाण मानना चाहिए । यदि वैधम्यं 
अर्थापत्ति-प्रमाण से गताथं हो जाता है एसा मीमासक कहे तब फिर साधम्यं 
को भी अर्थापत्ति के अन्तर्गत माननेमे बाधा क्यादहै? अत उपमान का 
प्रमाणान्तरत्व अनुपपन्न ही है ॥ ९ ॥] 

यदि “अनेन सदी मदीया गौ › यह्‌ प्रतीति साधम्यौत्मकं प्रमाणान्तर से 
होती है--एेसा मानते है तब यह भी मानिए किं “अय गो-विसद्श '" इस ज्ञान के 
बाद “मदीया गौ एतद्टिसदशी इस अप्रत्यक्ष-गो-निष्ठ-वेधभ्यं का ज्ञान भीं 
वेधरम्यादिमक प्रमाणसेही होता ह । अत छ" प्रमाण नही अपि तरु सात प्रमाण 
मानने की त्रिषम-स्थिति मीमासको के समश्च प्रस्तुत हो जाती है । यदि यह 
कहा जघ्य कि गवयादि पदार्थमे गो का वधस्य गो मे गवयादि के वैधर्म्यं के 
बिना अनुपपन्न है €स किए ॒वैषम्य-ज्ञान अर्थापत्ति प्रमाणाधीन है तब यह्‌ भी 
कहा जा सक्तां क्रिगवयमे गोका सादृश्य गो मे गवय के साद्क्यके 


तुतीथः स्तय १४१. 


सादुश्य-पराहकं मन्तव्यमिति ॥ ९ ॥। 
वैशेषिकादिभिरुपमाने इषिते नयापिक प्राह- 
सम्बन्धस्य परिच्छेदः संज्ञायाः सिना सह्‌ । 
प्रव्यक्षादेरसाध्यत्वात्‌ उपमान-फएलं विदुः ।! १० \। 


मित्यत्रेव तात्पर्यमिति बोध्यम्‌ । 

इद मन्न बोध्यम्‌--स्मयमाणाया गवि गवय-सादृश्य-ज्ञानं प्रत्यक्ष- 
मे । न न्यत्‌ गवि-सादुर्यम्‌ , अन्यच्च गवये । भूयोऽवयव- 
सामान्य-योगो हि जात्यन्तरवतत्ती जात्यन्तरे सादृर्यमुच्यते। सामान्य- 
योगश्च एक एवेति स यदि गवये प्रत्यक्षः तरिं गव्यपि प्रत्यक्ष एवेति 
नोपमानस्य प्रमेयान्तरमस्ति यद्म्रहणाय प्रमाणान्तरमुपमानमभ्यु- 
पगम्येत । सादृर्य-ज्ञाने परतियोगि-ज्ञान सहकारि इति तृक्तमिति 
नोपमानं प्रमाणान्तरमिति । तथा च उपमानस्य प्रमाणतवाभावात्‌ नेश्वरे 
बाधकत्वमिति वेरोषिकारय ॥ ९॥ 


नेयायिकास्तु उपमान प्रमाणान्तर नेति न । कथ तर्हिं उपमानेन 
ईदवर-बाधो नेति चेत्‌ १९ नियत-विषयत्वादेव उपमानस्येत्याह । 
तदाह--वेकञेषिकादिभिरिति। उपमानस्य नियत-विषयत्व च प्ररत 
कारिकायामेव व्यक्तीभविष्यति । अध्याह्य॑मिति--कर्मीमूतस्य फलम्‌ 
इत्यस्य प्रथमान्तत्वे विड इत्यत्र कत्त -परत्ययानुपपत्तिः, द्विदीयान्तत्वे 
व॒ परिच्छेद इत्येनन सामानाधिकरणम्‌ अपेक्षित नोपपद्यते इति 
हेतो उपमानफलम्‌ इत्यस्य प्रथमान्तत्वम्‌ आस्थेयम्‌ । तदुत्तर च इति 
पदाध्याहारेण तस्य कमेत्वम्‌ व्यवस्थापनीयम्‌ , तेन , च कमणः 
अभिधानात्‌ कर्मीभूतात्‌ फल-राब्दात्‌ प्रथमेव, कमणि द्वितीयेति-सूत्र 


बिना अनुपपन्न है इस लिए सादुश्य-ज्ञान को भी अथपित्ति-प्रमाण के अन्तत 
ही मान ङं फिर उपमानेको प्रमाण मानने की भवक्यकता तो कुछभी 
नही ह ॥ ९॥ 

उपयुक्त रीति से वैशेषिको के दारा उपमान कौ प्रभाणात्तरता के निरस्त 
हो जाने पर नैयायिक रोग उपमान को पृथक्‌ प्रमाण सिद्ध कर रहे हं -- 

[प्रत्यक्षादि प्रमाणो से असाध्य सन्ञा-पज्ञि-सम्बन्ध-परतिपादन को ही स्फायः 
चायं उपमान प्रमाण का फर ओर इस फ के उपपादनं के लिए उपमान 
को पथक्‌ प्रमाण मानते ह ॥ १० ॥] 


१४२ न्याय-कसुमास्जलो 


फलमित्यनन्तरम्‌ “इति इत्यध्याहायंम्‌ । सन्ञायाः = गवयादि- 
सज्ञाया , सन्ञिना = गवथत्वादि-विष्िष्टेन सह, सम्बन्धस्य - शक्तेः, 
परिच्छेद = निश्चय , उपमानस्य मानान्तरस्य, फलम्‌ उपमिति , प्रत्य- 


अनभमिहिताधिकारादिति भाव । परे त्वाह -फएलमिति द्वितीयान्तमेव, 
किन्तत्‌ इति श्ुद्ध-प्रातिपदिकाथोकाङक्षायाम्‌ परिच्छेद इत्यन्वेति । 
वाक्याथ एव वा कमंति नेति-पदाध्याहार आवङ्यकः इति । 

परिच्छेद इति । अयमारायः- तस्य पुरुषस्य सज्ञायाः गवय- 
राब्दस्य श्रावण-प्रत्यक्चादेव ज्ञान पूवं जातम्‌, गोसाहर्यस्य च 
गवय-निष्ठस्य गवय-साहर्यस्य च गो-निष्ठस्य एकतया प्रस्यक्षुणेव 
ज्ञानम्‌, धर्मिणोपि प्रत्यक्षम्‌ एव वनादौ इति नेतेषां त्रयाणाम्‌ 
एकस्याऽपि ज्ञानस्य छते प्रमाणान्तराऽपेश्चा, परन्तु संज्ञायाः गवय- 
पदस्य सज्ञिनश्च गवयाख्य-पद्ाथंस्य यः प्रतिपाद्य-प्रतिपादक-भावः 
सम्बन्धः रक्ति-पद-वाच्यः स न प्रत्यश्चेण गृह्यते, अतिदेश-बाक्यम्‌- 
गो-सदृशो गवय --इति - स्वरूपम्‌ अजानतः अपि पुरुषस्य शक्ति- 
ज्ञान-परसन्ञात्‌। न चेतद्‌भवति इति तवतुमव-सिद्धम्‌ । तथा च 
शक्ति-ज्ञानम्‌ अतिदेरावाक्य-श्रवण-प्रयुक्तम्‌ , न च प्रत्यक्षमतिदेश्च- 
वाक्यश्रक्णमपेक्चते इति शक्ति-जान-प्रत्यक्षयो वेधर्म्यात्‌ न 
प्रत्यक्षेण शक्ति-परिच्छेद । नाऽपि अतिदेश्ञ-वाक्याथे-ज्ञान-मात्र- 
जन्यं शक्ति-लानम्‌, तथा सति अनुपरुब्ध-गवय-पिण्डस्यापि 
अतिदेश्ष-वाक्याथे-स्मरण-मात्रेणेव अयमसौ गवय-शब्द-वाच्यः 
इति ज्ञान स्यात्‌, न चैतदालुभविकम्‌। अत एवातिदेश्च-वाक्य- 
प्रस्यक्षयोः समाहारस्याऽपि न णम्‌ , वाक्याथे-ज्ञानस्य प्रत्यक्षस्य 
च एकदाऽसस्मवेन सम्भूय-काये-कारित्वाऽयोगात्‌। अयुमान-शब्द- 
योस्तु शक्ति-परिच्छेदे सामध्यंमेव नेति सादुर्यस्याऽनिभिन्तप्वादि- 
त्यत्र व्याख्यास्यते । तदेव श्रताऽविदेश-वाक्यस्य वनाहौ गो-सदृश्च- 
पिण्ड-दशचेनेन “अयमसौ गवय-श्चब्दस्य वाच्यः” इत्याकारक शक्ति- 


हस श्कोक के चतुथं चरण मे "फलम्‌' इसके उत्तर इति" शाब्द का अध्या- 
हार करना बार्हिए । “सन्ञाया ` अर्थात्‌ मवय अदि शब्द की, 'सज्ञिना' अर्थात्‌ 
गवेयत्व-विरिष्ट गवय पदार्थ के साथ, वत्तंमान सम्बन्धस्य" अर्थात्‌" राक्ति का 
ववृरिण्छेवः' अर्थात्‌ निर्णय ही, मानान्तर उपमान का उपमित्यात्मक फल है, ज्यो 


तुतोयः स्तबकः १४३ 


क्षादेरसाध्यत्वात्‌ = इनद्द्रिय-लिङ्ख-शब्दानामसामर््यात्‌ ।\ १० ॥ 
\ननु “गो-सदृक्लो गवय-पद-वाच्य" इत्यतिदेश.वाक्यादेव शा्ति- 
धीरस्तु, गवयत्व-विशिष्टो धर्मी गवथ-पद-वाच्यः, गोसहदात्वात्‌ इत्यनु- 
मानाद्वा अस्तु † तत्राहु- 

सादुश्यस्याऽनिमित्तत्वात्‌ निमित्तस्याप्रतोतितः । 

समयो द्रहः पूवं शब्देनानुमयाऽपि वा।॥ ११॥ 


ज्ञानम्‌ आवेवयत्‌ उपमानम्‌ ( गवय-निष्ठ-गो-सादृर्य-ज्ञानप्‌ ) प्रथक्‌ 
एव प्रमाणम्‌ इत्याश्चयेनाऽऽह--इन्िय-लिद्ध-शब्दानामसामर््यादिति ॥ १०॥ 

पूवम अतिदेश-वाक्यान्न शक्ति-ज्ञानम्‌ , तथा सति अनुपरभ्ध- 
पिण्डस्यापि वाक्याथेस्मरण-मात्रेण “अयम्‌ असो गवय-शब्द-वाच्य > 
इति ज्ञानमापद्येत इति उक्तम्‌ , तत्राश्ङ्क त--नगरस्थेनेव पुरुषेण 
अतिदेक्ष-बाक्यात्‌ रक्तिगहीता, बन गतेन तेन तु गवय-पिण्डमुप- 
ङभ्य प्रत्यभिज्ञानमात्रम्‌--ग्रो गो-सदृश्ो धर्मी गवय-शाब्द-बाच्य- 
तया मया अतिदेशचवाक्यश्रवणानन्तर ज्ञातः तमनुभवामि इति-क्रियते 
इति न शक्ति-परिच्छेदायोपमानस्य आवश्यकतेति, तदाह--वाक्यादेव 
शक्ति-धीरस्तु इति ! अनुमानादपि शक्ति-प्रहमाराङ्कते--गवयत्व-विशिटे- 
त्यादिना । एतच्चानुमान नाऽऽचायोशयाभि्यञ्ञकमिति तु अमरे व्यक्ती- 
भविष्यति । उत्तरमुपक्रमते-- तत्राहेति । 


अथवा दाब्दं इन तीनमेसेकिसीसे भी, वन मे ज्ञातातिदे-वाक्याथं व्यक्ति कै 
दारा प्रत्यक्षीकृत गवय ग्यक्ति के प्रसङ्खमे, नही हौ सकता १०॥ 

इस पर वेरोषिको का कथन है --"गो-सदृशो गचय-पद-वाच्य '* इस अतिदेश 
वाक्यं अथवा ' गवयत्व-वि शिष्ट पदाथं गवय-ब्द का अथं ‹ शक्य) है, क्योकि गवय मे 
गो-साद्श्य है'` इस अनुमान से गवय-पद तथा गवयत्व-विदिष्ट गवय-पदाथं के बीच 
वर्तमान रक्तिका निणयहो जाता है । अत शक्तितिणयके लिए भी उपमानं 
की प्रमाणान्तरता अनावश्यक है । इसके विरद नेयायिकाचायं कहू रहे है - 

[गो-साद्द्य तो गवय-पद का प्रवृत्ति निमित्त हो नही सक्ता मौर जों 
प्रवत्ति-निमित्त है--गवयत्व--वहु शक्ति ज्ञान कै पूवं ज्ञात ही नही है । एवञ्च 
उपमान कै द्वारा शक्ति-ज्ञान से पूर्वं भज्ञात गवय-पद-प्रवृत्ति-निमित्त गक्यत्वं के 
अतिदेश-वक्य के दारा अप्रतिपादित हौनेके कारण शब्द-प्रमाण से तो 
गवयत्व-विरिष्ट मे गवय-पद का शक्ति परिच्छेद हौ नही सकता ओर गवयत्व 
के अज्ञात होने के कारण गवयत्व-विदिष्ट के साथ गो-सादृक्य को व्यािके 


न्याय-कुधुनास्मलो 


समयः = गवयत्वादि-जाति-पुरस्कारेण शक्ति-रूप" सम्बन्धः, स चं 
दुह", शब्दादभुमानाद्रा न सम्भवति, गवयत्वस्य तेन पुंसा अगृहीतत्वात्‌ । 
न च सादृश्यमेव प्रवृत्ति-निमित्ततया गृह्यताम्‌, तस्य गुरुत्वेन 


रब्दादनुमानाद्रा शक्तिम्रहाऽभावे हेतुमाह-गवयत्वस्येति । 
शब्देन = अतिदेश्च-वाक्येन, गवय-पदस्य गोसदर-बाचकत्व-ज्ञानं हि 
सम्भवति, परन्तु गवय-पदस्य गवयत्व-विशिष्टे या शक्तिः नातिदेश्च- 
वाक्यं तां प्राहयितुं समथेमिति बोध्यम्‌ । अनुमानेनाऽपि न गवयत्व- 
विशिष्टे गवय-पद-बाच्यता-प्रहः, उक्तानुमाने हिः गवयत्व-विशिष्टो 
धर्मों पक्वः, स च शक्ति-ज्ञनमन्तरा अज्ञातः सन्‌ कथ पक्षः स्यादिति 
भविः । स्ङ्कते-न चेति । अयमाश्चयः-सादहर्यस्य गवय-राब्द्‌- 
्रबृत्ति-निमित्तत्वे स्वीकृते शब्दादेव गो-सद्श्चो गवय इत्याकारकात्त 
संज्ञायाः गवय-पद्स्य संज्ञिनश्च गो-सदृशस्य मध्ये वत्तेमानायाः 
सक्ते ज्ञान सम्भवति इति न तदथम्‌ उपमानस्य मानान्तरत्वमभ्यु- 
पेयम्‌ । मृखोक्तालुमने तु सादुरयस्य प्रवृत्ति-निमित्तत्वे अभ्युपगतेऽपि 
न निवोहः, तेनाुमानेन गवय-सादृश्यस्याऽपि गवय-पद्‌-वाच्य- 
त्वाऽप्रतिपादनात्‌ । अत एतत्कारिकाऽलुरोधेन “गवय-पद गो-सदश्च- 
पिण्ड-वाचकम्‌ , असति वृत्त्यन्तरे वृद्धेः तत्र प्रयुञ्यमानत्वात्‌, गवि 
गो-राब्दवत्‌” इत्येव अनुमान पृव-पक्षे प्रदञ्च॑नीयम्‌ । तथा च सति 
साहश्यस्य प्रद्ृत्ति-निमित्तत्वेनाभ्युपगमे अनेनानुमनेनैवेष्ट-सिद्धि- 
रिति नोपमानस्य प्रमाणान्तरत्वापादनाऽवकाश्च इत्यपि उपपश्च' भवति 
इति । तदेतदसमान सादृश्यस्य गवय-पद्-प्रषृत्ति-निमित्तत्व निरा- 
चष्टे-तस्येति । तत्र हेतुमाह -युश््वेनेति । सादृरुयम्‌ उपाधिः, गवयत्वं 
च जातिः इति सादृरुयस्य प्रबृत्ति-निमित्तत्वे गौरवम्‌ हत्यर्थः । 


१६४ 





भज्ञान के कारण ओौर शक्ति-परिच्छेद से पूर्वं हेतु के भश “असति वृत्त्यन्तरे" 
को असिदिके कारण अनुमान ते भी गवयत्व-विशिष्ट मे गवय-पद का श्षक्ति- 
प्रह असम्भव है ।॥ ११॥] 

५ मय ` का अथं है गवयत्वादि-नाति-विदिष्ट पदार्थो मे गवादिःपरदो का 
सक्ति-खप सम्बन्ध । यहं सम्बन्ध सब्द-प्रमाण या अनुमान-प्रमाण से ब्रहण करते 
प्ोग्यान्ही है, क्योकि शक्तिग्रह से पूवं उस व्यक्ति को गवय पद के प्रत्ि- 
निमिन्त गवयत्व कर ज्ञान होता ही नहीं है । गो-सादद्य को तो गवय-पद करा 
्वक्तिनिमि्त माना दही नही जा सकता, क्योकि गवयत्व--जो जाति होने के 


तृतोय स्तबक १४५ 


अप्रवुत्ति-निसित्तत्वात्‌ ॥ ११॥। 
ननु प्रथमतः गवयत्वस्य अप्रतीतत्वेऽपि यदा गवयत्व ब्रत्यश्च तदा 
गो सद्शो गवय-पद वाच्य इत्यतिदेशात्‌ लक्षणया गवयत्व-परात्‌ 


अत्रेदं बोध्यम्‌-सादृ्यं न प्रवृत्ति-निमित्तम्‌ , तथा सति गो-ज्ञानाऽ- 
माववता वनेचराणा गोः अप्रतीतो तस्मरतियोगिकस्य सादुङ्यस्य 
गवयेऽवगन्तुम्‌ अश्चक्तः। नाप्युभयम्‌ , उभयोः समुच्चये उक्तं एव 
दोषः। नाऽपि विकल्प", स्वयं यत्र प्रवृत्ति-निमित्त व्युखपत्तिगृहीवा 
तच्र परस्याऽपि सा भवतु इतीच्छया हि आरण्यकः वाक्यं प्रयुडक्त 
तेन च सा गवयत्वे एव गृहीता इति कथम्‌ स॒ गवय-सादृर्याख्यं 
प्रव्‌त्ति-निमित्त' परस्मं प्रतिपादयितु शक्नुयात्‌ ९ तस्माद्‌ गवयत्वस्य 
प्रवृत्ति-निमित्तस्य न शब्देन न वाऽनुमानेन मह्‌ सम्भवतीति ।॥९१॥ 

राब्दादेव शक्तिपरह शङ्ते- नन्विति । प्रथमत. = गवय-पिण्ड-दश- 
नास्पूषेम्‌ । लसक्षणयेति । अयमाङयः--यथा “गन्धवती प्रथिवी इति 
वाक्य-श्रवणानन्तर गन्धवत्त्व प्रथिवी-पद्-प्रवृत्ति-निमित्तम्‌ तस्परवृत्ति 
निमित्तोपडक्षण चा इति सन्देहः, तथेव “गो-सदृश्चो गवयः” इति 
व्राक्य-श्रक्णानन्तरमपि किमिदं गोसादुङयं गवय-सब्द्-प्रवृत्ति- 
निमित्तम्‌ › ५तत्परवृत्ति-निमित्तोपठक्षण वेति सन्देद्ात्‌ गवय-पिण्ड- 
दृशेनादपूत्ं बाक्य-तात्पयौऽनवगमः एव । सति च गवय-पत्यक्षे 
वनादौ गवयलस्यापि प्र्यक्ष भवति, ततश्च स अनुसन्धत्तं- 
सादृश्यस्य गवयत्वातिरेकिण निमित्तत्वे क्त.प्-कल्प्य-विरोधः, सादृड्य- 
मात्र-निमित्तव्वे पू्वोँक्ताति-प्रसङ्खः, सादृरयस्य निमित्तत्वे विरेषणी- 
भूतस्य गो-पदाथस्यापि निमित्तत्वमिति गौरवस्चेति । तदेनं खाघ- 
वापादकं तक पुरस्कृत्य गो-सदृक्षपदं हि गवय-प्रवृत्ति-निमित्तो- 
प्रलक्षणम्‌ ईति निर्णीते स्मृति-विषयीभूतं गवय-सादर्य-प्रतिपादकं 


कारण रपु ह--की अपे उपाधि-स्वरूपं गो-सादृद्य को भरवृत्ति-निमित्त मानना 
गौरव-पृणं ह ।॥ ११ ॥ 

पुन वैरोषिको का कथन है --पहङे गवयत्व का ज्ञानभले हीन इभाहो 
परल्तु जब वन मे गवय-पिण्ड के प्रत्यक्ष के समय गवयत्व का सयुक्त-समवाय 
सम्बन्ध से ्रत्यक्ष हो जाता है उसके पश्चात्‌ “गो-सद्शो गवयपदवाच्य ” 
इस अतिदेश-वाक्य मे प्रधुक्त गो-सदृश शब्द, ही _ रशणा. स. गरवयत्वार्थक हो 
जायगा गौर गवयत्व-विरिष्ट मे गवय-पद की शक्ति का ज्ञान उसी अतिदेशः 

१० 
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तेन रूपेण शक्ति-ग्रहोऽस्तु ? तच्राहु- 
शरृताऽन्वयादनाकाक्षं न वाक्य ह्यन्यदिच्छति । 


पदार्थाञ्न्वय-वेधुर्यात्‌ तदाक्प्तेन सङ्गतिः ।॥ १२॥ 
गो-साद्श्य-सासानाधिकरण्येन  गवय-पद-वाच्यत्व-ज्ञान-जनकतया 
शाब्दस्य गवयत्वादिना शक्ति-बोधे नाऽऽकाक्षा, अन्वयस्य पयंवसानात्‌ । 


वाक्यमेव अनुपपन्न-तात्पयं गवयत्व-वि शिष्टे गवय राब्द्‌-वाच्यतां 
भ्राहयेत्‌ , अन्यथा वाक्य-तासयेस्य अनवगम एब स्यात्‌ , गो-सादृश्ये 
निमित्तत्वोपरुक्चणत्वयोः सन्दे्ात्‌। तथा च तासयानुपपन्त्या तास्यं- 
्राहक-गोपदोपस्कृत-सदुश्च-पदे छक्षणया गवयत्वस्य गवयपद-वाच्यता- 
ज्ञानमिति नोपमान मानान्तरम्‌ इति । तेन श्येण ~ गवयत्वेन ख्पेण । 

शाब्दस्य राक्ति-परिच्छेदकत्वाऽसामथ्यमाह--तत्राहेति। गोः 
सादृश्यस्य उपलक्षणस्व प्रवृत्ति-निमित्तसव वां इत्यत्र सन्देषऽपि यः 
गो-सहक्चः स॒ गवय-पद्‌-बाच्यः इति सामानाधिकरण्य-रूप-यथा- 
श्रुताथन्वयेनेव वाक्ये पयेवसिते निराकाक्षत्वात्‌ छक्षणा नेव कल्प- 
यितु शक्यते, यत्न तु अयोग्यतया मुल्या्थौन्वयाऽस्भवः तन्नैव 
क्षणेत्यमिप्रायेण कारिका व्याचष्टे--गो-सादृकयत्यादिना २ गो-सादुय- 
सामानाधिकरण्येन गवय-पद्-वाच्यत्व-न्ान-जनकतया अन्वयस्य 


पयंवसानात्‌ शब्दस्य गवयत्वाठिना अक्तिबोषे नाका्षेति वृत्ति- 
अस्थान्वयः। 
न्वयस्येत्यादि- तथा च अन्वयाऽयुपपत्तिरेच रक्षणायाः बीजं न 


गि पपी 
नक्यसे हो जायगा । एवञ्च उपमान का क्या प्रयोजन ह? उपयुक्त कथन 
कं समाधान मे कह रहै ई - 

[कश्षणा की उपस्थिति तथा लक्ष्यां के द्वारा वाक्या का उपपादन तो 
तब किया जाता ह जब वाच्यार्थो मे परस्पर अन्वय उपपन्न नही होता है। 
परन्तु प्रकृत स्थल मे तो "गवय-पद-वाच्यः शब्दकाजो मुख्यार्थं है उसक्रा 
समन्वय “गो-सद्ग' पद के मुख्यार्थसे भीहो जाता, तब फिर निराकाक्ष 
शब्दो मे लक्षणा का अवसर कैसे आ सकता है ? अत अतिदेश वाक्य-स्थ गो- 
सदुश पद को गवयत्व अथं मे लाक्षणिक मानकर दाब्द-पमाण से दाक्तिपरिच्छेद 
नही हो सकता है ॥ १२ ॥] 

गो-सादृर्य के अधिकरण्र मे गवय-पद-वाच्यत्व के ज्ञापनसे ही परस्पर 
मुख्याथं मे अन्य के उषपन्न हो जाने मे निराकाक्ष चन्द गवयत्व-वरिशिष्ट गवय 


तृतीयः स्तबकः 


थत्र पदार्था एवान्वय-विधुरा = केनाऽपि रूपेण अन्वयाऽयोग्या , 
तदाक्षिप्रेन अ वा लक्षणीयेन अर्थेन, सङ्गतिः अन्वय, यथा गद्धायां 
घोष इत्यादो 1 

ननु “गवय-पद स-प्रवृत्ति निमित्तकम्‌, साधुपदत्वात्‌"इति सामान्यतो 
दष्टसनुमानम्‌ इतर.प्रवृत्ति-निमित्तकत्व-बाधें गवयत्वस्य प्रवृत्ति-निमि- 
तत्वमवगाहतामिति चेत्‌ ? न, व्यापकताऽवच्छेदक-र्पेणव अचुभिते 


तात्पयीनुपपत्तिरिति सिद्धति । यष्टी; प्रवेश्चय इत्यादावपि अन्वयानु- 
पपत्तिरेव रक्षणा्बाजम्‌ । ऽपि तात्यीलुपपत्ति रक्षणाबीजमाद्ुः 
तेषामपि प्रकरणादेः तात्पय-ग्रहोपजीम्यत्वम्मतमेवेति प्रकरणादेव 
भोजनादि-प्रयोजनक-प्रवेशनस्य ज्ञानात्‌ तथाविधे च प्रवेश्चने यष्टि 
मात्रस्य अन्वयालुपपते, यष्टि-धरे लक्षणेति विभावनीयम्‌ । यदि तु 
अत्रापि प्रकरणादिनेव प्रवृत्ति-निमित्त-वाच्यत्व-ज्ञानमिति क्षणाऽभावे 
अन्वयाऽनुपपत्तिरेवेति विभान्यते तदा तु प्रकरणाद्यभवेऽपि गवयत्व- 
प्रवृत्ति निमित्त-निरचयः एव प्रकृते रक्षणायाः बाधकं इति विवेचनीयम्‌ 

इतरेति--गवयत्वेतरेत्यथः । सादृश्यस्य पूर्वोक्त-युक्त्या अन्येषां 
च असम्बद्धतया बाय इत्यभिप्रायः । व्यापकतेत्यादि--व्यापक साध्यम्‌ 
तच्च प्रकते प्रवन्ति-निमिन्तम्‌, तदबच्छेदकश्च धमेः प्रवत्ति-निमित्त- 
त्वम्‌ इति तेन प्रवत्ति-निमित्तत्वेन रूपेणेव प्रवत्ति-निमित्तस्यानुमिति 


के बोधन मे समर्थं नही हो सकता, क्योकि जब पदो के मुख्याथं "अन्वय-विधुरा 
अर्थात किसी भी रूप मे परस्परान्वय के योग्य नही होते ह तभी 'तदाक्िप्तेनं 
अर्थात्‌ मुख्यार्थ-सम्बन्ध से प्रतीयमान अथ के साथ सङ्गति अर्थात्‌ अन्वय 
होता सता इ । ङक गङ्गायाम्‌ सोमः इस स्थ । जसे गद्धायाम्‌ घोष इस स्थर तै ` चौषपदा्ये का जब गङ्खा- 
पदार्थ _ प्रवाहे अन्वय कौ उपपत्ति नही होती है तब प्रवाहात्मक 
शक्याथ के साथ सृषन्ध सै आकि वीर्याच कं सायं बौषदे के मुख्याय 
का अन्वय माना जाता हं । अत गवयत्व-विरिषटे मं _गवयपद की शक्तिके 
ज्ञान के छिए उपमान्‌ को पृथक्‌ प्रमाण मानना ही चाहिए । 

जच्छ तो “गवय-पद प्रवुत्ति-निमित्तवान्‌ हँ, साषु-पद होने के कारण इस 
सामान्यतो-दृ्ट अनुमान से गवय-पद के जिस प्रवृत्तिनिमित्त की सिद्धि होगी 
वह्‌ प्रवृत्तिनिमित्त गवयत्व ही हो सकता है, क्योकि अन्य-वमं मे गवय-्वृत्ति- 
निमित्तत्व बाधित है । एवञ्च उपमान की प्रमाणान्तरता का प्रयोजन क्या बच 
जाता है ? इस पूर्वपक्ष के उत्तर मे नैयायिको का कहना है कि उक्त विधिसे 
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व्यापक-विषयत्वात्‌ । 

“शवय-पद गवयत्व-प्रवृत्ति-निमित्तकम्‌, इतराऽप्रवृ त्ि-निमित्तकत्वे 
सति स-प्रवत्ति निमित्तकत्वात्‌" इति व्यतिरेकि चं साघ्याऽप्रसिद्धधा 
न सम्भवति, व्यतिरेक - व्याप्त्यप्रतिसन्धानेऽपि गवयत्बाश्रयो गवय-पव- 
वाच्य इति धिय अनुभवसिद्धत्वाच्च उपमान प्रमाणान्तरम्‌ । 


न गवयस्वेन स्पेण गवय-पठ-बाच्यता-ज्ञानमनुमिति-छमभ्यमित्य. 
भिप्रायः । श्यतिरेकि - व्यतिरेकानुमानम्‌ । धयत्र-यच्र गवयत्व-प्रवृत्ति 
निमित्तके सति सप्रवृत्ति-निमित्तकस्वाभावः” इत्येव हि व्यतिरेक- 
व्यापिः सम्पादनीया, परन्तु गवयत्व-मवृत्ति-निमित्तकसस्य प्रता. 
तुमानादपूबेमज्ञातस्य न तव्माव-अरतियोगितवम्‌ , अज्ञातस्य अप्रति. 
योगित्वात्‌, अभमावथरहस्य च प्रतियोगि-महण-सपिक्षत्व-नियम- 
दित्याह-ताध्याऽप्रतिद्धचेति । अन्यथाऽपि म्रवृत्ति-निमित्त-परिच्छेद- 
मुद्भावयति--ष्याप्त्यप्रतिसन्धानेऽपोति। तथा च यत्र अप्रसिद्धमपि 
गवयत्व-प्रवृत्ति-निमित्तकत्वम्‌ विवेयतया प्रतिपादयत्‌ व्यतिरेकातु- 
मानं च भवति तत्रापि गवयत्वस्य गवय-पद्-वाच्यत-प्रहुणाय 
प्रमाणान्तरस्योपमानस्यावङ्यकखे न विप्रतिपच्या भाग्यमिद्युष- 
संहरति- प्रमाणान्तरमिति । 


गवयतव-रूप प्रवृत्ति-निमित्त की सिद्धि नही दहो सकती है, क्योकि व्यापकता, 
स्थात्‌ साध्यता, के अवच्छेदक धमं से अवच्छिन्न साध्य को ही अनुमिति अपना 
विषय बनाती ह । इस किए प्रहृत मे भी प्रवृत्ति-निमित्तत्वेन स्पेण प्रवृत्ति 
निमित्त की अनुमिति होगी, गकयत्वेन लू्पेण नही । 

भगवय~पद गवयत्व-मरवृत्ति-निित्तक ह, क्योकि ( यवयत्व से ) इतर-परवृत्ति- 
निमित्त से रहित होते हृए भी प्रवृत्ति-निमित्तवान्‌ ह इस व्यतिरेक-ज्यापि-मूकक 
अनुमान से भी गक्यत्व-प्रवृत्ति-निमित्तकत्व सिद्ध बही हो सक्ता है, क्योकि 
जब साष्यान्तर्गत गवयत्व ही अज्ञातहै तो फिर उसके अभावके आधार पर 
न्यतिरेक-व्यासि केमे बन सकती ह ? दूसरी बात यह्‌ है किं जहाँ व्यत्तिरेक- 
व्यासि का अनुसल्यान नही भी हता है वहां भौ सादुश्य-ज्ञान-मात्र कै आधार 
पर ज्ञब गवयप्व-विशिष्ट मे गत्रय-पद-वान्पत करो प्रतीति आनुभविकं है तब 
यह्‌ सिद्ध ह कि उपमान पृथक्‌ प्रमाण ह । 
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एवम्‌ “धिक्‌ करभमति-दीघं-प्रीवम्‌ अति-कटोर-कण्टकाशिनम्‌ अपसदं 
पशूनाम्‌” इत्यादि-वाच्या्थं-ज्ञानानन्तरम्‌ ताह श-पिण्ड-दशंने करभ-पव- 
वाच्यता-प्रहोऽपि उपमानादेव । 


उपमानन्तु शक्ति-मात्र - परिच्छेदकतया नेदवरे बाधकमिति 
भाव. ॥ १२॥ 


. शब्दस्तु न ईइव रे बाधकत्वेन शङ नीय , अनुमानाऽनतिरेक्रादिति 
वेशेषिकाः । पद-धवणानन्तरम्‌ पदाथं-स्मरणे “एते पदार्था परस्परं 


सादृरय-ज्ञानस्योपमानत्वमिव वधम्य॑-ज्ञानमपि क्चिदुपमान- 
मिति प्रतिपांदयति--एवम्‌ इत्यादिना । करम - उष्ट्‌; । तथा च 
सावम्य-वंधम्य-ज्ञानयोः तनत्तदुपतनितो विभिष्येव कारणत्वम्‌ 
मन्तव्यम्‌ । उभय-सावारणम्‌ उपमान-रक्चषणन्तु-उपमिति-करणत्व- 
युपमानत्वम्‌ 1 उपमितित्वच् उपमिनोमि इत्यनुव्यवसाय-सिद्धम्‌ । 

तदेव सिद्धेऽपि उपमने तस्य सेर्वर-वावकव्वम्‌ , उपमानस्य 
पदाथं-साधकत्वाभावात्‌ सज्ञा-सन्ञि-सम्बन्ध-मात्र-प्रतिपादकत्वा- 
दिति प्रतिपादयति--उयमानन्तु इति । राक्तीति--उपमानस्य शक्ति- 
परिच्छेद्कत्ववत््‌ कारणता-परिच्छेदकसवमपि सुदूगपणेसदृ्ञौषधिः 
ऽवर हन्तीत्यादौ मन्तम्यमिति ॥१२॥ 

ननु मा भूत्‌ उपमानमीरवर-बाधकम्‌, शब्द्‌ एव॒ तद्राधकः 
स्यादिव्याशङ्काया वेरोषिक-समाधान तावदाह--शब्स्तु इति ! अवाध- 
कत्वे हेतुमाहू-अनुमानाऽनतिरेकादिति। यद्यपि शब्दस्य ईडवराऽबाध- 
कवे अनुमानाऽनतिरेकित्व न हेतु , अतुमानास्मक-शब्दस्येव ईश्वर 
वाधकत्व-सम्भवात्‌, तथाप्यनुमानस्य ईडवर-बाधकलत्व-निरासेनेव 
शब्दस्यापीरवरबाधकर्व निरस्तमित्यथं इति बधेमानोपाध्यायाः। 

इसी प्रकार, “बहुत कम्बौ गदं, वे कठोर काटो को स्ानेवाके पुमो 
मे अधम ऊंट को पिक्कार है? इत्यादि वाक्या्थ-्लान के बाद कभ्बी गदन आर्दि 
उपर्युक्त धर्मो से युक्त पिण्ड के ददान होने पर उस्तभे करभ^पद वाच्यताका 
ज्ञान भी उपमान प्रमाणसे ही होता है। 

फिरभी उपमानका कामहै केत्रर सज्ञा-सञ्चि-सम्बन्व-तिघरणन किं 
पदाथ के भावया अभावका निर्वारण । अत्त उपमान मे ईश्वर-बाधक्ताका 
कोई प्रन ही ही उन्ताहं।॥ १२॥ 

दन्द-प्रमाण मे ईरवर-बाधकत्व की आर्ध तो करनी ही नही चाहिए 
क्योकि दाब्द भी अनुमान से भिन्न प्रमाण नही है--यह्‌ वैशेषिक भादि का मतं 
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संसगंवन्त , आकाक्षा-योस्यताऽऽसत्तिमत्यद-स्मारितत्वात्‌ , दण्डेन गाम्‌ 
अभ्याज इति-पद-स्मारित-पदार्थवत्‌" इत्यनुमानात्‌ ससगं-प्रसिद्धः । 
किम्वा “एतानि पदनि स्मारित-पदाथं-ससगे-प्रमा-पुवंकाणि, आकाक्ला- 


दिमत्पदत्वात्‌" इत्यनुमानात्‌ तत्प्रसिद्धेः, ज्ञान-ज्ञानस्थ तद्िषथ-विषध- 
कंत्व-नियमात्‌, इत्यत्राह 


ये हि शब्दस्य प्रथक्‌-प्रमाणवम्‌ आस्थिषत तेषा पदाथोन्वय 
एव शब्द-प्रमाण-फटम्‌ , स॒ चान्वयः अनुमानेनेव सिद्ध्यतीति कि 
प्रयोजनम्‌ शब्दस्य प्रथक्‌ प्रमाणत इत्यमिग्रेत्य पद्ाथ-ससगं ्रतिपादक- 
मञुमानमाह--एते पदार्था इति । परस्पर-ससर्गेति- तात्पये-विषयीमूतपर- 
स्पर-ससगत्यथेः। ससगं-पसिद्धेः पद्ाथाौना तासयं-विषय-परस्पर-ससग- 
प्रसिद्ध रित्यथंः । यद्यप्यनेनायुमानेन ससगंमान्र-सिद्धावपि व्यवहारो- 
पयोगी तद्विरोषः न सिद्धथति, तथाऽपि पद-स्मारितान्‌ पदाथे-विरोषान्‌ 
पक्षीकृत्य तेषां ससग साध्यमाने ससगं-विरोष एव प्रतिफरति इति 
मावः । पद्-पक्षकमनुमानान्तरमाहू--किम्वेति। नन्वनेनानुमानेन 
ससग-ज्ञानस्य ज्ञानम्‌ न तु स सर्गस्य, ससगं स्येव ज्ञानं तु प्रकृतोपयोगि 
इति कथमनेनानुमानेनेष्ट-सि दिव रिस्यतत आहू-ज्ञान-ज्ञानस्येति । ज्ञानस्य 
यत्‌ ज्ञानं तत्‌ स्व-विषयीभ्‌त-प्रथम-ज्ञानस्य विषयमपि स्व-विपयो- 
भृत-प्रथम-ज्ञानावच्छेदकतया अवगाहते इत्यथः । तथा च ससग 
ज्ञानस्य ज्ञानमपि स्वविषयीमत-परथम-ज्ञानस्य ( ससगं-ज्ञानस्य ) 
विषयीमूतं संसगेशपि स्व-विषयतया अवगाहत एवेति ससगे-ज्ञान- 

१, £ ४ 

ज्ञापकानुमानेनाऽपि संसग-ज्ञान-सिद्धिरिति तारपयम्‌ । 
है । उचेका कहना ह कि पद सुनने के वाद जब पदार्थो का स्मरण होता है तब 
यह अनुमान होता ह कि “ये पदाथ परस्पर-ससुष्ट ह, क्योकि ये पदां आकाक्षा, 
योग्यता तथा आसत्तिसे सम्पन्न पदो के द्रारा स्मारित है, जैसे “दण्डेन गाम्‌ अभ्याज 


(= आनय)" इस वाक्य मे प्रयुक्तं पदो से स्मारित पदाथं परस्पर-ससृष् है", ओर 
अनुमान से पदोपस्थापित पदार्थो के सस्गका भी प्रतिपादन दहो जाता ह! 


अथवा यह्‌ अनुमान होता ह किं ये पद स्व-स्मारित-पदार्थो के परस्पर- 
ससगं के प्रमात्मक-क्ञान-पृवंक उच्चारित हुए है, काक्षा आदि से सम्पन्न पद 
होने के कारणः ओर इस अनुमान से सस्ग-ल्ञान-ज्ञात तथा ज्ञान-ज्ञान मे स्व- 
विषयीभूत-प्रथम-ज्ञान के विषय के अवगाहन के स्वभाव के होनेके कारण 
ससर का भी ज्ञान दहो जाता है। अत पदोपस्थित-पदार्थ-ससर्ग-ज्ञान के लिए 
शब्द को स्वतन्त्र प्रमाण नही मानना चाहिए । अब नयायिकाचार्यं कहु रहे है - 
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अनेकान्तः परिच्छेदे सम्भवे" च न निर्णयः । 
आकाक्षां सत्तया हेतुर्थोग्याऽऽसत्तिरबन्धना ।॥ १२ ॥ 
अन्न पदा्थं-पक्षकानुमाने ससुष्टा एवेति संसगंवत्तव साध्यते, सम्भा- 
वित-ससगंका इति ससगं-स्वरूप-योग्यत्वम्वा ? आद्ये “पयसा सिच्ति" 
इत्यादावनेकान्त । दितीये न ससगं-निणंय., अन्वय-प्योजक-रूपवस्व- 


परिच्छेद" = नियमः, निङ्चय ईइत्यथं । ससृष्टा एवेति ससगं-वत्त्व- 
भिति-ससष्टा एवेति नियमेन संसग बत्त्वमिति साध्यते इत्यथः । 
चे = नियमेन॒  ससगवत्व-साधने । व्यमिचारमाहू--पयता 
सिञ्चतीति । येन पयसा कदापि न किमपि सिक्तम्‌ तन्न पयः-पदाथेस्य 
सेक-पदाथंस्य च ससगांऽभावात्‌ संसखष्टा एवेति नियमस्य व्यमि- 
+चारः । तथा च आकाक्षा-योग्यताऽऽसत्तिमसदत्वस्य हेतोः साध्यामाव- 
वति पदाथंऽपि सन्त्वेन साधारणा ऽनेकान्विकत्व मिस्याह-भनेकान्त इति। 
अथ सम्भव = संसगे-स्वरूपयोग्यत्वम्‌ , एव साध्यते तदा तु वाक्य-फलछ 
निश्चयः न सिद्धयतीत्याह--दितीये इति । दोषान्तरमाह-अन्वयेति | 


[यदि उपर्युक्त अनुमान कै द्वारा पदा्थ-ससर्ग का निर्णय हौ जाता है--यह 
कहा जाय तब तो व्यभिचार होगा, यदि अनुमान के द्वारा पदार्थो के परस्पर-ससगं 
की सम्भावना होती ह्‌--यह्‌ कहां जाय तब तो यहु निहित हौ चुका हं कि 
अनुमान से पदाथं-सस्गं का निर्णय नही हो पाता ह 1 आकाक्षा चान्द ~ बोध के 
प्रति स्वरूप-सती ही कारण है,उसका ज्ञान आवश्यक नही होता ह । परन्तु अन्तुमान- 
बक्यमेदहेतुके वगं मे प्रविष्ट आकाक्षा-ज्ञान है अत हेतु मे व्यथं-विरहोषणल्व ह । 
केवल योग्यता तथा आस्तिको ही पदाथ-ससर्गका बोधक नही मानाजा 
सकता, क्योकि आकाक्षा के अभाव मे पदाथ-सस्ग-बोध अप्रामाणिक 
होता ह ।॥ १३11] 

उपयु क्त पदा्थं-पक्षक अनुमान मे शससृष्ट ही होते हैः यह्‌ साध्यं ह अथव 
सम्भावित-ससगंका ` का उपन्यास कर पदार्थो मे परस्पर-ससग की स्वरूप्‌- 
योग्यता शाध्य है ? यदि प्रथम पक्ष माना जायं तब "पयसा सिञ्चति यहं 
हेतु का व्यभिचार हौ जायगा, क्योकि जिस जसे सेकहुखाही नीह उसं 
जल कै साथ सिञ्चति" पद के अथं का ससमं ह नही, परन्तु आकक्षादि-सम्पच्च- 


नणय पन के === ० 


१ “निदचयदच न सम्भवे' इतिं ग॒पुस्तके पाठ । 
सम्भवे च नं निदचय ` इति क पुस्तके पाठ । 
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योग्यताया; हितु-विेषणीकरतत्वेन सिद्ध साधनाच्च । 
द्वितीये प्रयोगे आकाक्ना सत्तया इति । आकाक्षा च समभिन्याहूत- 


अयमाङयः--उपयुक्तानुमाने य हेतुः स ॒योग्यता-घटितः उपात्तः) 
हेतोश्च ज्ञान साध्य-साधनात्‌ पूवमेव पेक्षितमिति तु निर्विवादम्‌। 
एवं च पदा्थाना सस्ग-योग्यत्वावगमे एव योग्यता-घटित-हेतू- 
पन्यासः सम्भवति । सति चैवम्‌ हेतु-ज्ञानेन एव पदाथाना परस्पर- 
संसगे-योग्यत्वस्य सिद्धौ पुन तदेव ससगवत्वं यदि साध्यते 
पदाथेषु तदा सिद्ध-सावनम्‌ ! अथ चेत्‌ पूवं योग्यताऽनवगम 
तदा हेतो स्वरूपस्येवासिद्धिरिति उभयथा दोष अनुमाने इति नानु- 
मानं ससगं-योग्यत्व-प्रतिपादकमपि। अत न शब्द-प्रमाणस्य कायं 
कतुंमलम्‌ । इद्‌ पुनरिहाऽवषेयम्‌--अन्वयेत्यादिना वृत्तिकृदुक्त दोषान्त- 
रञ्च सम्भव इति मूलस्य देतु-घटक-योग्यताऽथकत्वे उपपन्नम्‌ , यदि 
तु सम्भव इति मूर सन्दिग्धाथेक तदा तु ससगौऽनिश्चय इति 
प्रथम-दुषणमेवानुमानमपसारयितु क्षममिति । अन्नाुमने अथ 
अकाक्षा सत्तयेत्यादिना प्रतिपादयिष्यमाणोपि दोष अनुसन्धेय । 
आक्षा सत्तयेति । अयम्भावः--द्विविधो हि हेतुः! करिचत्‌ पदाथः 
अस्तीत्येव काये-कारी न तु तच्ज्ञानमप्यपेक्षितम्‌ , यथा मागस्थः 
वहि ज्ञातः अज्ञातो बा भवतु परन्तु यदि कश्चित्‌ पदं तेच्र ्रमादपि 
धत्ते तर्हिं स वद्धिः अस्तीरयेतावतेब दह्‌ करोति । अन्यच पदाथः 


पद स्मारितत्व हेतु वत्तमन ह । स्वरूप-योग्यता-प्रतिपादक पक्ष मे तो पदाथं- 
ससगं का निणंय नही हो पाता है । दूसरी वात्तं यह भी है कि अन्वय-प्रयोजंक- 
रूपबत्व स्वरूप-योग्यता हतु मे प्रविष्ट है ही गौरः अनुमिति मे हैतु-ज्ञान पूवपिक्षित 
होता है । एवञ्च अनुमिति से पृवं ही हेतु-्ञान के क्षण मे अन्वय-भयोजक-ह्प- 
वस्व-स्वरूप-योग्यता के निर्णय हो जाने के बाद पुन उसी के साधनमे सिदड- 
साधन नामका दोष ओ जातादहै। अत नतो ससं का निर्णय ही अनुमान घे 
हो सकता है ओौर न ससर्गं की स्वरूप-योग्यता ही । 

पद-पक्षक अनुमान मे दोष यही है कि माकाक्षा ससर्ग-बोध के प्रति सत्ता 
मत्र भे कारण है उसके ज्ञान की वरह कोई आवश्यकता नही ह । परन्तु हैतु 
के वगंमे उसके प्रवेश का अथं है आक्षा का ज्ञान होना चाहिए । भत 
जो आकाक्ा स्वरूप-सती टी ससर्ग-बोधिका है उसके हित्वयमे भ्रवेशसे दहेतु 
मे व्यर्थ-विरेषणता आ जाती ह । आक्राक्षा का अथं ह समीपस्थ-पद-स्मारित्र 


तृतीय स्तबक १५३ 


पदस्मारित-पदाथं जिज्ञासा ! घटभित्युक्तं आनय, पश्येति, आनय इत्युक्तं 
घट पट वेति जिनज्नञासादय । 

ननु योग्यता-सहिताऽऽसत्तिरेव हेतुरस्तु, तत्राहु-योग्याऽऽसत्तिरः- 
बन्धना इति । व्यापि श्न्या ! अयमेति पुत्रो राज्ञ॒ पुरुषः अपसायंताम्‌ 


ज्ञातः मन्नेव हेतुत्वं मजते, यथा धूमः पवंतबत्तित्वेन ज्ञात एव तत्र 
वद्विमनुपापयति । अनुमाने च सर्वत्र ज्ञात एव पदाथः हेतुस्व 
मजते इमि सम्प्रतिपन्नमेव । प्रछृतानुमाने च अआगकाक्चाऽपि हेतु- 
गर्म-अरविष्टेति तस्या अपि ज्ञानमावरयकम्‌ । परन्तु पदाथे-संसगौ- 
वगमः आकाक्षायाः सत्त्वमेव पेक्षते न ज्ञानम्‌ । अत एव योग्यताऽ5- 
सत्तिमात्रं म्रतिसन्दधानस्य पुसः आकाक्षाया स्वरूप-सत्यामेव बोधः 
स्वाभाविकः । एवच्च उक्तहेतौ आकाक्षा प्रवेशस्य पदाथ-ससग-बोध- 
कत्वे अप्रयोजकत्वमिति असम्थं-विरोषणाऽसिद्धो हेतुरिति कथसुक्ता- 
लुमानं पठा्थ-संसगं गमयेत्‌ ? तथा च संसगंबोधाथम्‌ शब्दस्य 
प्रमाणान्तरत्वमवरयमेवाभ्युपेयम्‌ । 

यदि हेतु-गमाऽऽगतायाः आकाक्षायाः त्यथ -विशेषणत्वम्‌ तहि 
योग्यताऽऽसत्तिमत्पदस्वादित्येव हेतुः संसगं बोधयेत्‌ इति न शब्दस्य 
प्रमाणत्वमद्धीकरणीयम्‌ इति पुवे-पक्षमाह- नन्विति । उत्तरमुपसह- 
रति--व्यभिचारादिति । अयमाङ्नयः--यत्र शिष्याकाक्षानन्तर गुरुः राज्ञ, 

भ नः 

पुत्र आगच्छति इति पुरुषः इतः अपसा्यं तामिति तात्पयंण, अयमेति 
पुत्रो राज्ञः पुरुषोऽपसार्यताम्‌ इति बक्ति तत्र योग्यताऽऽखत्ति-सन््वात्‌ 
राज्ञः इत्यस्य पदस्या्थंस्य पुरुषपदार्थेन समं तात्मयौषिषयोऽपि सगः 
प्रसञ्येत इति न निराकाक्चस्य ससग-निणेयो निदुष्टः। तथा च 
आक्ाक्षायाः स्वरूप-सव्याः एव शब्दबोध-प्रयोजकतया पदाथ 


पदार्थं की जिज्ञासा । यथा--'घटम्‌" कहने के वाद 'सानय' या भ्यः 
की अथवा “आनय' कहने पर "घटम्‌" अथवा "पटम्‌" की जिज्ञासा होती है । 

अच्छा तो योग्यता-सहित आसत्ति का ही हेतु मे निवेद करेगे, काक्षा 
का नही । एवञ्च उपयुक्त आपत्ति नही होती है--इस अम्युपगम के विरोध मे 
कहु रहे है --“योग्यासत्तिरबन्धना'। योग्यता तथा आसत्ति को ससगं-्मा के साथ 
प्रापि नही है कि जरह जहाँ योग्यता तथा आसत्ति से युक्त पद या तथाविष 
पदोपस्थापित पदाथ हो वहा पदा्थ-ससग-पमा हयोत्री दही है इस व्याप्त्यभाव 
काकारण यहहै कि “राज्ञ पुत्र एति, पुरुष अपसार्यताम्‌ इस तात्पयं से 
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इत्यत्र निराकाक्षयो राज-पद-पुरष-पदयो व्यभिचारात्‌ ।। १३ ॥ 


प्राभाकरास्तु वेदस्य अपौरुषेयत्वतथा तत्र वक्तुजानानुमानाऽसस्म- 
वात्‌ शब्द प्रमाणम्‌, लोके तु आप्रोक्तत्व-ज्ञानमपेक्षितम्‌ ।! तथा च “अयं 
वक्ता स्व प्रयुक्त वाक्याथं-यथाथ-ज्ञानवान्‌ , भ्रमादयजन्य-वाक्याथे-जञान- 


ससगं-प्रतिपादनाय प्रयुक्तंऽनुमाने आकाक्षा-ज्ञानस्योपयोगित्वे 
व्यथे-विरेषणत्वम्‌, आकाक्षा-रहितस्यव हेतुत्वे त॒ न्यसिचार 
इति नोक्तानुमान पदाथं - ससर -प्राहकमिति त्थ शब्दस्य 
प्रमाणान्तरत्वमवरयमेषाभ्युपेयमिति निष्कषः ।१३॥ 


प्राभाकरास्तु वेदस्य स्वतः प्रमाणत्वमङ्गीदरत्यापि रोकिक-शब्दा- 
नामनुसानान्तभी वमाचक्षते, तेषां मत॒ तावदाहू--प्राभ्ाकरास्त्विति । 
अपौरषेयतयेति-अपौरुषेयत्व-निश्चयेनेस्यथेः । वक्त॒-लानानुभानाऽ्सम्भवात्‌ 
इति--अपौरूषेयत्व-निश्चयेन पौरुषेयत्वस्य बाधात्‌ वक्त-ज्ञानानुमानाऽ- 
समस्मव इति भाव । इब्द = वेदिकः शाब्दः, प्रमाणम्‌ = स्वतः प्रमाणम्‌ | 
वेदे कन्त रभावेन ज्ञानावच्छेढकतया ससग-विषयक्र-कनतृ-ज्ञानाऽनु 
मानाऽसम्भवेन वाक्याथंस्य ससगस्य प्रमाणान्तराऽगृह्येततया अन- 
धिगताथगन्तस्वेन वेदस्य प्रामणण्यमित्ि भावः। आप्तोक्तत्व-ज्ञानमयपेक्षितम्‌ 
ति-टोकिक वाक्याऽऽनुपूव्यीः अनित्यत्वेन तन्नि प्रामाण्यं वक्त 
ज्ञानाधीनमेवेति प्रामाण्य-निणेयाय आप्ोक्तस-ज्ञानमावर्यकमिति 
तात्पर्यम्‌ 1 पर-प्रयुक्त-वाक्ये व्यमिचार-वारणाय साध्ये स्वेति । ान्ता- 
दिषु व्यभिचार-परिहाराय हेतौ भ्रमाचजम्येति । शकादिषु अतिप्रसङ्ग 
भङ्धाय वाक्यार्थज्ञान जन्येति । उकादेः वाक््य-प्रयोक्तृत्वं न 
वाक्याथे-ज्ञान-जन्यमिति तदूउयुदासः । नु प्रकृतालुमनेन वाक्याथे- 


प्रयुक्त “अयमेति पुत्रो राज्ञ पुरुषोऽपसार्यताम्‌"” इस स्थर मे निराकाक्ष (राज्ञ ' 
ओर "पुरुष ' मे भो जासत्ति तथां योग्यता के रहने पर भी ससर्ग-प्माका 
अभावे }। १३ ॥ 

प्रभाकर के अनुयायिभौो का कथन हैँ कि वेदं के अपौरुषेय होने के कारण 
उसके विषयः मे उसके वक्ता मे वैदिक-वाक्य-ज्ञान के अनुमान के असम्भव हौने 
से वैदिक-वाक्य तो प्रमाण है, परन्तु छौकिकि वाक्यके प्रसद्खु मे उस वाक्यं 
का उच्चारण किसी आप्तं पुरुष के द्वारा क्रिया गया है इतना जानना आवश्यक 
है । एव्व--यह्‌ चक्ता अपने द्वारा उच्चरित वाक्य के अथं के यथाथ-ज्ञान 
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जन्य-वाक्य-प्रयोक्तृत्वात्‌"" इत्यनुमानात्‌ वकषत॒-जलानावच्छेदकतया, उत्तर- 
कार वा “एते पदार्था. परस्पर ससृष्टा', वक्तु-यथार्थ-लान विषयत्वात्‌” 
इत्यनुमानात्‌ साक्नात्‌ वाक्याथं-सिद्धे क्लुप्र-सामर्ध्यात्‌ शब्दात्‌ पुनरन्वय- 
धीरिति अनुवादको लोकिक' शब्दो न प्रमाणम्‌ इति प्राहु । तत्राहु- 
निर्णोत-शक्तंः वाक्थाद्धि प्रगेवा्थंस्थ नि्णंपरे । 
व्याप्ति-स्मुति-विलम्बेन चिद्ख स्येवानुवादिता ॥ १४ ॥ 
वेदेऽवधारित - सामर्थ्यात्‌ शब्दात्‌ लोक-स्थरेऽपि प्रागर्थ-निणये 


ज्ञान साध्यते, न तु वाक्याथ इत्यत आह--वक्तक्तानेति । अनुमिति- 
विषयीमत-व क्तु-ज्ञानस्य विषयतया अवच्छेदको वाक्याथ इति 
सोऽपि प्रकृतानुमान-विषय इत्युपपादितम्‌ प्राक्‌ । वक्तृ-ज्ञानाऽबच्छेद- 
कतयेत्यनन्तरम्‌ परम्परयेति शोषः, तस्य च अग्रो बाक्यार्थ-सिद्ध 
इत्यनेन अन्वयः | 

साक्षाद्वाक्याथं-साधकमनमानान्तरमाह--एते पदार्था इत्यादिन । 
खो किक-शब्स्याप्रमाणस्वं हेतुमाह-अनुवादक इ ति ! यतः अनुवादकः = 
अनुमान-ज्ञाताथज्ञापक , अत न प्रमाणम्‌, अन्ञाताथ-ज्ञापकस्येव 
प्रमाणत्वादिति अभिप्राय । तदेतन्मत खण्डयति- तत्राहेति | 

लोकस्थेऽयीति । अयमाय -आकाक्षादिमत्प्रतियोग्यन्वितस्वाथा- 
भिधान-शाक्ति-प्रतिसन्धानमेव हि वेदे वाक्ष्याथे-प्रतिपादनसामभ्री- 


से सम्पन्न हँ, क्योकि वह भमादि शून्य वाक्या्थंज्ञान से जन्य वाक्य के प्रयोत्तःत्व 
से सम्पन्न है--इस अनुमान से सिद्ध वक्त-यथायं-ज्ञान कै ८ विषय-विधया ) 
अवच्छेदक के रूप मे, अथवा इसके बाद-- ये पदाथ परस्पर-ससृष्ट है, क्योकि 
वक्ता के यथाथं-ज्ञान के विषय है--इस अनुमान-प्रयोग से वाक्यार्थं की साश्ात्‌ 
ही सिद्धिरहो जाती ह ओौर पश्चात्‌ अथं-बोधन सामथ्य-सम्पन्न ₹ाब्दसे भो 
जन्वय-बोध हो जाता है। अतः अनुवादक रोकिक राब्द अनुमान-प्रमाणा- 
वगन्‌ वाक्यार्थं के ज्ञापक होने के कारण प्रमाण तही है, क्योकि अनवगत मथं 
के ज्ञापक को ही प्रमाण माना जाता है। 

टस प्राभाकर-मत के विरोध मे न्यायाचायं कह रहे है -- 

[वेद-स्थरू मे वाक्याथ-नोध मे अवधृत-सामाथ्यं शब्दो से ही छौकिक-व्यवहार 
मे भी पहले ही वाक्यार्थ-बोध हो जायगा ओर इसकिए व्याति-स्मरण के हिए एक 
क्षण के विम्ब के बाद होनेवाखा अनुमाने ही अनुवादकं होगा न किं शब्द ॥१४।। | 

वेद मे वाक्या्थं-बोधन मे अवधृत-सामथ्थं शब्द ही रोक मे भी व्यवह 


१५६ न्याय-कुसुमाञ्जलौ 


लिङ्खस्येवानुवादकत्वम्‌, व्याप्नि-्मृति विलम्बेन अनुमानस्य शब्दापेक्षया 
विलम्बित-धी जनकत्वात्‌ \\ १४ ॥ 

ननु आघ्रोक्तत्वस्य सशशये व्यतिरेके च शाब्द-जञानाऽनुत्पच्या नियो 
हतर्वाच्यः, आपोक्तत्वच्च॒ प्रकरत-वाक्याथं-गोचर-यथा्थ-धी-जन्यत्वम्‌ 
इति वाक्या्थ-धी प्रथमतोऽनुमानादेव वाच्या इत्यत्राहु- 


त्वेन अभिमतम्‌, सा च सामभ्री लोक-वेद-साधारणी इतिं 
प्रामाण्येपि साधारण्यमास्थेयसमेव, अन्यथा वेदस्यापि अप्रामाण्यं 
स्यात्‌ । वेजात्य च सासश्रया प्रमाणामाबादेव कंल्पयितुमश्चक्यमिति 
न ल्मकिक डब्दस्यानुबादकत्वम्‌ उचितम, अनुवाद कल्मपि पूर्वोक्ता- 
न मानस्य वेत्याह--ष्याप्ति-स्मति-विलम्बेनेति ¦ ठयाप्रि-स्मरणायापेक्चितेन 
क्षणेन आधिक्यात्‌ अनमान-विरम्ब इत्यथे | १४ 

आप्तोक्तस्स्य संशयः दास्यादि-बाक्ये, व्यतिरेकश्च उन्मत्तादि- 
वाक्ये वृष्ट इति तत्र शछाब्द-ज्ञानानुत्पत्तिराचुभाविकी इति आप्ोक्तत्व- 
निश्चयस्य शाब्द-बोध-कारणत्वमाबड्यकमित्याह--नम्विति । निर्णय = 
आप्तोक्ततव-निणय ¦ हेतु = शाब्द-बोध-हेतुः । ननु आप्रोक्तसव-सङयाऽ- 
भावः तद्वधतिरेकाऽभाव एव चा तद्धतुरस्तु इति चेत्‌ ? न, खाघवेन 
आप्रोक्तत्व-निश्चयस्येव एकस्य कारणत्वो चित्यात्‌ । एवच्च आप्रोक्तत्व- 
निश्चयादेव पृं ससगं-बोध-सम्भवे लोकिक-राब्दस्याुवादकसव्व- 
मेवेत्याहु-प्रथमत इति! अन्न प्रतिबन्धिमाह---इत्यत्राहेति । 


होते ह । अत रछोकमे भी शब्दसे ही पहरे अर्भबोध हो जायगा ओर व्याधि- 
स्मृति-सपेक्ष अनुमान कौ परचादुपस्थिति कै कारण अनुमान ही अनुवादक 
होगा ॥ १४॥ 

पुन प्रभाकर-सम्प्रदाय का प्रतिपादन है कि जब तक वाक्य मे आाप्तोक्तत्व 
का सदाय बना रहता है या आप्तोक्तत्वाभाव का निश्चय न हो जाता है तब तक 
दाब्द-ज्ञान की उत्पत्ति नही देखी जाती है । इससे यही सिद्ध होताह कि 
लापतोक्तस्व का निणय शाब्द-बोध का कारणदहै। इस आपोक्ततव का अथं 
यही है कि वाक्यं को उसके अथं के यथार्थ-ज्ञान से जन्य होना चाहिए । एवञ्च 
आतोक्तत्व हेतु से अनुमनके हारा ही वाक्यार्थज्ञान परे हौ जाताहै, 
अत॒ रौकिक शब्द अनुवाक्कही है। अब इस मतके खण्डनके छिषए 


कह रहे है ~ 
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व्यस्त-पुदूषणाऽऽगा द्धः स्मारितत्वात्‌ पदेः अमी । 
अन्विता इति निणोति वेदस्याऽ्पि न तत्‌ कुतः ।॥ १५ ॥ 


आप्तोक्तत्व-निश्चयस्य हेतुत्वे भानाऽभावः, बाधक-प्रमा-विरह-रूप- 
योग्यता-लात-विलम्बादेव अयोग्ये अन्वय-धी-विलम्ब सम्भवात्‌ । अन्यथ। 
वेदेऽपि अपौरुषेयत्व-धीर्हतुरस्तु ! तथा च तत्राऽपि अमो वेदिकाः अर्था 
अन्विताः = परस्परं सृष्टा , व्यस्त-पुटूषणाशङ्कुः पदेः स्मारितत्वादिति 


आ]प्ोक्ततब-निडचयस्य श्चाब्द-बोध-हेतुत्वमेव न, कुतः तन्मर्म- 
नुमानं सं सगे-्ञापकमित्याह--भाप्तोक्तत्वेति । ननु यदि आप्रोक्तत्व- 
निदचयः न शाब्द-बोध-हेतुः तदि कथमनाप्त-वाक्येऽन्वयधी. 
विलम्बः ? इत्यत्र समाधानमाह --बाषेति । तथा च योभ्यता- 
ज्ञान-स्वरूप-क्ाब्दबोधकारणाभावादेव तत्र शाब्द-बोधाऽभावः,) न तु 
अप्रोक्तत्व-निङ्चयाभावात्‌ इति आप्रोक्ततव-निङ्चयस्य श्चाब्द्‌ बोध- 
हेतत्वमसिद्धमिति भावः । भन्यथा = टोकिकफ-बाक्य-जन्य-बोषे 
आप्तोक्तत्व - निश्चयस्य देतुत्वाऽभ्युपगमे । प्रतिबन्धिमाह- 
हतुः = वैदिक-वाक्य-जन्य-वध-देतुः । त. इति--अपौ रुषेयत्व-निश्च- 
येन दोषाभावे निर्णति अनुमान-सामभी पूर्णेत्यनुमानादेव ससगे- 
सिद्धेः वेदस्याप्यनुबादकत्वमेवस्थेयम्‌ इति माव । अन्विताभिधाने 
वेदस्याऽपौरुषेयते च सत्यपि रोक-वेदयोरेतावानेव विशेषः- 
वेदे वक्तुरभावात्‌ पदार्थानेव पक्षी-छत्य तत्संसगंः व्यस्त पु'दूषणा- 


[यदि छौकिक-वाक्थ को अनुवादक मानने मे इतना अभिनिवेश हं तब 
वैदिक्य-वाक्य को भी अनुवादक मानने मे क्या आपत्ति है ? पुरुष-सुलम-घ्रमादि- 
दोषाशङ्का से रदित पदो कै द्वारा स्मरेत होने के कारण “अग्निमीे पुरोहितम्‌ 
आदि वाक्य-बटक पदो से उपन्थापितं पदाथं परस्पर-ससृष्ट है, इस प्रकारके 
अनुमान से तो वैदिकवाक्यकामभी भथं प्रतोतदहोही जाता ।॥ १५॥] 

आपतोक्तत्वनिर्णय को शान्द-बोध का हेतु माननेमे कोई प्रमाण नहीहै। 
अनाप्त-वाक्य-चटक पदो से उपस्थापितं पदार्थो मे अन्वय-बो गाभाव तो आप्तौ 
क्तत्वाभाव-परयुक्त नही अपि तु बाधक-प्रमाऽ भावात्मक योग्यता के अभाव कै 
कारण ही होता है । अन्यथा वैदिक वाक्यो के अथं बोधमे भी अभपौरषेयत्व- 
ज्ञान ८ निश्चय ) को हतु माना जा सकता है बौर इस तरह--ये वदिक-वाक्य- 
चटकं पदो से उपस्थापितत पदाथं “अन्विता ' अर्थात्‌ परस्पर-ससूृष्ट है, क्योकि 


१५८ म्याय-कुसुमाञ्जलो 


अनुमानात्‌ संसगे निणति, तत्‌ = अनुवादकत्वम्‌ वेदस्याऽपि न कूत ? 
यत्तु “पद न करणम्‌ , किन्तु पदार्णं एव, अत एव पदार्थं करणक- 
वाक्याथ ज्ञानात्‌ कवि काव्यादिकम्‌, इारमित्यन्न हारोपस्थितावपि पदार्थ 


रडके, पदेः स्मारितत्वादित्यनेन हेतुना साध्यः, रोके तु बषक्त- 
ज्ञानावन्छेदकतयेद्युक्तम्पूवे-कारिका-व्याख्यायाम्‌ । परन्तु अनुमाना- 
त्संसर्म-सिद्धिरिव्यत्राऽविशेष एव । तथा च स्वौक्रियतास्बा वेदस्या- 
प्यलुवादकत्वम्‌ तिरर््रियताम्बा रौकिकस्याप्यनुवादृकःरवम्‌ नति 
स्थितिरिति तास्पयंम्‌ । पदाथस्य शाब्द-बोध-करणत्वमिति भाषू-मत 
खण्डयितुकामः प्रथमम तन्मत्तमाह-यच्विति। अय हि भद्र 
नामभिप्रायः- शाब्द-बोघे पद्‌-ज्ञान न करणम्‌ , अपि तु पदाथ एब । 
अन्यथा अमन्निश्ष्ट-विषयकतया प्रव्यक्चाऽप्रवृत्ते, प्याप्ति-ज्ञाना- 
भावेन च अनुमित्यप्रघृत्ते., पदाभावेन पद्-करणक-शाष्द-बो वा 
भावाच्च ससगज्ञानाभावे अमिनव-काव्य-रचना नेव स्यात्‌, अपूव- 
वाक्याथे-ज्ञानाभवे अभिनव-काभ्य-रचनाऽसम्भवात्‌ । अतः तच्र 
चिन्ता वश्चोपस्थिताः पदाथ एव अन्वय-बोधं जनयतीति अवर्यमेव 
स्वीकन्तीव्यमिति यत्रापि पदादेव पदार्थोपस्थितिः तत्रापि पदार्थाना- 
मेवान्वय-बोधकत्वमभ्युपेयम्‌ , पदानि तु तत्र पदाथेस्मरणं सम्पाद्‌- 
यितु सभुपपुञ्यन्ते, पद्ाथंजन्यान्वय-बोध प्रति तु पदानामन्यथा- 
सिद्धत्वमेव । अतएव- 
“पर्यतः शेतिमा-रूपं हेषा-रब्द च ण्वतः; 
्षर-विक्षेप-रब्द च श्वतोऽखो धावतीति धीः ॥" 

अपि शाब्दं बिनेव उपपन्ना भवति । ज्ञानस्य शाब्दत्वं तुन 
शब्ड-हेतुकत्वम्‌ अपि तु शब्द-प्रयोऽ्यत्वमेव, त्च नास्माकं मते 
क्षतम्‌ । तथा चाहूर्मीमासक्ष-वुदा -- 


पुरुष-दोष-सम्भावना-विनिरमुक्त पदो कै दारा उपस्थापित ह--दस अनुमान से 
वाक्य-जन्ध-ज्ञान से पर्वं हौ वावयाथ-बोध हो जानेसे वैदिक-वाक्योकी भी 
'तत्‌' अर्थात्‌ अनुवादकता क्यो नही मान ली जाय ? 

अब भाटु-सम्प्रदाय क्रा मत है--पद चान्द-बोधका करण नही है अपि 
तु पदां को ही श्रान्द-बोष का करण मानना चाहिए । अत एव अभिनव कवि 
के ब्रक्य-विन्यासर से पृवं अपेक्षित ससर्ग-ज्न को उपपत्ति हो जाती है, क्योकि 


तृतीयः स्तबक १५९ 


निष्ठाकाक्षा-विरहेण अन्वयाऽबोध., “शाब्दी हि आकक्षा शाब्देन एव 
पूयते” इति न्यायात्‌ । अत एव पदानामवच्छेदकत्वम्‌ , पद-जन्योपस्थिति 
विना पदार्थाञन्वयाऽबोधात्‌ । तदुक्तम्‌- 

“श्राथस्यादभिधातृत्वात्‌ तत्पर्योपगमादपि ) 

पदानामेव सा शक्तिवंरमभ्युपगस्यताम्‌ \" 


न॒ विमश्चन्ति सामथ्यं वाक्याथःऽपि पदानि नः 
यञ्जवरन्ति हि काष्टानि तत्किं पाकं न कुवेते 


ति अत्र नामभ्यंमित्यस्य प्रयोजक्छत्व पदार्थोपस्थिति-जन-कतयेत्यथेः 
इति । 


नन्‌ पद्ाथंस्येब अन्वय-जनकस्वे द्वार मित्यस्य श्रवणानन्तर प्रकर- 
णादिना यच्र पिधेहीत्याद्यर्थस्य उपस्थितिः तत्रापि पदोपस्थित- 
म्रकरणाद्यपस्थितपदाथयो परस्पर ससगे-बोव स्यात्‌ इत्यत आह- 
दवारमित्यत्रेति । द्वारोपस्थितावपि = इार-शब्द-श्रवणानन्तरम्‌ पिधेदीत्या- 
दयथीस्य प्रकरणादिना उपस्थितावपि इत्यथ । पिधेहीत्याद्यपस्थिता- 
वपीति पाठस्तु सुगम । षरथं-निष्ठेति। अयमाराय -शब्दो पस्थितस्य 
अर्थस्य शब्दोपस्थित-पदाथाौन्तरेणेव आकाक्षा, स्वभावात्‌ । अत एव 
भ्रृताथोपत्ति-स्थकेऽपि शब्द एव कल्प्यते इति द्वारमित्यादौ दोषो न इति । 
सवच्छेदकत्वम्‌-अन्वय-जनकत्वम्‌ | अप्तानामिति-प्रकेपेणपीति | अयस्भाव - 
पदार्थंभ्य पदानां प्रथमोपस्थितेः तेषामभिधावृत्वस्य च सम्प्रति. 
पन्नत्वात्‌ अभिहितान्वय-वादिभिरभाटररपि तेषां पदाना वाक्याथै-हेतु- 
भूत-तास्यंग्राहकत्वस्य च॒ अभ्युपगमादन्वयम्‌ प्रति पदानामेव 


स्मृत पदार्थ-स्वरूप करण के द्वारा उस कवि को का्य~रचना के पूवं उपेक्षितं 
पदार्थो के ससग का चाब्द-ज्ञान हो जाता ह । द्रारम्‌' कहने के नाद प्रकरणादि 
से "पिधेहि" पदार्थं कौ उपस्थिति दोदौ है, क्योकि “शाब्दी आकाक्षा की पृत्ति 
शब्दसे ही होती है अर्थं से नही'" इस नियम के कारण वारम्‌" पदाथं मे अशाब्द 
"पिधेहि' पदाथं की आकाक्षादही नही है। अत प्राभाकेर का यह्‌ मत- 
पद-जन्योपस्थिति के विना पदार्थो के अन्वयबोध नही होने से पद को ही दान्द- 
बोध का कारण मानना चाहिए । यदी बान आचार्यं श्नाक्िकिनाथ ने कही है -- 

"पदार्थो की अपेक्षा पद की प्रथमोपस्थिति होने से, पदाथं के अभिधायक 
होने पे वथा वाक्यार्थ-हेतु-मूत-तासर्यं-प्रहिक होने से पदार्थो को छोड कर पदौ 
मे ही चान्द-बोघ-जनकता मानना अच्छा ह । ` 


१६० न्याय-कुसुमाश्नलौ 


अभिधातृत्वात्‌ = पदार्थोपस्थापकत्वात्‌"” इति गुर-मतमप्यपास्तम्‌, 
पदानामित्यत्र आप्रानासिति-प्रक्षेपेणापि आप्तोक्तत्वस्य अच्छेद कत्वा- 
पातात्‌ । तथा च अवहय-स्वीकाय-पदार्थोपस्थितौ पदमन्यथा-सिद्ध न 
करणम्‌ इति, तच्च , पदाथनिमतीतादिरूपतया अकारणत्वात्‌, पदाथ - 
स्मरणस्यापि निर्व्यापारतया अकरणत्वात्‌, पद-ज्ानस्येव करणत्वात्‌, 


राक्तिः अभ्युपगस्यताम्‌ न तु पदाथोनामिति हि इखोकेन प्रतिपाद्यते, 
परन्तु यदि प्राथस्यादित्यादि-हेतुभिरेव पदानामन्वय-ज्ञन त्वं तहि 
ततोऽपि उच्चारयिवृत्वेन प्राथम्यात्‌ अआप्ोक्त-पद-ज्ञानस्य प्रदार्थोपस्थाप- 
कत्वात्‌ आप्र-वक्ठक-तात्यं-ज्ञान-हेतुतया च अआप्रानामेव अन्वय- 
बोधकता-ञ्च क्ति, अद्खी-क्रियताम्‌ किमथ पदस्येति भद्रानाम्‌ आयः 

भष्टमुखेन गुरु-मतं निराकृत्य सम्प्रति पद्ाथे-कारणता-वादि-भा्ट- 
मतमपि खण्डयति--तश्षति। तत्र हेतुमाह--पदार्थानाभततित्यादिना । 
कार्योत्पत्ति-पूबे-वत्तिन कारणस्वम्‌ , तच्च अतीतस्य नास्तीति भावः 

निर्व्यापारतयेत्ति-त्यापारवदसाधारण कारण हि करण नान्यदित्यथः 

पद्-ज्ञानस्य करणत्वे दहेतुमाह-पदाथं-स्मृतेरित्यादिना। तथा च 
पदस्यानिव्यस्य अतीतस्वेऽपि स्व-गव्यापार दाय कार्याव्यवहित- 
प्राक्‌-क्षणाबच्छेदेन वत्तेमानतया करणत्वोपपत्तिः भवति । 


'अभिधातप्वात्‌' अर्थात्‌ पदार्थोपस्थापक होने के कारण-समाप हो जाताहै 
क्योकि इस दुष्टिसे तो पद से प्रथमोपस्थित, पदार्थोपिस्थापक-पद-प्रयोक्तृत्व के 
कारण पदार्थोपस्थापक तथा आस-वक्तुक-तात्प्थ-ज्ञान के हतु "आस" पुरुष को 
ही पदार्थान्वय-बोध का कारण मानना चाहिए ओर इस दृष्टिसे भ्रामाकर 
के श्लोक मे पठित “पदानाम्‌ के स्थान से 'आतानाम्‌' शन्दका प्रक्षेप कृर 
प्राभाकरः के प्रति अनिष्टापादनं करना चाहिए । अत उक्तस्यल मे भी पदार्थौ 
पस्थिति के अत्यावक्यक होने के कारण पदार्थोपिस्थापक पद अन्यथा सिद्ध है, उस 
कारण नही माना जा सक्ता हं ( यहां तक भादु-सम्प्रदाय का मत प्रस्तुत किया 
गया है )। अब न्यायाचायं उसका खण्डन करते हुए कह रहे है कि पदाथं को शाब्द 
बोधका करण नही मनाजा सक्रताहे, क्योकि पदार्थं तो अतीत तथा अनागत 
भी हो सक्ते है भौर एसे पदार्थो मे काययं-नियत-पूव-वृत्तित्व-रूप शाब्द-बोध- 
निरूपित कारणत्व कंसे माना जा सकता ह ? पदार्थ-स्मरणभी करण नही दही 
सक्ता ह, क्योकि व्यापार-रहित है । अत षद-ज्ञानको ही शात्द-बोध का 
करण मानना उचित है भौर उस पद-ज्ञान का व्यापार होगा पदाथं-स्मरण जो 


तुतीय स्तबकः १६१ 


पदार्थ-स्मते्व्यापारत्वात्‌ । कवि-काव्यादि-स्थले च सानस - ज्ञानं हितु- 
रिति।॥ १५॥ 
ननु शब्दोऽतिरिच्यता प्रमाणम्‌, स एव बाधकोऽस्तु । तथा हि- 
“प्रकृते क्रियमाणानि गुणे. कर्माणि सवंशः 
अहङखार-विमढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ।" 
इति गीता पठन्ति । प्रकृतेः = बुद्धितत्त्वस्य, गुणं = सत्त्वादिभि 
क्रियमाणानि कर्माणि मोहात्‌ अह कत्तंति चेतनो मन्यते । तेन 


यत्र तु पदं “ विनेव पदाथज्ञानात्‌ संसगे-क्ञानम वाक्यप्रयोग- 
मूल-भूतम्‌ वक्त-निष्ठम्‌ तत्रापि पदाथः न ससगं-ज्ञान-करणम्‌ अपिं 
तु मानान्तरमेव करणम्‌ इत्याह--मानस-सानमिति। पदाथ-ज्ञान- 
व्यापारकेण उस्परक्षादि-सहकृतेन मनसेव अरोकिकं संसग-ज्ञान जातं 
सत्‌ वाक्य-रचना-हेतुरिति तात्पयम्‌ ॥१५।। 
नास्तिक पुनः शङ्ते-- न न्विति । बाधक. = ईश्धर-वाधकः । अय 
मारयः-जगत्कव स्वेन ईरः साधनीयः, तच्चन सम्भवति 
जगत्कत्त त्वस्य प्रकृतावेव प्रतिपत्त; । उक्ताथ आस्तिकानामेव वचनं 
ग्रमाणयति- तथा हीति। न पारभाथिकमिति-- चेतनस्य आत्मनो 
निर्विकारत्वात्‌ कृति-हप-परिणामाऽसम्भवात्‌ इत्यथः । विषेषदल्लना- 
दिति--अभिमानो नाम भ्रान्तिः, सा च विश्चेषाऽदशेनजन्या, सबेज्ञस्य 
हि विरेषाऽदशनमनुपपन्न सत्‌ आभिमानिकत्वमपि व्यावर्तयतीति 


राब्द-बोध से अन्यवहित पू्व॑-क्षण मे अव्य ही रहता है । जर्हा पद-ज्ञान नही 
है--जंसे --अभिनव-कवि कै द्वारा बनाए जानेवाठे कान्य के पूर्वं अपेक्षित उत्प 
क्षित पदा्थ-ससर्ग-ज्ञान के प्रसद्ध मे--वैये स्थलो मे पदार्थ-व्यापारक उत्परक्षा- 
दिखहकृत मन दि को ही पदाथं ससगं-ल्ञान का करण मानना चाहिए न 
कि पदाथं या पदाय-स्मरण को ॥ १५ ॥ 


अस्तु, शाब्द स्वतच्व प्रमाण है, परन्तु वहु भी तो ईदवर का बाधक है) 
अत एव- 


सभी कमं तो परमार्थत प्रकृति के परिणाम-बुद्धि--के दारा ही किए 
जाते है, परन्तु अहद्धुार से विमूढ आत्मा अपने को कर्ता समक्षता है--" 
एसा गीताका कथन है। कृते ` अर्थात्‌ बुद्धि-तत््व के, गुणै ` अर्थात्‌ 
सत्वादि-गुण-चय कै द्वारा किए जानेवे कर्मो के कर्ताकरे रूपमे, मोह के 
क्रारणः, पुरुष अपने को समन्नता है । अत यह्‌ सिद्धहै कि पुरुषे कतुत्व 
९९ 


१६२ न्याय-कुसुमाञ्जखो 


आभिमानिकं कतु त्वम्‌ न पारमाथिकम्‌ । न च सवंज्स्याऽभिमानः, 
विशेष दशंनात्‌ । क्तेति तुन्‌ इति न षष्ठी । भत्राहु- 
न प्रमाणमनाप्तोक्तिः नादृष्टे क्वचिदाप्तता । 
अवृह्य-दृष्टौ सवेज्ञो नच नित्यागमः क्षमः ॥ १६॥ 
अय हि सव-कत्त त्वाभावाऽऽवेदक शब्द" अनाप्रोक्तः चेत्‌ न प्रमाणम्‌, 


भावः ननु अस्तु ईैरवरः अस्वज्ञ एव जग्न्त इति चेत्‌ ? न, 
असवंज्ञस्य जगत्कत्त तवाऽसम्भवात्‌ , तथा सति अस्मदादिभिरन्यथा- 
सिद्ध । न षष्टीति-कन्तां इति यदि ठृजन्तः स्यात्‌ तर्हि “उभय- 
प्राप्तौ कमणि" इत्यनुशासनेन (कमणः इत्यत्र 'कमंणाम्‌' इति 
स्यात्‌ , तुन्नन्तत्वे तु न खोकाग्यय-निष्ठा-खख्थ-तृनाम्‌ ' इति सूत्रेण 
उभयप्राप्तौ कमेणि' इत्यस्य प्रतिषेधे द्वितीयोपपद्यते इत्यथः । 

तदेतत्‌ खण्डयितुमुपक्रसते--इत्यन्रहिति । अस्योत्तर-परन्थस्याय- 
मार्य --यदि इेरवरामाव-साधकम्‌ अआगमादि-वाक्यम्‌ अनाघ्र- 


धमं पारमार्थिकं नही है अपितु आभिमानिकं है । यदि ईदवर-जगकत्कर्ता- 
सर्वज्ञ होता तो उसे अभिमान केसे हो सकता था ? अभिमात का अर्थ है चम । यह्‌ 
भ्रम विशेषज्ञ ईश्वर को नही हो सकता ह । अत अत्म-मात्रे मे अभिमान एवम्‌ 
भवास्तेविक कतु त्व-मातर का प्रतिपादन करनेवाखा उपयुक्त गीता-वश्वन यही 
सिद्ध करता है कि कोई आत्मा एेसा तही है जो अभिमान-शूल्य तथा वास्तव- 
कतृ त्व-सम्पन्च हो । अत॒ अभिमनादि- रहित सवंज्ञ आत्म-विशेष ( परमात्मा 
ईदवर ) अप्रामाणिक है । गीता वचन मे "कर्ताः इन्द ^तृन्‌' प्रत्ययसे बना 
हुआ है, अत एव कमं" दब्द से षष्ठी नही हुई है । 

अब शब्द की ईदव र-बाधकता का निरास कर रहे है -- 

[ अनाप्त व्यक्ति का कथन कभी प्रमाण नही होता अौर जिसे पदार्थ-ससर्गं 
का ्चाननहीह उस व्यक्तिको आप्तभी नही कहाजा सक्ता दहै । अत 
वेदादि आगम-निगम के प्रामाण्यके लिए उसके वक्तामे भआप्तत्व ओर उस 
आप्तत्वं कै उषपपादत के चिए उस वक्ता मे बेद-वाक्यावगम्यमान सेन्द्रियातीश्िय- 
पदार्थ-मात्र को देखने कौ रशक्तिसे सम्पन्न होने की स्थिति जब आवश्यक ह 
तब सवं ईङवर की सिद्धितो निर्बाधिदहै। वेद को नित्य मानकर तदक्ता के 


अभाव-साधन की तो कोई सम्भावनादहौ नही दहै, क्योक्रिं वाक्रयत्वादि हतु षै 
वेद कौ अनित्यता सिद्ध है।॥ १६॥ ] 


यदि सवं-कतु त्वाभावावैदक शब्द अनापोक्त हं तब तो वह्‌ पभ्रमण्णही 


तृतीयः स्तदकं १६३ 


अपतोक्तश्चेत्‌ एतदथं-गोचर-ज्ञानवतो नित्य-सवं-विषयक-ल्ञानवच्वम्‌, 
इन्द्रियाद्यभावात्‌ । आगमस्य च नित्यत्वम्‌ दूषितमेव प्राक्‌ इति वेदकारो 
नित्य सवंज्ञ सिद्धयति ।॥ १६॥। 
न न्वसत्त्व-बोधकानामागमाना का गति. ? तत्राहु- 
न चाऽसौ क्वचिदेकान्तः सत्त्वस्यापि प्रवेदनात्‌ । 
निरञ्जनाऽवबोधार्थो न च सन्नपि तत्पर. ॥१७।। 


प्रणीतम्‌ तर्हिं तस्य न प्रामाण्यमिति त तद्रखादीश्चरासिद्धिः । अष्टं = 
वाक्या्थज्ञान-विरहवति पुरुषे वेदादि-कन्तेत्वेम स्वीकृते अपि 
तस्य कन्तुः न आप्रतेति पुवं बदेव अप्रामाण्यम्‌ तथाविध-वाक्यस्येति 
नेईवर-बाधः। अथ वेदभ्रामाण्योपपादनाय तस्णेतुः आाप्तत्व-सिद्धये 
अरृष्टस्य अतीन्द्रियाथेस्य ( वाक्याथेस्य ) द्रष्ट्रत्वमभ्युपेयते तर्हि 
स्ेज्ञः वेदादि-कत्त सिद्धयतीति स एवेश्वरः अस्माकम्‌ । वेदस्य 
प्रामाण्यमन्तरा तद्रछेन पदाभे-सिद्धथसिद्धयभाव , तत्प्रामाण्यं च 
आप्र्रणीतव्वेनेव सम्भवति, आप्रस्व च अतोन्द्रियाथ-जान-विरहवति 
नेव सम्भवतीति कश्चन अतीन्द्रियाशी-दर्ली पुरुष-विशेषः अङ्गीकायः 
दृपीश्चर-सिद्धिरिति तु सारम्‌ । वेदस्य च प्रवाहनित्यतया प्रामाण्य 
नाभ्युपगन्तुं स्चक्यम्‌ , प्रख्यस्य पूवं साधितत्वादिति न शब्द; ईरवरे 
बाधक इति । एतदेव विच्रणोति वत्ति छृत्‌--मय हीत्यादीना । नित्यत्वम्‌ = 
प्रवाह-नित्यतवम्‌ । भ्राक्‌ = द्वितीयस्तबके इत्यशे ॥१६॥ 
नही ह फिर उससे ईश्वराभाव-साधन की बात तो दुर रही । यदि वह आगम- 
निाम आपतोक्त है तब उसके वक्ता मे वाक्य-प्रतिपादित-सकल-पदार्भ-सान-युनक्तत्व 
मानना पडेगा ओर इससे इन्दरियादि-रहित ईश्वरात्मक वेदादि-वत्तय मे नित्य- 
सवं-विषयक-ज्ञानवतव सिद्ध हो जाता है । यह तो पहर ही बतलायाजा चुका 
है कि आगम नित्य नही हो सकता । अत वेद-कतृत्व-सम्पन्न नित्य सर्वनन 
हुख्वर की सिद्धि मे आगम-प्रमाण बाधक नतहीहो सकताह 1 १६॥ 

तो ईदवराभाव-साधक आगम को क्याद्शाहोगी 7 इस प्रन का उत्तर 
दे रहै हं - 

[ यह्‌ आगम आत्मा मे केवल कतुत्व के असत्व करा प्रतिपादन करता है, 
एसी बाततो नही दहै, क्योकि कतृत्व के सत्वकाभी प्रतिपादन भ्िर्ता है) 

दस किए उपपत्ति के आधार पर यही सिद्ध होताहै किं असत्व-प्रतिपादक 


आगम का तात्पयं विदोष-गुण-शृन्य आत्म-स्वरूप मे ध्येयत्वं के अवबोधनम है 
ने कि उसमे कतु त्व के अभाव के बोधन मे॥ १७॥ | 


१६४ न्याय-कुसुमाञ्जरूी 


असो = आगमः, न असत्व-मात्र-पक्ष एव, सत्तवस्यापि बहुश. “मसः 
सर्वं प्रवत्तते”” इत्यादिभि. प्रतिपादनात्‌ । योश्च न मुख्यायेत्वम्‌, 
विरोधात्‌ \ विनिगमक-चिन्ताया विशेष-गुण-जुन्यात्म-स्वरूपस्य ध्येयत्व- 
तात्ययंकत्वम्‌ बाधक-धुतीनाम्‌, साधक-भलीनाच्च कायं-कारण-भावादि- 
तर्क-मूलकानुमान-साचिव्येन मुख्याथंकत्वात्‌ \॥ १७ ॥ 

न नु यद्यसौ सवंज्ञ स्यात्‌, अनुपदिश्यापि प्रवत्तयेत्‌ इत्युपदेशानु- 


न चासाव्रित्यादि । असौ = आगम , क्वचित्‌ = अकन्त कत्व-पक्षे एव, 
एषन्तः = नियत न; कथमित्यत आह--सतत्वस्यापि = छन्त “्वस्याऽपि, 
प्रवेदनात्‌ = आगमे प्रतिषादनात्‌। अत सन्नपि असन्त्व-पतिपादक 
आगम , तत्पर = कठ तवाऽभाव-साधनपरः, परमाथत न, अपि तु 
निरञ्जनस्य = निर्विशेषगुणस्य, अवबोधने पयंवसन्न इत्यशवः । तदेत- 
व्सगृह्णाति बत्ति-कृत्‌-असावित्यादिना । बिरोधादिति-विरोध-स्वीकारे 
उभयोरप्रामाण्यापत्ति इति भावः! बाधक-श्रतीना गोणाथकत्वे 
विनिगमकमाहू-विनिगमकेति |  कार्य-कारणेत्यादि- एतच्च पड्मे 
उपपाद्‌ यिष्यते ॥१७॥ 

अथापन्तेरीर्वर-बाधकत्वमारङ्कते--न न्विति । अयमाश्चयः-सर्वं- 
ज्ञत्वस्य मध्ये उपदेरामदन्त्वे व प्रवत्तनोपाय-ज्ञानमपि वतते इति सर्व॑. 
ज्ञत्वेन अभिमते हईंडवरे तदावर्यकम्‌ । तथा च असौ स्वंज्ञः स्व॑ 
कत्त वेदाननुपदिश्येव ज्योतिष्ठोमादौ पुरुषान्‌ प्रवत्तयितु' श्क््य- 


"असौ" अर्थात्‌ यह जआगम-प्रमाण, आत्मा मे केवल कतुत्व कै अभाव के 
साधनमेही नही दहै, क्योकि कुत्व का भी प्रतिपादन “मत्त सर्वम्‌ प्रवर्तते 
इत्यादि वाक्यो मे मिता ह | कतत्वाभाव-प्रतिपादक तथा कतुत्व-प्रतिपादक 
इन दोनो प्रकार के आगमो की सृख्यार्थता, परस्पर-विरोध के कारण, उपपन्न 
नही ह । किस प्रकार का आगम मृच्यार्थ-पर्यवसन्न है--हस पर विचार तथा 
गुक्ति प्रत्यय क्ररने पर यही सिद्ध होता है किं कार्य-कारण-भावात्मक तर्क पर 
निभर अनुमान से सहङृत कतृ त्व-साधक शुत्ति मुख्यार्थ -पर्यवसायिनी है ओर 
कतु त्वामावपरतिपादक श्रुति उपवरिता्थंक--विदोष-गुण-शून्य आत्मा के 
ध्येयत्व का ॒प्रतिपादक-ह । एवञ्च आगम-प्रमाण से आत्मा मे कर्ृत्वाभाव 
सिद्ध नही है । अत जगत्कतु त्वेन आत्म-विरोष नित्य-सर्व॑ज्ञ ईर्वर का अनुमान 
निदष्ट है ।॥ १७ ॥ 

अब पूर्व-मक्ष ह --यदिं ई्वरमे वेदके दाया यज्ञादि कौ कर्तच्यता कषे 


तृतोय॑ः स्तबकः १६५ 


पत्तिरेव अस्तु ईश्वरे बाधिका । न ह्ययम्‌ अनुपदिश्य स्वयं प्रवतंयितुं 
न जानाति, असावंश्यापत्तं ; अर्थापत्तिश्च मानान्तरम्‌ ! तत्राहु- 
हेत्वभावे फलाभावात्‌ प्रमणेऽसति न प्रमा ¦ 
तदभावात्‌ प्रवृत्तिनं ` कमं-वादेऽप्यय विधिः ॥ १८ ॥ 


त्येवेति बेदोपदेश्च न तेन कृत स्यात्‌ 1 परन्तु वेदोपदेश्च त इति 
तदुपदेष्टुः उपदेज्ञ विनापि यः प्रबृत्ति-जिधरृ्युपायस्तस्याऽज्ञानादेव 
सवबेज्ञत्वाभवे सिद्धं ॒तस्य वेद-नि्मावृखे वेदस्याप्रामाण्य स्यात्‌ 
इति अगत्या नित्यत्वेनेव वेदस्य भ्रामाण्यमस्थेयमिति न वेदक त्वेन 
सवेज्ञस्येशवरस्य सिद्धिरिति। सवंज्ञटवे उपदेशाऽनुपपत्ति, परन्तु 
उपदेशः कतः, स च ईड्वरस्य असावंज्ञमन्तराऽनुपपद्यमानः ईव- 
रस्याऽसावेज्ञ' कल्पयतीति नापि वेद्‌-कत्त त्वेन नाऽपि जगत्कतरः - 
तवेनेहवरसिद्धिरिति तु पूवे-पक्चस्य परमाथ; । उत्तरमाह- तत्राहेति | 
यतः हेत्वभावे पएराभावः इति सामान्य-नियमः अतः प्रवृत्ति-प्रयोज- 
केष्ट-साधनत्व-ज्ञापके “अग्निष्टोमेन स्वग-कामः यजेत” इत्यादि- 
प्रमाणे असति अग्निष्टोमादिं मदिष्ट-साधनमिति-रूपा प्रमा न भवितु- 


प्रतिपादन के विना ही यज्ञादिमे रोगो को प्रवृत्त करनेकाज्ञाननहीह तब तो 
बहु स्न नही हो सकता, इस छिए उसमे कक्तव्योपदेश के चिना ही प्रवृत्त 
कराने का परिज्ञानं मानना होगा । एवञ्च “अर्के चेन्मधु विन्देत किमर्थं पर्वतम्‌ 
ब्रजेत्‌ “इस न्यायसे यदि ई्वरस्वज्ञहै तो उसे वेद-निर्माणके विनाही 
रोगो को परवृत्ति-निवृत्ति का प्रयोजक होना चदिए था, परन्तु वस्तु-स्थितिं 
तो यह है कि उसे वेदोपदेशक मानते है । अतं यह स्पष्टहै कि वेदोपदे् को 
उपपत्ति उसके अस्व्नत्व के अभ्युपगम के विनानहीहो सकती दहै। इस छ्ए 
उपदेशान्यथानुपपत्ति से आत्मा मे सावंज्य-प्रतिषेध हौ जाने पर तयाविध आत्म- 
विदोष ईदवर की सत्ता अर्थापत्ति भरमाणसे प्रतिपिद्धहो जातीदहै। अब इस 
पूवं-पक्ष का उत्तर दे रहे है - 

[कारणाभावे कार्याभाव ` इस सामान्य-नियम के अनुसार यह्‌ सिद्ध है किं 
यदि प्रमात्मक कायं का कारण, प्रमाण, नहो तो परमात्मक कायं की उपपत्ति नही 
हो सक्ती ह । अत यदि वेदात्मक प्रमाण नही रहेगा तो यज्ञादि मे इष्ट-साध- 
नता-परमा के अभाव होनेसे उसमे किसीकी भी प्रवृत्ति नही होगी, क्योकि 

इष्ट-साधनता-लान के विना प्रवृत्ति-मात्र नही होता हं । यदि एसा नही माना 


१ प्रवृत्तिर्नो इति पाठ क-पुस्तके । 


१६५ व्याय-कुपभुमाञ्जली 


प्रमाणेऽसति = प्रमाण-लूप-हेत्वभावे, न प्रमा, एलाऽभावत्‌ = 
प्रमा-विरहात्‌ । प्रमा-विरहै च न प्रवृत्ति, कारणाभावात्‌ ! प्रमा-कारण 
च अग्निष्टोमेनेत्यादि-विधिरेव इति नोपदेशन्यर्भता । अन्यथा, कमे- 


महति इति तत्फछस्य अग्निष्टोमादि-विषयक-प्रघृत्तः अभाव एव, 
अस्मदादीनम्प्रवत्तेरिष्ट-साधनता-ज्ञान-जन्य्व-नियमात्‌ । तदेतदथ॑त 
संगरह्ाति--प्रमाण-रूप हत्वभाव इत्यादिना । तथा च उपदेशाभवे 
अस्मदादीनाम्प्रवन्तः खपुष्पायिततया उपदेशान्यथानुपपत्त्मा 
उपदेशम्बिनेव यः प्रवन्त नोपायः तस्याज्ञानम्‌ असिद्ध सत्‌ न सवं 
ज्ञत्व-व्याघातकमिति नेरवरे अनुपपत्तिरिति फटतीत्याह-प्रमा- 
कारणमित्यादिना । एवश्च प्रवृत्तये उपदेश्ञस्यावर्यकत्वम्‌ , तदुपपत्तये 
च सबंज्ञस्य ईडवरस्याप्युपदेष्टुः सिद्धिः, श्रवाह-नित्यत्व च 
वेदस्य निराकृतमेवेति न॒ किमपि बाधकमीरवरे इति बोध्यम्‌ | 

अन्यथा = इष्ट साघनत्वोपदेश्ाऽमावेऽपि प्रवन्त सत्याम्‌ इत्यशैः 
अत्र पक्षे दोषमाह--क्म-वादेऽपीति । कमे-जन्यादृष्टादेव जगदुत्पद्यते 
न तु ईश्वरादिति मीमासक-मतेपीत्यथः । भय विधिरिति मूलस्य 
व्याख्यानम्‌--अदष्टादेवेत्यादि । जानथंष्यापत्ति इति--उपदेशास्य प्रवन्त 
केत्वाभावे अभ्युपगते अदृष्टेनेव सवत्र प्रवृत्ति-सम्भवे इष्ट-साधनस्व- 
बोधक-वेदस्यानथीक््यापत्तिः। वस्तुत, “अग्निष्टोमेन स्वगे-कासो 
यजेतः' इत्यादौ कामनाया अपि स्वगं-साधनत्वश्रुतिः, कामना 
च नेष्ट-साधनत्व-ज्ञानमन्तरा, इष्ट-सावनत्व-ज्ञान च नाप्नतोपदेक्ष 
विना इति प्रवृत्तावुपदेश्चपेक्षणमागतमेवेति स्थितौ तदशीस्य अरोकिक- 


जाय तब तो मीमासाके सिद्धान्त के अनुसारमभी अदृष्टसे ही प्रवृत्तिहौ 
जायगी फिर वेद तो निरर्थक दही हो जायगा ॥ १८ ॥ ] 


श्रमाणेऽसति' अर्थात्‌ प्रमाण-स्वरूप हेतु के अभाव मे, प्रमा नही हो सकती 
है । "फलाभावात्‌" का अथं दहै प्रमाके अभाव होनेसे।! प्रमाके अभावमे 
प्रवृत्ति नही हो सकती है, क्योकि { दष्ट-साधनत्व- ) प्रमा ही प्रवृत्ति का कारण 
है । उस दष्ट-साधनत्व-प्रमा का कारण तो “अगनिष्टोमेन यजेत" इत्यादि वैदिक. 
विधियां ही है, अत वेदोपदेश्ष अनर्थक नही होता है। यदिरेसान मानें तब 
तो मौमासाके कर्म वादक प्रसङ्गमे भी यही आप्र्तिदी जासकतीहै कि 
वृष्ट से ही छोगो की प्रवृत्ति-निवृत्ति हो जाएगी, ओौर प्रवर्तक तथा अनिष्ट 


तृतीय स्तबकः १६७ 


बदेपि, अयं विधि" = अहृष्टादेव प्रवुत्तेरुपपत्तेः वेदस्यानर्भक्यापत्ति ।१८१ 
न वा अर्थापत्तिर्मानान्तरम्‌, तवेवाह-- 
अनियम्यस्य नाऽयुक्ति. नाऽनियन्तोपपादक । 
न मानयोबिरोधोऽस्ति प्रसिद्धे वाऽप्यसो सम ॥ १९ ॥ 
जीवी देवदत्त. गृहे नास्तीति ज्ञानानन्तरम्‌ बहिरस्तीति धी उदा- 


त्वेन च अस्मदाद्यप्रत्यक्चत्वान्नोपदेशकत्वमस्मदादीनाम इति 
उपदेराकस्य स्प्वज्ञस्य सिद्धौ न किमपि बाधकमिति बोध्यम्‌ ॥१८॥ 

पूवमथपत्तिमम्युपगम्य तस्याः ईंडवरे बाधकत्वम्‌ उदस्तम्‌ › 
सम्प्रति अथापन्ते म्रमाणत्वमेव निरसयितुमाह--न वा इति । 

अत्रेदं बोध्यम्‌--अथगपत्तिः पृथकप्रमाणमिति मीमासकाः । तन्न 
“अर्थापत्तिरपि यत्र दृष्ट. श्रुतो बा अर्थोऽन्यथा न उपपद्यते इत्यथं- 
कल्पना इति शाबरभाष्यम्‌ । अत्र चायं निष्कषं --अथापत्ति 
शब्दः अर्थस्य = राच्नि-भोजनादिरूपस्य, आपत्ति. = कल्पनप, इति 
तत्युरुष-व्युत्पन्नः प्रमाण-फटप्रतिपादक , अथस्य = रात्रि-भोजनादेः, 
आपत्ति = कल्पनं यस्याः इति बहूव्रीहि-निष्पन्नरच प्रमाण-परः । 
उपयुक्त-भाष्यानुसारेण उपपाद्य-ज्ञानम्‌ उपपादक-ज्ञान-कल्पन-देतु- 
भूतम्‌ अर्थापत्तिः प्रमा (= प्रमाण-फरम्‌ ) इति रभ्यते । योऽथः 
अन्येन केनचित्‌ कल्पनीयेन विना न सस्पद्यते स उपपाद्य, यथा 


निवत्तंक वेद निरथंक है ।॥ १८ ॥ 

दुसरो बात यह भी है कि ज्पपित्ति स्वतन्त्र प्रमाण भी नही हं--यही बातं 
ष्य कारिका मे बतला रहै हं - 

[ अव्याप्य पदार्थं की ही व्यापक के बिना अनुपपत्ति नही होती ह भौर जो 
अनुपपद्यमान का व्यापक नही है वह्‌ उस्र अनुपपद्यमानं का उपपादक भी नही 
हो सकता है । अत॒ उपपादयज्ञान-कस्प्य उपपादक-ज्ञाच तो व्याप्यज्ञान-जन्य- 
व्यापक-ज्ञानात्मक अनुमान ही है । यह भी कहना उचित नही ह किं प्रमाणद्य 
स सापन्न विरोध का परिहार अर्थापत्ति प्रमाण का त्य है, योक प्रमाणो मे 
परस्परविरोध हो नही सक्ता । फिर भी यदि अ्थपित्ति को पृथक्‌ प्रमाणं 
मानना ही है तब अनुमान ऊ विषयमे भी यह कहना अनुचित न होगा कि 
पर्वत में बह्भि के न होने पर अनुपपद्यमान धूम से तदुपपादक-वह्लि का ज्ञान 
मी अर्थापत्ति-खम्य ह भौर अनुमान निरथक ह ॥ १९ ॥ | 

“जीवित देवदत्त घरमे नही है' इस ज्ञान के बाद उपपाद्य--'जीवित्वे सति 


१६८ न्याय-कसुमाञ्नलो 


हरणम्‌ । तत्र अनियम्धस्य = अव्याप्यस्य, न अयुक्ति = न अनुपपत्ति. । 
अनियन्ता = अग्यापक,, नोपपादक , व्यापक-ग्यतिरेकेण व्याप्यस्येव 


दि वाऽयुञ्जानस्य देवदत्तस्य स्थूरत्व-रूपोथ; रात्रि-भोजन-कल्पन- 
मन्तरा नोपपद्यते इति स्थृरत्वमुपपा्म्‌ । यस्य॒ च कृल्पनीयस्य 
अथस्य अभावे सति उपपाद्यस्य उपपत्तिः न; स कल्पनी. 
योऽथ; उपपादकः, यथा रात्रि-भोजनस्य कल्पन विना उपपाद्य 
दिवाऽयुञ्ञाने देवदत्तं स्थूछरव न उपपद्यते इति रात्रि-भोजन-जञान- 
मुपपादकम्‌ । त्र उपपाद्येन दिवाऽभुञ्ञाने देवदत्त दृक््यमानेन स्थूल- 
त्वेन उपपादकस्य राति-मोजनस्य कल्पनमथापत्ति-प्रमाणस्य उपपाद्य- 
स्थूकतव-ज्ञानस्य फम्‌ अधौपत्ति-प्रमेति । सा चेयमथापत्तिद्विविधा- 
दृष्टाऽ्थीपत्तिः, श्रुताऽ्थापच्तिश्च । यत्रोपपाद्य-ज्ञान दृष्टम्‌ शब्दाति- 
रिक्तमरमाण-पञ्चकाऽन्यतमावगतम्‌ , सा दृश्टाथपत्तिः, यन्न च उप- 
पाद्यज्ञानं शाब्दम्‌ सा श्रुताथौपत्तिरिति भेदः । यद्यपि- 
“प्रमाण-षट्‌क-विज्ञातो यत्रार्थो नाऽन्यथा मवेत्‌ । 
अदृष्टं कल्पयेदन्यम्‌ साथीपत्तिरुदाहता ॥ 

इति-रशोक-वार्तिकानुरोधेन एक-त्रिधेव अथापत्तिरिति प्रतीयते 
तथाऽपि शाब्दस्योपपाय-ज्ञानस्य गो-बलटीवदन्यायेन ब्राह्यमण-व शिष्ठ- 
न्यायेन वा परथर्गणनमभिप्रेवय द्विधा विभागः कृतः । अतः ऽलोक- 
वात्तिकेऽपि तथेव व्याख्यानम्‌ । एक-विधा षडुद्विधा वाऽथाौपत्तिरिति 
त॒ परमार्थः । तदेतन्मत खण्डयितु प्रथम तत्सम्भतामथीपन्ति 
निदर्मनसुखेन प्रतिपादयति वत्ति-कृत्‌--जोवीत्यादिना । उवाहरणम्‌-- 
अथापत्ते सम्मतं मीमासक-वद्धानामिति शेपः। खण्डयति--तत्रत्या- 
दिना । अनियम्यस्येति--नियमो व्याघिः, तस्परवियोगी नियम्यः व्याप्यः 
उपपाद्यः इति पयायः, तद्धिन्न अनियम्यः इत्याशयेन व्याचष्टे-अन्याच्य- 
स्येति। नायुव्तिरित्यत पूवम्‌ अनियामकं विना इति पूरणीयम्‌ । 
व्यतिरेकाविति--तथा च येन विना यदनुपपन्नं तत्तस्य व्याप्य 


गृहाऽसत्वम्‌- के ज्ञान से उपपादक--बहि -सत्त्व--का ज्ञान ही अर्थापत्ति 
प्रमाण के फक का उदाहरण है । परन्तु वस्तुस्थिति यह है किं अनियम्यस्यः 
अर्थात्‌ जो उमरपादक का व्याप्य नही है उसको (न अयुक्ति ' अर्थात्‌ अनुपपत्ति 
नही होती है, जौर जो “अनियन्ता' मर्थात्‌ पपाच करा व्यापक नदरी, है वह उख 
उपपाचयत्तेन अभिमत पदाथं का उपपादकं नदी हो सकता है, क्मोकरि व्यापका- 


तृतौय स्तबकं, १६९ 
व्यतिरेकात्‌ ! ताहश्ानुपपत्ति-लनि ग्यतिरेक-व्याप्रि-धीरेव । 
यदपि क्रचिदस्ति गेहे नास्तीति सानानन्तरम्‌ विरोध-लानेऽविरो- 


धाय गेहान्य-विषयता कचिदस्तीत्यस्य इत्यर्थापत्ति इति, तदपि न, न 
हि मानयोः वास्तवो विरोधः, तथा सति एक मान भज्येत \ विरोष- 


इति न्याय प्रदर्जित. । व्यतिरेक-व्याप्तिधी एवैति । तथा चायं प्रयोग 
देवदत्तः बहि बं तमानः जीवित्वे सति गृहासस्वात्‌ यत्र-यत्र बहिः-सत्वा- 
भाव, तच्र तत्र जीवित्वे सति गृहाऽसस्वाभाव ; यथा अहम्‌ , न चाय 
देवदत्तः जीवत्वे सति गृहाऽसन्त्वाभाववान्‌ , तस्मात्‌ बद्ि-सन्व- 
वानिति म्यतिरेकानुमानेन देवदन्तस्य बहिः-सत्त्वे प्रमिते न 
प्रमेयान्तरमस्ति यद्थेम्‌ अथापनत्त प्रमाणान्तरत्वमाद्वियेतेस्यथंः । 
अच्रापरे अथोपन्ति-प्रामाण्य-वादिनः प्रतिपादयन्ति- देवदत्तस्य 
सत्व राब्द्‌-प्रमाण-सिद्धम्‌ , तस्य गृहाऽसन्त्व च प्रत्यक्ष-पमाण-सिद्धम्‌ | 
तत्र सत्त्वस्य प्रामाण्ये असन्त्वस्य प्रव्यक्च-प्रमाणसि द्धस्य प्रामाण्यं विर्‌- 
द्वथते, असत्त्वस्य च प्रामाण्ये स्वस्य प्रामाण्य विरद्धथते इत्येकतर- 
प्रमाणेनाऽपि प्रमोखत्त्यसम्भवात्‌ अथीपत्त प्रथकूप्रमाणत्वाभ्युपगम 
आवश्यकः । अनेन च प्रमाणेन आगम-प्रमाण-सिद्धस्य सन्तवस्य बहि. 
्चिषय-कत्वम्‌ प्रत्यक्ष-प्रमाण-सिद्धस्य च असन्तस्य गहु-विषयकत्व 
व्यवस्थापयता उभयोः प्रद्रितो विरोधः परिहृतो मवतीति, तन्मत- 
माष वत्ति-कृत्‌--यवपीत्यारम्भ अर्थापत्तिरित्यनेन भ्न्थेन । ज्ञानानन्तरम्‌ = 
परस्पर-विरुद्ध-विषय-ज्ञान-दयानन्तरत्‌। अत्र क्वचिदस्तीति ज्ञान- 
नन्तरम्‌ गेहे नास्तीति बिरोधज्ञाने इति पारस्तु सुकरः! अर्थापत्ति = 
अथौपत्ति-प्रमाण-करत्यम्‌ इत्यथः । पएतन्मतमपि खण्डयति--तदपि 


भावे ही व्याप्याभाव को स्थिति होती ह । एवञ्च उपयुक्त अनुपपत्ति-ज्ञान मे 
व्यतिरेक व्याक्षि--यत्र यत्र॒ बहि -सत्त्वाभाव तत्र तत्र जीवित्वे सति गृहाऽसत्त्वा- 
भव --पर निर्भर अनुमान प्रमाण ही प्यति ह । 

यह्‌ जो अर्थापत्ति के चिषय मे मतान्तर ह--प्रमाणसिद्ध सत्व तथा प्रमा- 
णान्तर-सिद्ध शृहासत्व मे परस्पर-विरोध से आपन्न सत्वाऽसत्व साघक-प्रमाण- 
द्रय-विरोध का अर्थपित्ति-प्रमाण प्रमाणदय-के विषय, प्रदेश--सत् का बहि - 
प्रदेया तथा असत्त्व का गृहप्देश--के निर्धारण के द्वारा निरास करता है-- 
उचित नहीहै, क्योकि प्रमाण-ढय मे यथाथं विरोध की कोई सम्भावना 
ही नही है । जहाँ भ्रमाणदवय मे वास्तव, वि रोध दीखता है गहं ग्रह समस्ता 


१७० स्याध-कुसु मस्जलौ 


ज्ञानस्य विषय-भेद-ग्यवस्थापकत्वमनुमानविधयेव । तथा दहि विरोधो 
भिन्न-विषयक , एक-विषयतायाम्‌ विरुदत्वे सति प्रसाण-सिद्धत्वादिति। 
अन्यथा धूमोऽप्यनुपपद्यमानो र्बाह्ि गमयेदित्यर्थापत्तिरिति प्रसिद्धमनु- 
मान न स्यात्‌ ¦! अर्वाग्भागावच्छेदेन वह्वचनुपलम्भ , धुमश्च वहि 
साधनमिति विरोधेऽपर-भागावच्छेदेन बह्भि-व्यवस्थापनसप्यर्थापत्तेरेव 
स्यात्‌ । अनुमानाऽभवेऽपि व्यापि-ग्राहुक-मानस्य वह्लि-साधकत्वमप्यर्था- 
त्तेरित्थनुमान-विलोप स्थात्‌ ॥ १९ ॥ 


नेत्यादिना । वास्तव इति--गृहावच्छिन्नेन देवदत्ताभावेन गृ्टसन्त्वमेव 
समान-विषयतया प्रतिक्षिप्यते न तु सन्त्धमात्रम्‌, अवन्छिन्नाऽन- 
वच्छिन्नयोर्विषयभेदेन विरोधाऽभावात्‌। तथा च यदुक्तं पूवम्‌ 
सन्त्वावेदकस्य आगमस्य प्रमाणस्य असन्तवावेदकेन प्रत्यक्ष-प्रमाणेन 
विरोध इति तत्‌ निरस्तम्‌ इति विवेचनीयम्‌ । अन्न वन्तो धिरोघ-ज्ञानस्येति 
प्रन्थस्तु आपाततः इति चिन्त्यम्‌ ! शेषश्च भ्न्थः स्पष्टार्थः । तथा 
अथोपत्तरलमान-विधयंव प्रामाण्ये स्वतन्त्रमाणत्वाऽभावेन अदु 
मानस्य ईडवरे बाधकत्वाभाव-प्रतिपादनेनेव अ्थीपन्तेरपि बाधकत्वं 
निरस्तम्‌ इति हईेडवर-सिद्धौ न किमपि बाधकमिति तात्पर्यम्‌ ॥ १९॥ 


चाहिए कि उन दोनोमे एकर भरमाणाभास ही है। परस्पर विरुद ज्ञानछयमे 
प्देदा-निर्धारण के दवारा विरोध-परिहार भी अनुमानप्रमाणसे ही साध्यहै, 
जैसे-प्रमाण-दय मे यापन विरोध भिन्न विषयक है, क्योकि दोनो मे एक- 
विषयत्व मानने पर दोनो मे विरोध बने रहनेसे तथा दोनो के परमाण-सिदध 
होने से। यदि इतना होने पर भी अर्थापत्ति के प्रति अभिनिवेशदहै तरतो 
बह्व की सत्ता माने विना पर्वं मे अनुपपन्न धूम भी ( अर्थापित्ति-प्माण से ही ) 
वहि का प्रतिपादते कर देगा, फिर प्रसिद्ध अनुमान को ही क्यो भप (मोसासकः) 
मानते ? इसी प्रकार, पवत के नीचे के हिस्से मे बहि नदी है--यह प्रमाण सिदध है 
ओर पवत मे धूम ह--यह भी प्रमाण-सिद् ह, अब इन दोनो मे आपन विरोधका 
समाधान मी अर्थापत्ति प्रमाणसे ही हो जायगा फि नीचे के हिस्से से भिन्न हिस्से 
मे च्धि ह \ अनुमान के न माते पर भी ग्यापि-प्राहकं प्रमाण का वा्ु-साघकत्व 
र्थापत्ति प्रभाणसेही सिद्धहोजा सकता है। हस प्रकार अर्थापित्ति.प्रभाणसे 
ही सारे कृत्य कै सम्पादन हो जानें से प्रसिद्ध अनुमान प्रमाणका रोषहीहो 
जायया । अत बहूु-वादि-सम्मत अत एव प्रसिद्ध अनुमान-प्रमाण कै विरोपकी 
उपेक्षा अत्प-वादि-सम्मत अर्थापत्ति का विोप ही उचित है ॥ १९॥ 


तृत्तोथः स्तवकः १७१ 
अनुपलब्धिश्च न ईश्वरे बाधिका इति योग्याऽहष्टिः इत्यादिना 
उक्तम्‌ \ वस्तुत अनुपलन्धिमनिन्तरमेव न इत्याह्‌- 
प्रतिपत्तेरपारोक्ष्यात्‌ इनद्धियस्यानुपक्षयात्‌ । 
अज्ञात-करणत्वाच्च भावाऽभवेज्ाच्च चेतस. ॥ २० ॥ 


यत्राऽन्नातानुपलब्धि कारणम्‌ तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ , ज्ञाताऽनुपव्धि-जन्याऽ- 


यत्रेत्यादि ! अयमाङयः--यी हि ज्ञानत्वाऽवान्तर-जाती-अपरो- 
षत्वं परोक्षक्व च ¦ तन्र यदपसोक्षत्व-रहितं तत्परोक्षम्‌ यच्च परो- 
क्षस्व-र हितं तदपरोक्षम्‌ इति व्यवस्था । तत्र ज्ञाने परोक्षत्वस्य प्रयोज- 
कम्‌ ज्ञात-करण जन्यत्वम्‌ , अनुमाने ज्ञायमान-छिङ्गस्य, शब्दे 
ज्ञायमान-पदस्य, उपमितौ ज्ञायमान-सादृङयस्य च करणत्वात्‌ । एव 
च यत्र ज्ञाता अनुपरुब्धिः कारणम्‌ ( यथा विद्याख्यादागत चे 
मैत्रः प्रन्छति--किम्भोः, अपि उपरन्ध देवदत्तः तत्र ९ चेत्रः कथ- 
यति--न हि तन्न देवदत्त । अनन्तरं श्रोता अनुपरन्षि ज्ञात्वा अचु- 
मिनोति- नूनं नासीदेव तत्र देवदत्तः इति । नदि देशान्तरस्थस्य 
श्रोतुः योग्यानुपरुच्धिरस्ति किन्तु आप्र-वाक्याव गतयास्नु पब्भ्याञ 
नु मिनोन्येव देबदत्ताभावम्‌ ) । तत्‌ ज्ञानम्‌ अयुमित्यायास्मक सत्‌ 
परोक्षमिति स्थितौ यत्र स्वरूप-सती असुपरन्धिः कारणं तञ्जानम्‌ 
अबश्यमेवापरोक्षास्मकमभ्युपेयमिति, तदाह-अन्चातानुपलब्धिरिति । 
अवयं च स्वरूप-सत्याः अनुपरब्धे कारणत्वं वाच्यम्‌ › अन्यथा 
अनुपरब्धेरपि ज्ञाताऽनुपरब्ध्यन्तर ~ जन्यत्वेन  अनवस्थानाद्‌- 


अनुपरत से ईखवर का बध तो हौ नही सकता है--यह विषय “योग्या- 
इदृष्टि कुतो.योषये' इस कारिका की व्याख्या मे कहा जा चुकाहं। सत्यतो 
यह है कि अनुपलब्धि कोई स्वतन्त्र प्रमाणहौ चहीहं। यही बात कारिका 
मे कह रहै है- 

[ अभाव-ज्ञान के अपरोक्षात्मक होने से, अभवाधिकरण-प्रहण मत्रमे 
दृन्द्रिय के क्षीण-सामथ्यं न होने से, अन्ञात-करणक, अर्थात्‌ स्वरूप-सत्‌-कारण- 
जन्य, ज्ञान होने ओर बाह्यन्दरिय के बिना बाह्य-पदार्थ-ज्ञान मे मन के असमर्थं 
होने से यह सिद्ध है कि अभावज्ञान प्रत्यक्-प्र॑माण-जन्य ह ।। २० ॥| 

तात्पर्यं यह है जिस ज्ञान मे अज्ञात अनुपकुष्ि कारण है वह्‌ तो प्रत्यक्ष 
ज्ञान ह्री है भौर निस ज्ञान मे ज्ञा भनुपङन्ि कारण हौ वह ज्ञान बनुमिति ॐ 


१५२ न्याय-कसुमाभ्जलै 


भाव-ज्ञानस्याऽनुमानत्वात्‌ । जन्याऽपरोक्ष-ज्ञानस्य च इन्द्रिय-जन्यत्थात्‌ । 
अपरोक्षत्वच् ज्ञान-करणकान्यत्वम्‌ । 
घटादि-प्रत्यक्ष इव घटाभावाध्यक्षेऽपि इच्द्रियस्य अनुपक्षीणत्वात्‌ 


व्यवस्था स्यात्‌। न च ज्ञाताऽज्नातोभय-विध - जन्यत्वस्य अप- 
रोक्षत्व-प्रयोजकव्व पसोक्चत्व-प्रयोजकस्वमेव वबा शक्यं निवे 
क्तुम्‌, तथा सति कारण-वेचिग्यानुपपत्तः, परोक्षज्ञान-जन- 
कस्य िङ्खदेरपि कदाचित्‌ सत्तया हेतुसवम्‌ अपरोक्ष-न्ान-हेतो- 
रपि इन्द्रियादेः कदाचित्‌ ज्ञायमानतया ज्ञान-जनकस्वं च प्रसव्येत ¦ 
दथा च परोक्चत्वस्य ज्ञायमान-करण-जन्यत्व-व्याप्तेः यत्र स्वरूप- 
सती अनुपरुन्धिः कारणम्‌ तत्र परोक्षत्व-व्यापकस्य ज्ञायमान-करणः 
जन्यत्वस्य निचत्तौ व्याप्यस्य परोक्षसवस्य सुतरा निर ्तिरिति ज्ञान- 
स्वावान्तरजते;ः अपरोक्षत्वस्यव सिदरिधरिति अधिक मूरे ज्ञेयम्‌ । 
तदेवम्‌ अज्ञातानुपरुन्धि-कारणस्य ज्ञानस्य अपरोक्षत्व-सिदूधौ तस्य 
च जन्यत्वेन इन्द्रिय-करणकटवमनायास-छब्धमिस्याह--जन्यायरोक्षेति । 
इन्दरिय-जन्यत्वम्‌ = इन्द्रियतवावच्छिन्न-जनकता-निरूपित-जन्यतावन्वम्‌ | 
ज्ञान-करणकान्यत्वमिति तु नव्य-नैयायिक-मतेन । भआचा्॑-मतानुसारी 
पाठस्तु--ज्ञात-करणकात्यत्वम्‌ ~= ज्ञातकृरणक्ान्यत्‌ = स्वरूप-सत्‌ करः 
णम्‌ , तञ्जन्यत्वम्‌ इत्यथः । तथा च विप्रतिपन्न मौमासकम्प्रति 
ज्ञातकरणकान्य-कारण-जन्यत्वेन अपरोक्षत्व-सिदिधः तेन च इन्द्रिय- 
जन्यत्व-सिद्धरिति न स्वरूपासिदूध्यवसरः; इति बोध्यम्‌ । तथा 
चायं निष्कषंः--(१) अज्ञातानुपरन्धि-जन्या अभाव प्रतीतिः इन्द्रिय- 
करंण-जन्वा, अपरोक्षत्वात्‌ , घटादि प्रतयक्षवदिति । इन्दियस्यानुषक्षयादि- 
त्यनेन प्रतिपादित द्वितीय-हेतुं विचृणोति--घंटादीति । इन्द्रस्यानु- 
पक्षयादिति तु तातपयं-बणंनमान्नम्‌ , हेतु-स्वरूपन्तु अनन्यत्रोपक्षी- 
णेन्द्रियाऽन्वय-व्यतिरेकादविधायित्वमिति न स्वरूपाऽसिद्धिः। 
तथा चायस्प्रयोगः---(२) अज्ञातानुपरून्धि-जन्या अभाव-प्रतीतिः 
इन्द्रिय-करणिक्ा, अनन्यन्नोपक्षीणेन्द्रियान्वय-त्यतिरेकालुविधायि- 
त्वात्‌ इति । नलु यथा धूम-प्रहणोपक्षीणेन्द्रियन्यापारानन्तरभाविनः 
अन्तर्गतं आ! नाता ह । ओर जितने भी जन्य अपरोक्ष ज्ञान होते है वे सब 


इन्धिय' से ही नन्य'होते है । अपरोक्षत्व का अथं है ज्ञान-भिन्न-करण-जन्यत्व । 
निस प्रकार दृश्य घट जादि के प्रत्यक्ष मेँ समथं है उसी प्रकार घट आदिक 
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फरणत्वस्‌ ! अधिकरण-प्रत्यक्षाभावेऽपि शब्दादिप्रध्वंसस्य, वायो स्पा- 
ऽभावस्य च ग्रहात्‌, अधिकरण-्रहेपि अनुपश्षयात्‌ । अज्ञात-करण-जन्य- 
ज्ञानत्वेन इन्दरिय-जन्यत्वानुमानाच्च । 

भाववेशाच्च चेतस = मनस" । अस्मदादि-बाह्यानुभवस्य भाव- 


वहि-ज्ञानस्य नेन्द्रिय-जन्यत्वम्‌ तथेव अभाव-ज्ञानहेतुभूतस्य 
अभावाधिकरणस्य प्रहणे एव उपक्षीणस्य इन्द्रिय-व्यापारस्य अनन्तर 
जायमानम्‌ अभाव-ज्ञानम्‌ नेन्द्रिय-जन्यसित्यत आह--अधिकरण- 
्रवयक्षाभाव इति । प्रत्यक्ष चात्र खोकिक विवक्षितम्‌ । तथा च आकि 
राब्दाभावस्य प्रहणे आकाशम्‌ उपनीतभान-विषयमवेति न तत्न 
इन्द्रिय-व्यापारस्योपक्षयः इति तच्र राब्डामाव-प्रहे श्रोत्रेण सन्यमाने 
नाधिकरण-ग्रहणे इन्द्रिय-भ्यापार स्योपक्षीणत्वम्‌ इति नोक्त-रङ्ा- 
बसरः। यत्रापि अधिकरणस्य रोकिंक-परत्यक्षम्‌ तत्रापि भूतलादौ 
घटाभाव-प्रत्यक्षे अधिकरण-प्रहणमवान्तर-ज्यापार एवेति न तदु ्रहणे 
एव॒ इन्द्रियव्यापारस्योपक्षोणत्वमाशङ्कनीयमित्याह-अधिकरणग्रहेऽपि 
इति। इतरथा दहि अथे-सन्निकर्षोपक्षीणभिन्द्रियं घटादि. 
म्राहकमपि न स्यादिति भावः । मूलोक्तं अक्ता करगत्वाच्चेत्यन्न 
बहुत्रीहि रित्यमिप्रायेण व्याचष्टे--अज्ञातैत्यादिना । तथा च अनुमान- 
प्रयोगः- ८ ३) अन्ञाताऽनुपरून्धि-जन्या अभाव-बुद्धि इन्द्रिय 
करणिका, अज्ञात-करण-जन्यत्वात्‌ इति । पूवं हि इृत्तो अपरोक्षत्वानु- 
माते एष हेतुरुपात्तः अधुना तु इन्द्रिय-जन्यस्वानुमाने इति विरोषः। 

नरस्सदादि-बाह्यानुमवस्येति । अयमाशयः--स्मरणात्‌ अन्तः सुखायमु- 
भवाच्च अन्यत्र सवत्र बाह्याचुभवे इन्द्रिय-डिङ्खादि-भावात्मक- 
कृरण-सहकृतस्येव मनस प्रवृत्तिः हरयते इति सवंत्रेव बाह्ये मनसो 


अभाव के प्रत्यक्ष मे भी अवधृत सामथ्यं है । अभावाधिकरणप्रत्यक् तो अभाव 
प्रत्यक्ष के किए इन्दियके सामथ्यंका विनाशश्च नही कर पाताहै, गौर जरह 
क्षन्दाभावाधिकरण अका तथा खपार्यन्ताभावाधिकरण वायु का प्रत्यश्न नही 
हता केवर आकादहा-स्थित शाब्द-ध्वस का तथां वायु-स्थित' ह्वाभाव का ही प्रहण 
होत्रा है वरहा तो अधिकरण-प्त्यक्ष मे इन्द्रिय के सामथ्यं के उपक्षीणहोने की 
स्थिति भीनहीहै। दूसरी बात यहभीदहै किं अज्ञोत-करण-जन्यत्व हेतु 
अज्ञातानुपरन्धि-कारणक्र ज्ञान मे इन्दिय-जन्यत्व का अनुमान भी हो जायमा । 
"वेतसः अर्धात्‌ मन का “भावावेचात्‌' अर्थात्‌ भाकात्मक करण कौ सहायता 
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भूत-करण-सचिव-मनो-जन्यत्व-नियमात्‌ नाऽनुपरन्धि करणम्‌ किन्तु 
इन्द्रियमेवेति ॥ २० ॥ 

साधकान्तरमाह- 

प्रतियोगिनि-सामर््यात्‌ व्यापाराव्यवधानतः । 


अक्षा्यत्वाहोषाणाम्‌ इच्द्रिथाणि विकल्पनात्‌ ॥ २१॥ 


इन्द्रियाणि करणम्‌ साध्यम्‌ । प्रतियोभि-ग्राहुकत्वात्‌ । यथाऽनुमानम्‌ 
घटस्येव तदभवस्यापि ग्राहकम्‌ तदत्‌ इन्द्रिथमपि । ननु प्रतयो गि-ग्राह- 


भाव-रूप-करण-साचिव्य व्याप्ते. अभावानुभवेऽपि मनसः तथेव प्रबु- 
त्तिरिति भावरूप-करण-सापेक्षत्व स्फुटम्‌ । तच्च अज्ञातानुपरुष्धि- 
जन्ये अभाव-ज्ञाने इन्द्रियमेवेति सिद्धयति इन्द्रिय-करणकत्वमभावानु- 
मवस्येति । तथा चायम्‌ प्रयोग -(४) अज्ञातानुपरुन्धि-जन्या अभावः 
प्रतीति भव-भूताऽसाधारण-करण-सहदृत-मनो-जन्या, अस्मदादि. 
बाद्यातुभत्वात्‌ इति । तञ्च करणमिन्द्रियमेव परिशिष्यते । अचर 
सर्वंत्न अन्वय->्यतिरेकितया योग्यानुपरब्धे अभाव-प्रत्यक्ष -सहका- 
रित्विमिष्ठमेवेति नाऽऽश्रयाऽसिद्धिरिति बोध्यम्‌ ।२०॥ 

अपरानपि अभावः-प्रत्यक्ष-साधकान्‌ चतुर हेतून प्रतिपादयन्ती 
कारिकामबतारयति-साधकेति । इन्दियाणि इति पक्षः । करणमिति-लिङ्ायज- 
न्याभाव-प्रतिपत्ति-करणमित्यथेः । एतच्च साध्यम्‌ कारिकायामनुपन्यस्त- 
सपि प्रकरण-छभ्यम्‌ । अच्र हेतुमाह--प्रतियोगि-गराहकेति । एतदेव वृष्टा- 


से ही, बाह्य-पदाथं ग्राहकत्व होने से । अभिप्राय यह हं किहमणखोगोको जो 
बाह्य अनुभूतियाँ है वे नियमत भावाटमक-इन्द्रिय-र्वरूप-करण-सह्कृत मन से 
ही जन्य होतीहै न कि भाव-निरपेक्ष मनसे। अत यहसिद्धहै कि अमाव 
जान मे अनुपकन्वि करण नही है अपि तुं इन्द्रिय ही उसकाकरणह। २० ॥ 

अभाव के प्रत्यक्ष-के्यत्व मे दुसरे प्रमाण भीदे रहे हं - 

[अभाब-प्रतियोमी चट आदि कै ग्रहण मे इन्द्रिय कै समथं होने से, मधिकर-~ 
णाद्धि-प्रत्यक्नष के न्यापार अत एवं करणत्वाऽविघटक होते से, अभाव-भ्रम मे 
दष्ट न्दिय-जन्यत्व होने से तथा 'चटाभाववद्‌भूतलम्‌' इस ज्ञान के वििष्ट ज्ञान होनें 
से मो यह्‌ सिद ह कि इर्य ही अभावज्ञान मे करण है ॥२१। ] 

इन्रर्या ही करण ह, क्योकि दन्वरियोमे ही भअभाव-प्रतियोगि प्राहकत्व है \ 
तात्पयं यह है कि जिस प्रकार अनुमान वटक होने के साथ-साथ घटाभाव 
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कत्वम्‌ अतन्त्रम्‌,अनन्यथासिदधतंवस्य उपाधित्वात्‌, आभय-ग्रहुणे च इन्द्रियस्य 
अन्यथा-सिद्धेरित्यत आह--व्यापाराऽव्यवधानत इति ! व्यापारेण अधि- 
करण-परत्यक्षेण इन्द्रियस्य अन्यथासिद्धधमेवात्‌, अन्यथा संयोगेन चक्षु 
रादिकमन्यथा-सिद्धम्‌ भाव-ग्रहेऽपि स्यात्‌ । 

किंञ्च अभाव-चमस्य दुष्ट-करण-जन्यत्वमवश्य वाच्यम्‌ । दोषश्च 


न्तेन स्फोरयति--यथेति । द्वितीयं हेतु ्याख्यात-काम पातनिकामाह- 
नन्विति । उपाधित्वात्‌ = अभावग्राहकत्त्रे तन्तत्वात्‌ । भूतखानुयोगिक- 
घटादि.प्रतिखोगिकाभाव-प्रत्यक्षे इन्द्रियस्य नियमतः अनुयोगि- 
ग्राहकष्वेऽपि तेनेव अभाव प्रत्यक्षे न अन्यथा-सिद्धस्वमित्याह- 
ष्यापारेणेति । एतेन व्यापारेण व्यापारिण अन्यथा-सिद्धत्व नेति 
नियमो दर्ितः। अब्रवं प्रतिषन्धिमाहु--अन्यथेति । सथोगेनेति । एतश्चो 
पठक्षणम्‌ समवायदेरपि । नन्वेवं वहथनुमिति-स्थटेऽपि धृमोपल- 
म्भस्य चक्षुषो व्यापारत्व कल्प्यतामिति वहि-ज्ञानस्यापि इन्द्रिय 
जन्यत्वमेवेति गतमनुमानादिनेति चेत्‌ १ न, न हि यत्‌ येन जन्यते 
तत्सवं तस्य व्यापार एवेति नियमः, किन्तु येन विना यस्य यदुर्पादनं 
न निवंहति स तस्य कारणस्य तस्मिन्‌ कायं जननीयेऽवान्तरव्यापारो 
भवति इति नियमः! न दहि यथा बदहि-संयोगमन्तरेण चक्चः बहि 
ज्ञानं नोत्पादयति तथा धमोपलस्भमन्तरेणाऽपि, पुरोवर्षिनि बहली 
धूमोपटम्भमन्तरेणव चक्षृषो बदहिज्ञान-जनकत्वस्य अनुभवे- 
सिद्धत्वात्‌ इति न धृमोपर्म्भस्थ व्यापारस्वमिति नोक्त-दोष । 
अभाव-चरमेति-अभाव-विषयको चम इत्यथं । यथा शङ्कं इवेत्या- 
भाव-विषयकज्ञानम्‌ व्यधिकरणप्रकारकत्वेन म । वोषः = पित्त-दुर- 


का भी ग्राहक होता है उसी प्रकार इच्दिर्यां भी धट-ग्राहुक होने के साथ-साथ 
धटाभाव की भी ग्राहिका है । इस पर एक प्रदन है --अभाव-ग्रहण का प्रयोजक 
तो अनन्यथा-सिद्धत्व हं, अभाव-प्र तियोगि-ग्राहकत्व नही, ओौर अभाव के अधि- 
करणम ही इच्द्रर्यां उपक्षीण हो जाती ह, इस किए अभाव-ग्रहण मे तो इन्धि्यां 
अन्यथा-सिद्ध ह ? हस प्रश्न के उत्तर मे कह रहे है --व्यापाराऽव्यवधानतं * । 
व्यापार, अर्थात्‌, अभावाधिकरण के प्रत्यक्ष, से इन्द्रियां अभाव-परत्यक्ष मे अन्यथा- 
सिद्ध नही हो सकतो है, क्योकि एेसा मानने पर तो विषयेद्िय-सयोगादि मे ही 
इृन्दरर्यां उपक्षीण होकर घटादि-प्रत्यक्षके च्एि भी अन्यथा-सिद्धहो जाएगी । 

दूसरी ब्रात यह भीह कि अभाव-श्रम को दृष्ट कारण से ही जन्य मानना 
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इन्दरियादिनिष्ठ एव, अनुपलब्धे दोषवत्वाभावात्‌, पित्तादिना इन्दरियस्येव 

दृष्टत्वात्‌, तदिदमूक्तम्‌--अक्षाश्रयत्वाहोषाणाम्‌ इति । 
अधिकरणाभावयोविशिष्ट-घी. न इद्दियजा, अभाव-धीत्वात्‌ , नाचु 

पलव्धिकरणजा, भाव-घीत्वात्‌ । अत विरिष्ट-ग्रहीन्द्रियं स्वीकायम्‌, 


सर्वादिः । उक्ताभाव - भ्रमस्य दिङ्गाभासाद्यजन्यत्वेन इन्द्रिय-निषर- 
पिन्तादिदोष-प्रयुक्तत्वमेवेति अमाव-भ्रमस्य दुष्टेन्द्रिय-करणत्व- 
सिद्धिरिति ताखयंम्‌ 1 अनुपरुष्धे अभावात्मक(वेन स्वरूपतो 
दोषवत्य न सम्भवतीत्याह~-अनुपलश्धेरित्यादिना । अक्षौश्चयत्वादिति-- 
तथा च इदम्‌ प्रतिफङ्ति--उन्द्रियमभाव-परमा-करणम्‌ , अभाव-चम- 
करणत्वात्‌ › यस्मिन्‌ दुष्टे सति यद्विषयको श्रम ॒तदेवाऽदुष्ट तद्विष- 
यक-प्रमा-करणम्‌ अपि, यथा रूपाभाव-घ्रम-करणं चक्षु रूप-प्रमाया 
अपि करणमिति । 


अन्त्य हेतु विवृणोति--अधिकरुणेत्यादि । विशिष्ट-घौ - घटाभाव- 
बदुभूतखम्‌ इल्याकारा धीः । न इन्द्रियनेत्यत्र हेतुमाह--अभाव-घीत्वा- 
विति । मिथो-विरद्यो ईन्द्रियजन्यापरोक्ष-निष्ठापसयोक्षत्वानुपरष्धि- 
जन्य-परोक्षनिष्ठपरोक्षत्वयो. साङ्कयप्रसङ्धाच्च नोभयोः समाहारेण 
अपि अधिकरणाभावयोर्विशिष्ट-षीरुपपादयितु' शक्या इत्यादि 
बोध्यम्‌ । इन्वियमिति--अनुपरन्धि-सहकृतमिन्द्रियमित्यथः । न चान्य- 
सहङ़ृतत्वेन अभाव-ज्ञानस्येन्द्रियकः्व-विरोधः, प्रत्यभिन्ञानादिषु तथा 
( अविरोधस्य ) दृष्टत्वात्‌ । मीमासकः पुनरपि शङ्कते---नन्विति । 


होगा ! यह्‌ भ्रमत्व-पयोजक दोष अनुपरुन्धि मे नही माना जा सकता है अपितु 
इन्दरियिमे ही पित्तादि दोष मानने पडगे, भौर जो दोष-युक्त कारण किसी 
पदाथं की अप्रमा का जनक होता है बहौ वोष-विमुक्त होकर उस पदाथंकी 
प्रमाका भी जनक! होता है। फलत अभाव-भ्नम-जनक्‌ दोष-युक्तइन्दिय ही 
दोष-विमुक्त रहने प्रर अभ्ाव-प्रमा का जनक ह। यही बात कारिकाकारने 
कही है ~ अक्षाश्नरयत्वादहोषाणाम्‌' शब्द से । 


धिकरण तथा बभ्राव का ज्ञान इच्िय-मात्र-जव्य नही हो सक्तादहै, 
( पृवं-पक्षी करे अनुसार यह कहा गया है ), क्योकि यह अभ्रावविषयक ज्ञान दै, 
भौर असुपरून्धि-जन्य भी नही हो सकता है, क्योकि यहु भाव-विषयक भी है 
जनि भावेण में अनुपकल्ि असमथ है । मन्तः अभाक्-विशिष्ट-भूत्क्र-ज्ञान 


त॒तोयः स्तवक १७७ 


तदिदमुक्तम्‌--विकल्पनात्‌ इति \ विक्िष्ट-विषथक-ज्ञानात्‌ ।\ २१ \' 

न न्वनुषलन्ध्या घटाभावस्य ज्ञानम्‌ ततश्च घटाभाववद्धतलमिति 
ज्ञानम्‌ घ्ाणज सौरभोपनयनानन्तरम्‌ सुरमि चन्दनमिति चाध्षुषवत्‌ इति 
अभाव-ग्राहिका अनुपरल्धि करणतया वाच्या, निविकल्पक-विषयीकृत 
एव इन्द्रियेण सविकल्पकतया गृह्यते तथा दर्शनात्‌, अभावेन इन्द्रिय 


अयमथेः--वि सिष्ट-ज्ञानस्य विरेषण-ज्ञान-पूवंकत्वात्‌ घटाभावबदूभूः 
तङ्मिति स्थ्ेऽपि विजेषणीभतस्य अभावस्य ज्ञान पूव॑मावरयकम्‌ 
इति तदथंमनुपर्ञ्बेः करणत्व मावर्यकम्‌ । न चैव वि शिष्ट-जञानानु- 
पपत्तिः, अनुपरन्धि-प्रतिपन्नस्यापि अभावस्य विशिष्ट-बुद्ौ ्ान- 
रुक्षणया व्राणविषयसौरभाश्ञस्य सुरभि चन्दनमिति चा्षुषत्वचत्‌ 
प्रतिपत्तिसम्भवादिति अनुपरुष्धि-करणकत्वाभवि विशिष्ट-ज्ञानत्वादिति 
पूवेकारिकोक्तो हेतुरपरयोजकः इति सिद्‌धमनुपठब्धेरभावप्राहक- 
त्वम्‌ इति । किच्च अभावस्य ेन्द्रियकत्वे सविकल्पकविषयत्वमायाति, 
सविकल्पक्र च निविक्रल्पक-पूवंकमिति पूवंमभावम्रहणाय अपि 
अनुपठन्धेः करणत्व मवयं मन्तव्यमिति शङ्कते--नधिकल्पक इत्यादिना । 
तथा वर्हानादिति--घटादि-प्रत्यक्ष इति शेषः । न चायं दोष, मीमासक्- 
मतेपीति, वेरिन्द्रियजन्य-सविकल्परस्येव निविकल्पक-पू्वंकल्ाभ्यु- 
पगमादिति भाव । किञ्च इरिन्धाभा प्राप्य़ारित्वस्य शास्त्रेषु यव- 
स्थापनेन सम्बद्धमेव पदाभेमन्द्रिप प्रकारयेत्‌ , न चाभावेन सहं 
चक्षुषः सयोग-समवायादि प्रसिद्धः सम्बन्धः, नाऽपि विशेषण- 
विद्धष्यभावः, तस्य सयोगादिसम्बन्धान्तर-पूवंकस्येव दण्डो पुरुष. 


के किए इन्व्रियोको करण माननां ही पडेगा अन्यथा उक्त विशिष्ट ज्ञान की 
उपपत्ति नही हो पाएगी । यही बत कारिका मे कटी गई हौ "विकल्पनात्‌ 
शब्द से । राब्दाथं है--विशेषण-विशेष्य एवम्‌ तदु मय-सम्बन्धावगाही ज्ञान 
होने से । 

अब मीमासक का पूव-पक्न है --विशिष्ट ज्ञान के पूर्वं विशेषण-ल्ान की 
भावश्यकता होती ही है । अतं "वदाभाववत्‌ भूतलम्‌" इस ज्ञान मं “युरभि- 
चन्दनम्‌ इम ज्ञान की तरह ज्ञानलभण-पद-वाच्य सस्बन्ध इच्ियका म्ले हूं 
हो परन्तु विशिष्ट-ज्ञन-पूवंकालीन विरशेषण-ज्ञानात्मक अभाव ज्ञान के करण कै 
रूप मे अनुपरुष्धि को मानना ही होगा । दसरी बात यहभीह कि अभाव 
को इन्दरिय-वेद्य मानने पर उप्र इन्दिय से सविकत्पक-ज्ञान की उपपत्ति तभी हो 

९२ 


१७८ न्याय-कुसुमाञ्जकलो 


प्रत्यासक्तेरभावात्‌ कथ वां प्रत्यक्षत्वम्‌, विहोषणताया. सम्बन्धान्तर-गभ- 

त्वात्‌ ? अवश्य-क्लुप्रकारणताकानुषलब्धेरेव करणत्व नेद्दियस्येत्यत्राहु- 
अवच्छद-ग्रह-प्रोग्यात्‌ अध्रौग्ये सिद्धसाधनात्‌ । 
प्राप्त्यन्तरेऽनवस्थानात्‌ न चेत्‌ ? अन्योऽपि दुघटः।॥ २२ ॥ 


इत्यादौ दृष्टत्वात्‌ । न चेह सयोगादे सम्भवः, अद्रन्यत्वात्‌ अयुत- 
सिद्धव्वाभावात्वेति असमस्बद्ध-ग्रहणापत्तिमियाऽपि अभावस्येन्द्रिय- 
कत्वं नो चितमित्याशङ्कते--अभावेनेत्यादिना ! किञ्च अभाव प्रत्यश्रत्व- 
वादिनाऽपि प्रतियोग्यनुपरुब्धेरिन्द्रिय-सहकारित्वमवर्यं कल्पनीय- 
मिति उमयसिद्धाऽनुपरुष्धिरेव अभाव-ल्ञान-करणमस्तु ° न चिन्द्रिय- 
मिति शङ्कते--अव्य-श्लृ्तेत्थादिना । 


सकती हं जब उससे पहले अनुपरून्धि-बमाण कै हारा अभाव का निविकत्पक 
हो जायगा । इसके अतिरिक्त यहु भीदहै कि इन्दरर्यां असम्बद्ध पदाथ का ग्रहण 
नही करती ह । अत उन्हे अभाव-ग्राहिका मानने पर अभावि के साथ भी चक्षरादि 
का सम्बन्ध होना चाहिए परन्तु यहां अभाव के साथ चक्षुरादिकाकोईभी 
( सयोग, समवाय ) सम्बन्ध नही बन पाता हं। भूतलादि के साथ अभाव का 
विशेषणता सम्बन्ध भी नही हौ सकता ₹, क्योकि अन्यत्र विशेषणता सयोगादि- 
सम्बन्ध-गभित होती है, परन्तु यहां मूतल तथा घटाभाव के बीच सयोगादि 
नही है । अत एव चक्षु -सयुक्त-भूतर-विशेषणता आदि सम्बन्ध कौ भी उपपत्ति 
नही हो सकती हं । ओर भी, प्रत्यक्ष मानने पर भी अनुपरूक्षि को अमाव- 
प्रत्यक्ष काकारणतो माननादही है, भत उसीसे अभाव का ग्रहण हो जाएगा 


फिर उसके करण के रूप मे इन्द्रिय का अभ्युपगम अनावदयक है । इस पव-पक्ष 
का समाधान कर रहै है - 


[अभाव-प्रत्यस मे अभाव-प्रतियोगी का भान नियत्त है अत एव विशिष्ट-ज्ञान 
से पूर्वन तो विशेषण-क्ञान के रिएु ओर न सविकल्पक-पूर्वं-कालिक अभाव-निवि- 
कंत्पक के छिए ही अनुपशन्धि को अभावज्ञान का करण मानना आवश्यक हैं । 
यदि तु प्रतियोम्यनुपदित अभाव क्रामी ज्ञान इष्टहै तो इन्दिय ने क्या अपराध 
किया ह जिससे वह्‌ अभाव-निविकल्पक इन्द्रिय से नही हो सकेगा ? अत सिद्ध- 
साघन दोषही दहै) अभाव की भूतल के साथ वषिरोषणता भी स्वरूपत सम्बद्ध 
है न कि "दण्डो पुरुष ' मदि स्थो की तरह सम्बन्धान्तर-गरभित, क्योकि वसा 
मानने पर यहां अनवस्था आ पडेगी । यदि एेसा नही मनिभे तो मीमासकं कै 
वैशिष्ट्य सम्बन्ध की भी उपपत्ति असम्भावित हो जाएगी ॥२२॥] 


तृतीयः स्तबकः १७९ 


अर्वच्छदग्रहुस्य = प्रतियोगि-ग्रहस्य, अभाव-प्रत्यक्ष-हेतुत्वात्‌ नियमत 
सविकल्पक-सामग्री सत्वान्न निविकल्पकत्वम्‌, घटादि-प्रहे तु निवि- 
कल्पकमेव प्रथमत , विशिष्ट-ज्ञान-हेतु-विशेषण-ज्ञानाभावात्‌ । 

प्रतियोग्यनुपहितस्य अभावस्य भानाभ्युपगमे तु अभावस्या? निवि 


अधुना उत्तरं वक्त मुपक्रमते--भवच्छेदेति ! अवच्छिद्यते अनेन 
इति व्युत्पत्त्या अवच्छेद-श्व्द प्रतियोगिपर इत्याश्येन वृत्तावुच्यते 
प्रतियोगीति । न निविकल्पकम्‌ इति । अयमाश्यः--यच्न विरेषण-ज्ञाना- 
भवेन `बरश्छ्ट-ज्ञान-सामग्री-विरहेऽपि ज्ञान-सामान्य-सामग्री तत्नैव 
निर्विकल्पकम्‌ ततः सविकल्पकमिति व्यवस्था, यथा घटादिषु, यत्र 
तु ज्ञानादौ प्रतियो गि-ज्ञान-पुरःसरमेव ज्ञायमानत्वम्‌ तेषु निर्विकल्पक- 
वेद्यत्वाऽसम्भवात्‌ न निर्विकल्पक-पूवंकत्वम्‌ ¦ अत एव विशिष्ट 
ग्रहण नेष्टमगृहयीत-विश्चेषणमितिनियमेन अभाव-विशिष्ट-धी-मयोजक- 
तयां पूवं विशेषणीभूतस्य अभावस्य प्रहणाय अनुपरन्धे प्रमाणान्तर- 
त्वमास्थेयमेवेत्यपि समाहितम्‌ , ये हि किर दण्ड-घटादयोऽथौः 
अथौन्तर-ज्ञान-निरपेश्चे स्व-विषयक-ज्ञानेरेव इतरेतर-व्य वच्छेदकस्ते 
एव विरोषणीभवन्तः केवखाः अपि ज्ञातव्या, ये तु ज्ञान-खमवाया- 
भावादयः पदाथौः प्रतियोगि-ज्ञान-सपेक्षा एव स्व-स्व-विषयक-ज्ञाने 
स्व-स्वेतर-~व्यवच्छेदकाः भवन्ति तेषां केवल-ज्ञानमन्तरेव विष्ट 
ज्ञान-विषयस्वमिति;ः ठदेतत्सवेमभिम्रस्याह-घटादि-प्रहे त्वित्यादि । 
प्रथमत इत्यनन्तरं न तु सविकल्पकेम्‌' इति पूरणीयम्‌ । प्रथमत 
एव सविकल्पकाभाव हेतुमाह--विश्षिष्ट -ज्ञानेत्यादि । 

तदेवमवच्छेद-मह-्रौन्येण विशिष्टज्ञानस्य विरोषण-ज्ञान-पूवंकल्व- 
नियमेन अभावात्मक-विरेषण-ज्ञानाय, सविकल्पकस्य निर्विकल्पक- 
पूवेकत्वमिति नियमेन अभावस्य निविकल्पक-ज्ञानाय अजुपर्ष्धे, 
प्रमाणत्यमावर्यकमिति निरस्ते अवच्छेद-प्रहस्य अभावग्रहे अनिय- 


वम 


'भवच्छेद-प्रहस्यः अर्थात्‌ प्रतियोगि-ज्ञानं मे अभाव-प्रत्यक्न की हेतुता है। 
अत॒ अभाव-परत्यक्ष के प्रसङ्घु मे तियमत सविकल्पज्ञान की ही सामग्री रहती ह । 
अत॒ उसका सविकल्पके ही होता ह, निविकत्पक नही । घट आदि के प्रत्यक्च कै 
प्रगद्ध मे तो प्रथमत सविकत्पक नदी होता हं, क्योकि वह निविकल्पक-सामन्ौ 
है ओर इस लिए निविकत्पक से पूवं विशेषण-ज्ञानाभाव होने से सविकल्पात्मक्‌ 
विरिष्टं ज्ञान नही होता है । 

यदि तु प्रतियोग्यनुपहित अभावका रहण इष्टहै तो व्ह कायं भी इन्द्रिय 


१८० न्याय-कुसुमाञ्जलौ 


कत्पक-विषयतेति सिद्ध-साधनम्‌, सम्बन्धान्तरेऽनवस्थानात्‌ स्वरूपमेवा- 
भावस्याधिकरणेन सम्बन्ध , वंशिष्ट्यस्याऽभाव-सम्बन्धस्याङ्खीकृतस्याऽपि 
सम्बन्ध-धा रायामनवस्थानात्‌ स्वरूप-तम्बन्ध-स्वोकारस्यावश्यम्भावात्‌, 
इन्द्रिय-सम्बद्ध-विशेषणतायाः घटाभावादि-प्रत्यक्षे सन्निकषंतया कल्प- 
नात्‌ । न चेदेवम्‌, तदाऽनुपलब्धि-करणता-पक्षेऽपि अन्य-प्रकारो दुघंट । 
तथा शि सर्वेरेव प्रमाणेः परम्परया निविकल्यक-विषय एव गृह्यते, 


तत्वे प्रतिबन्धिमाह-प्रतियोग्यमुपहितेत्यादि । निधिकल्पक-विषयतेति- 
इन्द्रियजन्य-निर्विकल्पक-विषयत्वम्‌ इत्यथ; । यतः ` इन्द्रियेण न 
किमपि अपराद्धम्‌ येन तत्‌ अभावं भ्रहीतुम न शक्नुयात्‌ । अत्र 
इन्द्रिय-जन्य-निविकल्प-विषयत्वे सिद्ध-साधनमिति भ्रमो न कायं । 
सभावसम्बन्ब्रस्येति-अङ्गीकृतस्य मीमांस्कैरिति शोषः । सम्बन्ध-धारायाम्‌ = 

वे जिष्ट्य-मू-सम्बन्ध-धारायाय्‌ । अनवस्थानात्‌ इति--स्वख्पस्य 
सम्बन्धत्बे तु नाऽनवस्था, तस्य स्वात्मकत्वादिति भावः। न चेव॑म्‌ 
समवायोपि मास्तु, तत्रापि स्वरूपेणव निवहः इति वाच्यम्‌ , रूपा 
दिषुस्वाभाविके विरोषण-विशेष्य-भावे सत्यपि दृष्टत्वात्समवायस्य कल्प- 
नम्‌ , न चैवमभावस्थटे इति स्वरूपमेवाभावस्याधिकरणेन सह सम्बन्ध 
इल्यङम्‌ । परस्परयेति--एतदुपक्चषणम्‌ साक्षादित्यस्यापीति । प्रत्यक्षस्य 
साक्षात्‌ निर्विकल्पक-पूवेकत्वम्‌ । अनुमानादेस्तु परम्पप्येति विवेक । 

कदाचित्‌-्याप्त्यादि-यहण-राङे । निर्वकत्पक-स्वोीकारादिति । अथम्भावः- 
सर्वेषा प्रसिद्धममाणाना साक्षात्परम्परया वा निर्विकल्पक-पूवेकस्वंस्य 
प्रामाणिकत्वेन अनुपरुन्वेरपि प्रमाणत्वे तस्या अपि निर्धिकल्पक- 
पूवंकत्वमास्थेयमेव, न चतत्‌ अभावस्य सम्भवति अमुपरुन्धि- 
सही होगा । अत उसके चिषएप्रमाणान्तर का अभ्युपगम पिष्ट-पेषण-मात्र होया। 
विरोषणता-नियामक सम्बन्धान्तर की कल्पना मे अनवस्था के कारण अभवे की 
स्वरूपत ही अभावाधिकरण मे विद्ोषणतया सम्बद्ध हं । मीमांसक रोग जो अभाव 
का अधिकरण के साथ वैशिष्ट्य सम्बन्ध मनते ह उसमे भी इसी प्रकार अनवस्था के 
कारण स्वरूपः सम्बन्ध मानना ही है । अत अभाव के साथ चक्ष्‌ रादि इन्द्रिय 


का यथा स्थर स्व-सयुक्त-विरोषणता आदि सम्बन्धः मानने मे कोई 
भनौचित्फ नही है। अत्त एव असम्बद्ध अभाव का ग्रहणं भी नहीं 
माना पडता 'है । यदि एेसा त्ती, मानभे तब तो अनुपरन्धि को अभाव-ज्ञानं 
का करण मानने पर भी करई प्रकारान्तर नही मिरु पाएभा । तात्पथं धह है कि 
सशरी प्रमाणो, क दास किस त किरी रीि सेः निधिकल्पभ्ज्ान-विभैयीभ तै 1 पदार्थ 


तृतीय" स्तवक १८१ 


अनुमानादावपि वहचादे. पुवं कदाचित्‌ निविकत्पक-स्वीकारात्‌ । 
घटाभाववद्धतमित्यादि-विशिष्ट-परत्ययबलातु अभावेन अधिकरणस्य 
प्राप्रे भवताऽपि स्वीकारात्‌ ॥ २२ 
स्तबकाथं-सग्राहक-श्लोकमाह- 
परत्यक्षादिभिरेभिरेवमधरो दरे विरोधोदयः, 
प्रायो यन्मुख-वीक्षणेक-विधुरेरात्माऽपि नासाद्यते 
त सर्वानुविधेयमेकमसम-स्वच्छन्द-लीलोत्सवम्‌ 
देवानामपि देवमु वदतिश्वद्धाः प्रपद्यामहे | २३ ॥ 


प्रमाणेन, अभाव-प्रहस्य प्रतियोगि-महसपेक्षतया तस्य निर्विकल्पक- 
विषयत्वाऽसम्भवात्‌ , अनुपङब्धेरेव निविकल्पक-साघनत्वे तु इन्दर 
येणेव तदपि ( - निर्विकल्पकमपि) स्यादेवेति नानुपर्वेः मानान्तरत्व- 
मावश्यकम्‌ इति । न चाभावस्य अधिकरणन कडचन सम्बन्ध एव 
नास्ति येन असम्बद्धमभाव नेन्द्रियभ्राद्य स्यादिति स्पष्टयति--घटाभाव- 
वदित्यादिना । स्वीकारादिति- तथा च अभावस्य अधिकरणेन सम्बत्धः 
भवता मी्मासकेनापि स्वीकृत एव, स च स्वरूपं वंरिष््यम्वेत्यन्यत्‌ । 
वयं केवख्मेतावत्‌ एव मन्यामहे-प्रामाणिकत्वात्स्वरूपमेब 
सम्बन्ध न वेरिष्ट्यमिति नानुपडब्धैः प्रमाणान्तरत्वमिति दिक्‌ ॥॥२२॥ 


ही गृहीत होते है अ्निथिकल्पितं नही, क्योकि अनुमानादि प्रमाणो के प्रसद्ध मे 
भी पहले तो कह्मचादि का निविकल्पकं कभी न कभी अवद्य हुं रहता ह । 
एवञ्च "धटाभाववदुमूतलम्‌' इस विशिष्ट-ज्ञान के बल से जाप मौमासकोकोभी 
अभाव के साथ अभावाधिकरण का कोई न कोई सम्बन्ध मानना ही पडेगा ओौर 
उसके प्रस ङ्घ मे स्वरूप सम्बन्ध कौ सहायता किए बिना किसी तरह निर्वाह नही 
होने से अन्ततः स्वरूप-सम्बन्य की शरण जऊेनीही पडेगी। अत इस स्वरूप 
सम्बन्ध के आधार पर इन्द्रियो से ही सयुक्त-विशेषणता आदि सम्बन्धो से सम्बद्ध 
अभाव के ग्रहण मानने मे एक नवीन प्रमाण को अनपेक्षा के कारण राघव भी दहं, 
भत ॒ सनुपरुष्धि प्रमाणान्तर अनावरयक एवन्‌ अश्रद्धय हं ॥।२२।) 

अन्त मे स्तबक के अथं का सग्राहक इरोक किल रहे हं -- 

[ जिस सर्व-कार्यं साधारण-कारण ईश्वर की अपेक्षा किए बिना प्रत्यक्ष आदि 
कायं स्वरूप-लाभ मी नही कर॒ सकते ओर ईइसखिए जिस ईश्वर का इल भत्य 
्षादिको द्वारा प्रस्तावित विरोध भी अधर, अर्थात्‌ जनकच्छेदी, अतएव नीच, 
प्रत्यक्षादि से जन्य होने के कारण दुर ही रहते है, एेसे सर्वाधिपति एवम्‌ अद्धि- 
तीय एवम्‌ स्वतन्त्र जगत्लीलात्मक आनन्दं से सम्पत्न, देवाधिदेव परमेश्वर की 
दरण मे हम अभ्युदित-धद्धातिशय-पृवक प्रपन्न हँ ॥२३॥ | 


१८९ न्याय-कुसुसाश्जंलां 


यस्येरवरस्य भूख-वीक्षणैक-विधुरेः ध्मि-ग्राहक-मान-बाधितं प्रत्य- 
क्षादिभि आत्मेव नासादते, विरोधोदय यतोऽधर अत एवं दूरे, 
सवंमनुविषेय यस्येति, असमा = स्वच्छन्दा चेतनान्तराऽप्रयोज्या या लीला 
सेव उत्सवो यस्य स तथा, दु खाभावेंक-निदानत्वात्‌, अत एव उन्डूनेदति- 
श्रद्धा देवानमपि देव स्तुत्य प्रपद्यामहे ।\ २२ ॥ 
इति श्रीहरिकास-महाचायं-कताया स्याध-कुसुमाञ्जलि-वुत्तौ 
तृतीय स्तबकः 1 
-- अ= ~ | 
मुख-निरीक्षणम्‌ = स्वरूप प्रह, स च परमेरवरात्मक-धसि-ग्रहु-स्वरूप 
एव, विधुर-पद च॒ ब्राधिताथकमित्यारायेनाचष्टे--धमि-ग्राहक-मान- 
बाधितेरिति । आत्मा = स्वरूपम्‌ इत्यथे! । नासादते इति-बाधकत्वेन शङ्कि 
ताना सकंषा प्रमाणाना कायेत्वेन ईङवरायत्तात्मखाभत्वादित्यथः | 
मूटे पराध, पद बाहुल्याथेकम्‌ , तथा च ईरवरामावमाधकानि सबोणि 
प्रमाणानि धर्भिग्राहक-मान-बाधितानीस्यथं इति फेचित्‌। प्रत्यक्च- 
स्योतपत्तौ तदपेक्षायामपि प्रामाण्ये तढनपेश्त्वादुक्त भ्राय इ।त परे । 
दुरे इति--यन्मुख-वीक्षण-विधुरः प्रत्यक्षादिभिः स्वरूपमपि न ठभ्यते 
तै (प्रस्यक्षादिमि ) तस्य विरोध तु दुरे एव इति तायय॑म्‌ ॥२३॥ 
कृतसाख्यानवद्य न न्यारूयान तक्र-लासने 1 
लक्ष्मीनाथाय गुरवे तस्मे पित्र नमो-नमः॥ 


इति श्रीनारायण-मिश्च-कृतायां न्याय-कुसुमाञ्जलि-वृत्ति-प्रभाया 
ततीयः स्तबकः । 
~<= 


जिस ईश्वर के ममुख-वीक्षणक्-विधुरं' अर्थात्‌ धर्मि-ग्राहक-मान से 
बाधित प्रत्यक्षादि के द्वारा, अपने स्वरूप का भी अधिगम असम्भवदहै, जिस 
चिएु विरोध का उदय अधरहंई्सीरिए द्र ही रह जता हनकिर्ईरवरके 
बाधके किष प्रस्तुत हो पाता हं ( यही ह अधरो दुरे विरोधोदय ` का अर्भ) । 
( सर्वानुविधेयम्‌' का अथं है ) जिसके अधीन मे सब है । ( 'असम-स्वच्छन्द- 
ही लोत्सवम्‌ का अथं ह ) अन्य चेतन आस्मा के द्रारा अशक्य अतएव अमान 
एवम्‌ स्वतन्त्र जौ ससार-लीला वही हे उत्सव जिस ईदवर का वहु । ईश्वर को 
एसा इसकिए्‌ कहा गयाहै कि व्ह दु खाभाव का एकमात्र मृ ह । इघलिए 
मत्यन्त श्रद्धावनत्त हम उस देव-बन्धु परमास्मां कौ शरण मे प्रपन्न है ॥२३॥ 

तृतीय स्तबक समाप्त । 
~क 


अथ चतुर्थः स्तबकः 


(सत्वेऽपि तस्याऽप्रमाणत्वात्‌* इति तुरीय-विप्रतिपत्तिः । ईश्वरो न 
प्रमाणम्‌, तज्ज्ञानस्य अगृहीत-ग्राहित्वाभविन प्रमात्वाभावात्‌ । ईश्वरस्य 
प्रमा-कतु त्व प्रमा-करणत्व च नास्तीति अप्रमाण - पुरषस्य वच कः 
ध्द्दध्यात्‌ ? इत्यत्राहु-- 


दिगम्बर-छृता विग्रतिपत्तिमपषहतु काम भूमिकामारचयति- 
सत्वेषीत्यादिना ! अत्रेदमवधेयम्‌--प्रमाण-श्दो हि करण-ल्युडन्त 
प्रमासाधन-वाचकः । परन्तु भवे कत्त रि चापि ल्युटा एतत्मयोगो 
नानुचितः, “कृत्य-ल्युटो बहुलम्‌"? इति पारमषे-पूत्रात्‌ ।! तथा च भावः 
निष्यन्नप्रमाण-खब्दः प्रमाऽपर-पयीयः, कत्‌ निष्पन्नरच प्रमाश्रयाथंकः। 
परकृत-विप्रतिपत्तौ प्रयुक्त अप्रमाण-वटक-परमाण-छब्द कृ -ल्युडन्त इति 
प्रमाश्रयाथक । तथा च ““ईहवरो न प्रमाणम्‌ इत्यस्य इंरवर-क्ञानं न 
प्रमा इत्यथः सम्पद्यते । यत्त्‌. मूढे आचायण “ेइवर-जञान न प्रमाणम्‌" 
इत्युक्तम्‌ , तत्र तु भाव-अ्युखन्नः भ्रमाण-सब्दः अवगन्तम्य । अत एवं 
यथार्थानुभवो सानमित्यपि ग्याख्यातम्‌ । अभावेनेति-नित्य-सवंज्ञस्य 
तस्य स्वैदेव सर्वं-विषयक-ज्ञान-सन्वेन तस्य सवमेव क्ञानं गृहीत- 
मेव गृह्णाति नागृह्योतम्‌ , तथोक्तं ॒तेनेवाग्रहणेन सवेज्ञत्व-उ्याघात 
इति भावः। प्रमाकरणस्वमिति भन्थस्तु न प्रकृतोपयोगी किन्तु 
सम्पातायातः। अस्य पूवे-पक्षस्य तात्पयं च इत्थम्‌-क्षित्यङ्करादि- 
कृत्वेन वेदोचचारकत्वेन च ईरवरस्य सिद्धिरभिमता नेयायिकानाम्‌। 
तत्र कार्योपादान-गोचराऽपरोक्ष-ज्ञान-चिकीषोकृतिमत््वं हि कतृ त्वं 


“ईश्वर के. सिद्ध -दोने-पर भी उसे प्रमाण नही माना जा सकता "” यह 
चौथ विप्रतिपत्ति है । ईदवर प्रमाण नही हो सकता है, क्योकि उसका ज्ञानं 
अज्ञात वस्तु को विषय नही बनाने के कारण भ्रमा नहीह। अत ईख्वर न 
तो प्रमा का कर्ता है भौर न उसकाकरणदही है, फिर उस्र अभ्रमाणभूत ईखवर 
के वचत~--वेद--मे कौन विदवास कर सक्ता है? इस पूवं-पक्ष के उत्तरम 


कह रहे है-- 
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अप्राप्तेरधिक -प्रषप्तेरलक्ष णमपुवं-द्क । 
यथार्थाऽनुभवो भानमनपेक्षतयेष्यते । १ ॥। 


अपव-दक्त्वम्‌ = अगृहीत-प्राहित्वम्‌ (अलक्षणम्‌) धारावहनबुद्धचव्यापर 
इदं रजत।मतिश्नसेऽतिन्याप्रेश्च । स्वमते प्रमा लक्षणमाह--यथार्थेति । 


प्रमाश्रयस्वाभाववति दैडवरे न सम्भवति, तस्मिन्‌ तदुपादान-गोचरा- 
परोक्ष-ज्ञानस्य अभावात्‌ , ज्ञान पदेन च तत्र प्रमाया एव ग्रहणात्‌; 
अन्यथाऽतिप्रसङ्ात्‌ । एतेनैव वेदाथेदरितवेनापि तस्सिद्धिनिरक्‌- 
तेति । तत्र धमिणि न विप्रतिपत्तिरिति प्रथमे निरूपितम्‌, किन्तु 
ईरवरीयधर्म एव नयायिकामिमते। तथा च न नेयायिक्ाभिमत- 
रूपेण ईर्वरसिद्धिरिति ध्येयम्‌ । 

दक्‌' इति मूले भाव-प्रधान-निदंशममिप्रत्याह--दृक्त्वमिति । स्व- 
भ्राक्कारीन-स्व-समानाधिकरण-ज्ञान-पिष्रयत्वम्‌ गृहीत-प,हित्वम्‌ , 
तद्विन्नत्वसगृह्ीत-प्राहित्वम्‌ इति भावः । वारावहनेति । अयमाशरयः- 
अगृहीत-प्राहित्वमिति प्रमालश्चणम्‌ परासिमतम्‌ यथाथेत्वेन विशे 
पिति न वा? यदि प्रथम कल्पः तहिं प्रमात्मके धारावहनज्ञाने 
'घटोऽयम्‌ घटोऽयम्‌ घटोऽयम्‌ ' इत्यादौ रक्षणस्य अव्याप्नि;, तत्र 
पू्व-पूे-जान-विषयीभूतस्येव घटस्योत्तर-ज्ञान-विषयत्वात्‌ गृहीत- 
म्राहित्वात 1 अथ न यथाथेत्वेन विशेषितम्‌ इति द्वितीय. कल्पः तदा 
भ्रमेऽबिन्याप्तिरित्याह--इद रजतमिति । श्॒क्तावित्यादि । किन्तर्हि 
निदु ष्टं प्रमारक्षणम्‌ ? इत्याह--यथार्थेति । नन्वेवमनुभव-पटः-क्षेपे 

{ 


[सब्याति तथा अतिव्यूास्ति दोषो से समाक्रान्त होने के कारण प्रमा-ज्ञान 
का यह लक्षण उचित नही है कि भअज्ञात-वस्तु-विषयक ज्ञान प्रमा है। प्रमा- 
ज्ञान वस्तुत वह्‌ अनुभवात्मक-ज्ञान है जिसकी यथार्थता किसी दुसरे ज्ञात की 
यथाथता पर निर्भरनदहो। १॥ 

“अपूव -दुक्त्वम्‌' का अथं है अज्ञात-वस्तु का ग्रहण करना, यह्‌ लक्षण ““अय 
घट अय घट अय घट इस धारा-वाहि-ज्ञान के द्वितीया ज्ञानो मे अन्याप्त 
हो जाता है, क्योकि पूर्वं-प्व-ज्ञानकै दवारा ज्ञात विषय को ही उत्तयेत्तर ज्ञान 
विषय बनाते हं, गौर शुक्ति में यह रजत हैः ईस भ्रम ज्ञान भे अतिन्याप्त भी है । 





१. भन्यासेरभिक-व्यासे “ इति क-पुस्तकै पाठ । 
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अनपेक्षतयेति- स्मृतेः जनकाऽनुभव-समान-विषयकतया तत््रामाण्याधीन- 
प्रामाण्यकतया सापेक्षत्वात्‌ तत्र न प्रमात्व व्यवहारस्तान्त्रिकाणामिति ॥१॥ 

ननु धारावाहिके नाऽव्याप्ति , ज्ञानेन हि विषयनिष्ठो धमः कश्चित्‌ 
जननोय , अन्यथा ज्ञानस्य विषयप्रतिनियमो न स्यात्‌ । तथा च तमावाय 


स्मृतेः प्रामाण्य न स्यात्‌ ? इत्यत्राह--अन्पेक्षतयेति । स्मृतेः अप्रमात्व- 
मिष्टमेवेति भावः। तथा च अनपेक्ष यथाथ-ज्ञान प्रमा इत्येव 
छश्चणम्‌ , अनुभव-पद्‌ च॒ अनपेक्षस्व-दाव्यौयेति प्रतिफङितम्‌। 
अथवा अनपेक्षपदमेव दाद्यौथंमित्यपि सम्भवति । स्मृतेः अप्रामाण्ये 
युक्तिमाह्‌--स्मृतेरिव्यादिता । स्मरव्यप्रामाण्ये वाचस्यति-मिभा --तान्तिक- 
म्यवहाराभावमेव श्रणमाहु वा्पर्यटोकायाम्‌ । जयम्त-मटास्तु--अन्थ- 
जत्वेन स्मरते प्रामाण्याभावः इत्याहुः न्याय-मञ्जर्याम्‌ । शोधराचार्यासतु 
पूवोनुभव-पारतन्ञ्यम्‌ तस्रामाण्याभावे हेतुमुक्तवन्त भ्याय कन्दल्याम्‌ । 
भावचार्यास्तु उभयमपि समाजह रिति भ्यक्त मूखे। मया चेष विषयः 
त्क री-मुकजोभभिनन्दन-ग्रन्थे उपनिबद्ध निबन्धे विवेचित इति 
तत्राम्वेषणीयमधिकम्‌ इति दिक्‌ ।॥९॥ 

पुनरपि शङ्कते---नन्विति । प्रतिनियमो व्यवस्था । न स्यादिति । अय- 
माञ्चयः-पट-ज्ञानस्य तरिषय पट इव्यभिमत सवंषाम्‌। परन्तु 
यदि कथ पट एव तज्ज्ञानस्य विषयो न॒ घटादि रित्यत्र कि मूखमिति 
प्ररन क्रियते तदा किञ्युत्तरम्‌ ? ज्ञान-विषययोः भेदे च सवेजन- 
प्रसिद्धे पटेन ज्ञानस्य तादात्म्यमादाय विषय-प्रतिनियसः इति 
सोगत-मतेन न निवोहः, आरोकादेरपि पट-चाक्षुषादि-जनकते 
सवोभिमते पटेन तज्ज्ञानं जन्यते अतः पट एव तस्य विषयो नान्यः" 
इति तदुत्पत्तिपध्येऽपि नोपपत्तिः। अतः पटे पटीयज्ञान-विषयत्व- 
प्रतिनियमाथं परीय-क्ञानेन पटे करिचन्‌ धमं ज्ञातनाऽऽख्य जन्यते 


अपने मतमे प्रमाका लक्षण बतला रहे है--"यथार्थं 'इत्यदि शब्दोसे। 
'अनपेक्षतया' यह्‌ इस लिए कहा गया है कि स्मृति--जो पूर्वानुमव के विषय 
को ही निषय बनातीहै ओौर इस लिए जिसका प्रामाण्य भी पूर्वानुभव के 
प्रामाण्य पर ही निर्भर होता है--को आचार्यो ने प्रमा नही मानी है ।॥ १॥ 

इस पर प्रदहो रहाहं कि धार-वाह्कि ज्ञतिके द्वितीयादि ज्ञनोमे 
उक्त अव्याति नही होगी, क्योकि ज्ञान के दारा उसके विषय मे किसी धम-- 
जञातता--की उत्पत्ति माननी होगी, न्यथा धट-ज्ञान का विष्य घर ही होता 
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अगृहीतग्राहित्वमेव । 
किच्छ स धम तदुपादान-ज्ञान-जन्थो न वा ? आद्ये उपादान-ज्ञानस्य 
उपादान-विषयतानियमाथंम्‌ धर्मान्तर-स्वीकार तत्रापि एवम्‌ इत्थन- 


इति अवश्यभङ्गोकायं इति । ज्ञातताख्य-धर्मोत्पत्ति-स्वीकारस्य विष- 
यत्व-प्रतिनियमाथेमावङ्यकतवे च पूवे-ज्ञान-जन्य-ज्ञातता स्वाव्यव- 
हितोत्तरक्षणास्पन्न-द्विठीयादि-ज्ञाने भासते इति पूवेपक्षिणा सिद्धा- 
न्तात्‌ धारावाहिक-स्थङे द्ितीयादि-ज्ञानाना पूवे-पूवे-्नातता-विषय- 
कृत्व मिति अगृहीत-माहित्वमेवेति अग्रह्यीत-प्राित्स्य प्रमात्व- 
प्रयोजकत्वे न किच्िद्बाधकमित्याडायमाह--तथा चेत्यादिना । एवं 
च तञ्ज्ञान-जन्य-ज्ञातताऽऽश्रयत्वमेव तद्विषयत्वभिति सिद्धथति । 
जञाततायाः नेयायिकेरपि विषयत्व-प्रतिनियमा्थंमवरयाभ्युपे- 
यत्व॒ मन्यमानः ईंरवरासिद्धि शङ्खते--किञ्चेति | तदृपावनेति--ज्ञात- 
ताख्य-धर्मोपादानेत्यथेः । ज्ञातताया उपादान चात्र आश्रयः परादिः 
ग्राह्यः घ्य = ज्ञातताया; तदुपादान-विषयक-ज्ञान-जन्यत्वे । 
अनवस्थेत्ि । अत्रेदमवधेयम्‌-- यत्न यत्र कायंत्वं तत्र तत्र सकन कत्व- 
मिति हि नेयायिकानामीश्वर-वादिनां मतम्‌ । कत्त त्वं च तदुपादान- 
विषयाऽपसोक्ष-ज्ञान-चिकीषी-कृतिमत्वमेव तेषाम्‌ तथा च 
कायस्य उपादान-विषयऽपरोक्ष - ज्ञान - चिकीषाक्रतिमञ्जन्यत्वे 
विरेषणीभूतोपादान-विषयापरोक्ष-ल्ञान-जन्यत्वमपि सिद्ध्यत्येव । 
एव च सति ज्ञान-जन्य-ज्ञाततायाः अपि कायंभूतायाः तदुपादान- 
विषयापरोक्ष-ज्ञान-जन्यत्वमुचितम्‌ । तश्चानुपपन्नम्‌, ज्ञाततायाः 
उत्पत्त्यथं तदुपादानभूत-पटादि-विषयक-ज्ञानमावर्यकम्‌ , परन्तु 
तदुपादाने पटादौ ज्ञान-विषयत्वं तावन्न सम्भवति , विषयत्वस्य 
है, पट नही इस प्रकार का विषय-विषयिभाव-नियम नही बन सकेगा । एवञ्च 
अवश्य-मन्तन्य ज्ञातता से विरिष्टं घट तथा उससे रहित धट मे तथां एक-ज्ञान- 
जन्य ज्ञातता से विशिष्ट तथा अन्य-ज्ञान-जन्य ज्ञातता विशिष्टचटो मे परस्पर 


मेद होने कै कारण प्रत्येक ज्ञान का विषय भिन्न-भित्तहौो जाताहै भौर इस 
प्रकार सभी घारा-वाहिक ज्ञान अज्ञात-विषयक ही हो जते है । 


अब यह्‌ प्ररन है कि इस ज्ञाततात्मक कायं की उत्पत्ति मे इसं ज्ञाततां के 
उपादान-जिसमे ज्ञातता की उत्पत्ति होती है--का ज्ञान प्रयोजक हया नदी ? 
यदि नंयायिक उत्तरदें किट तो पुन प्रशन होमा कि ज्ञाततां कौ उत्पत्तिमे 
अपेष्चित उपादान ज्ञान का विषय होगा उपादान, उसके साथ उसके ज्ञान के 
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वस्था । द्वितीये तु काय॑त्वं हेतु. ततैव व्यभिचारीति नेश्वरस्य क्षित्यावि- 
कतु तया सिद्धि इति । अन्राहु-- 


ज्ञातताधौनतया ज्ञाततोतर्पत्ते प्राक्‌ पटादे ज्ञान-विषयत्वासम्भात्‌। 
तथा च ज्ञाततोत्पत््यपेक्ष तदुपादाने ज्ञान-विषयत्वम्‌ , तदुपादानः 
निष्ठ ज्ञान-विषयत्वपिक्षा च ज्ञाततोसत्तिरिति अन्योन्याश्रय, 
तृतीय-कल्पने चक्रकमधिके तु अनवस्थेति न ज्ञाततायाम्‌ सत्यपि 
कायते उपादानंज्ञान-जन्यत्वमुपपद्यते। तथा च द्वितीयः 
कृल्पोऽव शिष्यते इति तत्रानुपपत्तिमाह--द्वितीये त॒ इत्यादिना । 
व्यभिचारोति-- ज्ञातताया कायेत्वमस्ति किन्तु सकन्त कत्व॒ नास्ति 
यत सकत्तेकत्वव्याप्यञुपादान ज्ञान-जन्यत्व नोपपद्यते इति यत्न यत्र 
कायंत्वम्‌ तत्र तत्र सकने कत्वमिति न्याप्तेरेव प्रहण न सम्भवति, 
सह चार-दर्ञन-व्यभिचाराऽदर्चनाभ्यां हि नैयायिकानां म्याप्ति-महः। 
प्रकृते च घटादौ सत्यपि सह्वार-दशंने सकन्ते कत्वाभाववत्या ज्ञातता- 
याम्‌ कायेत्वस्य दखनेन व्यभिचारस्य दशंनादिति कायंर्व-सकत्तं - 
कत्वयोः व्याप्तेः असिद्धौ न तामाभित्य क्षित्यादिकायेस्य सक्तं - 
कत्वायुमानपरिरोषादीशवरसिद्धिः इत्याहू--नेहवरस्येत्यादिना । कर्त त्व- 
छक्षणे उपादान-विषय-ज्ञानाऽनवेखचे तु सबेज्नतव-सन्देहादपि व्याघात 
इत्यपि बोध्यम्‌ । 

्ञाततेव नास्ति कुतः तत्र कायंत्वस्य सकत्तै कः - न्याप्यत्व- 
व्यभिचार इति समाधानमुपस्थापयति--इत्यत्रहित्यादिना । 


चिषय विषयिभाव के उपपादन के छ्ए एकं दूसरी ज्ञातता को ही माननी पडेगी, 
इम क्रम मे अनवस्था-दोप आ जाता ह । यदि उस्र ज्ञातता को उपादान-जान- 
<५-य नही मानते है तब तो यह बात आ गई कि कायं कर्ता के [बना भो उत्पञ्च 
हो सकता है, क्योकि ज्ातता-रूप कायं मे उसके उपादान-ज्ञान के अप्रयोजक 
होने मे उपादान~ज्ञान-व्याप्य सकन्तृ त्व भी अप्रयोजक हो जायेगा, फलत पुथिवो 
भादि मे का्त्व के आधार पर सकन्तु कत्व तथा उसके कर्ता के रूपम मे सवन 
ईदवर की सिद्धि केसे हौ पाती ह ? इसी पूवं पक्ष के समाधान के चिए ग्रन्थकार 


का कथन है -- 


१८८ न्थाय-कुसुमास्जलौ 


स्वभाव-नियमाऽभावादृपकारो' हि दृघेटः । 


सुघटत्वेऽपि सत्यर्थऽसति का गतिरन्यथा ॥ २ ॥ 
स्वभाव-विशेष एव विषयता-नियामक , अन्यथा ज्ञातताऽऽधानेऽपि 
नियमानुपपत्ति इति स्वभाव एव नियासकस्तत्रापि ! किच्च वत्तंमान- 
विषये तदुत्पत्तावपि अविद्यमाने विषये ज्ञातताया उपादान-विरहात्‌ 


स्वभाव-नियमाभावात्‌ इति मूखम्‌ । स्वभाव स्वरूप-सम्बन्ध-विरोष । 
तदाश्रितं एव विषय-नियम इत्यथं । अभावादिति ल्यवबृष्छोपे पश्चमी । 
तथा च स्वभाव-प्रयोञ्यविषयतानियमाभावमाभ्रित्य (अर्थात्‌ 
ज्ञाततामाशधित्य ) जायमान उपकार दुघेट भवतीति कथल्म्विदुव्या- 
ख्येयम्‌ । नियमानुपपत्तिरिति--घट ज्ञान घटे एव ज्ञाततामुत्पादयति 
न पटे इति नियसालुपपत्ति । ज्ञान-विषयीभूतत्वेन ज्ञातताया अपि 
ज्ञाततान्तराश्रयतया अनवस्था चेत्यपि बोध्यम्‌ । एवश्च यदि उक्त- 
दोषद्रय-समाधानाथेम्‌ स्वभावस्येव नियामकत्वमभ्युपगस्यते तदा 
तेनेव विषय-नियमोध्यस्तु किमन्तगडना जातताख्यधमणेत्याह-- 
इति स्वभाव एवेति । ज्ञातताया अस्वीकारे युक्त्यन्तरमाह-- किञ्चेति । 


[विषय-विषयिभाव के नियम को स्वाभाविक ही मानना चाहिए ज्ञातता 
के आधार पर नही, क्योकि स्वाभाविक नियम नही मानने पर ज्ञातता के 
भआधार पर भी उसको उषपत्ति नही हो सकती है, भ्योकि धटज्ञान घट मेही 
ज्ञातता का उत्पादन करता पट मे नही--इसका उपपादन ज्ञातता के आधार पर 
कैसे होगा ? ओर भी, यदि कथञ्चित्‌ वत्तमान पदार्थो कै साथ विषय-विषयि- 
भाव का उपपादन ज्ञातता के आघार पर मान मी ख्या जायतब भी अतीत 
तथा अनागत पदार्थौ मे, जहो धमिभूत पदार्थं के अमाव मे ज्ञाततात्मक धमं 
की उत्पत्ति असम्भव है, स्वाभाविकत्व माने बिना किस आधार पर विषय- 
विषयिभाव का उपपादनं होगा ? ॥ २॥] 

विषय-विषयि-भाव का नियामक स्वभाव ही है, नही तो ज्ञातता के भानने 
पर भी यह व्यवस्था नही हो सक्तो ह कि घटज्ञान भे घट मेही ज्ञातता उत्यघ्च 
होती है पट भे नही । अत सवत्र स्वभाव को ही विषय-विषयि-भाव का निया. 
मक मानना लाघवानुगत ह । दूसरी ब्रात यह भीदहै कि वत्तंमान विषयमे 
ज्ञान से श्लात्रता की उत्पत्ति यदि कथञ्चित्‌ मान्यभी हो तथापि अवत्तंमान 


१ 'दुपकारोऽपि' इति क-ख-पुस्तकयो पाठ । 


चतुधं* स्तबक १८९ 


अनुत्पत्तौ विषयतानियमानुपपत्तिरिति स्वभाव एव तत्र नियामक 
इति ॥ २ 

ननु क्रियया कमंणि किच्िज्जननीयम्‌ इति व्याप्रे ज्ञान-क्रिययाऽपि 
विषयनिष्ठो धर्मो जननीय इत्यश्राह- 


अविद्यमने इति तु मूरस्थस्य असति इत्यस्य विवरणम्‌ । अन्यत्‌ 
स्पष्टम्‌ । तथा च नास्ति ज्ञातता इतिन तत्र कायंत्वस्य सकत - 
कत्वव्यमिचार इति क्षित्यादिकायेकत्‌ त्वेन ईंडवर सिद्धथत्येवेति 
स्थितम्‌ ॥२॥ 

इदानीं ज्ञाततायास्प्रमाणाभावमपि साधयितु प्रथमम्पूवेपश्च 
मारचयति- न न्‌ इत्यादिना । जननोयमिति । अयमाशयः--पर-समवेत- 
क्रियाजन्य-फड-शारखितवं हि कमेत्वम्‌ नेयायिका. सङ्धिरन्ते । तथा 
च देवत्तादि-समवेत-ज्ञान-क्रिययाऽपि करिचिदतिशय. घरादो कमणि 
अवङ्यमेव जननीय इति अवश्यमद्गीकायम्‌ , इतरथा घटादेः कमे- 
स्वानुपपत्तं इति ज्ञानम्‌ घटादि-निष्ठ किच्िञ्जनकम्‌ सकमंक- 
क्रियावात्‌ हन्त्यादिवदित्यदुमानेन ज्ञातता-सिद्धिरिति पुनरपि 
तस्यां कायस्वहेतो सक्त. कत्व-व्यमिचारः यथावस्थ एवेति । 
तदाह-ज्ञान-क्रिययाऽवोत्या{दना । अत्रोत्तरम्‌--अनेकान्त्यदिति । व्यभि- 
चारादित्यथैः । सकर्भिका क्रिया स्वकमणि कञ्चिद्‌तिश्य जनयत्ये- 


विषयो में ज्ञातता के उपादान--घट पट आदि तिषय--के भभाव होने से ज्ञातता 
की उत्पत्ति असम्भावित हो जाएगा, फिर वहां विषय-विषयिभाव कौ व्यवस्था 
नही बन सकेगी । अत अविद्यमान-विषयो मे स्वभाव को ही उसका नियामक 
जब माननादहीदहै तो फिर सब जगह उसीसे काम चलाना अच्छा, व्यथं 
एक नवीन पदार्थ--ज्ञातता--की कत्पना का कुछ भी प्रयोजन नही रह 
जाता ॥ २॥ 

~- फिर यह प्रन किक्रियाके द्वारा कमं-कारकमे क्सीन किसी फल 
का उत्पादन अवद्य ही होना चाहिए--दइस सिद्धान्त के,अनुसार ज्ान-विदोष।त्मक 
दशति, स्पर्शन आदि क्रियाभो दारा भी उनके कम-कारक के स्थान मे प्रतिपन्न 
घट-पट आदि विषयोमे भी किसोन किसी धर्म की उत्पत्ति होगी ही ओर 
वीः धमं तों ज्ञातता है । एवञ्च का्य॑त्व तथा सक्त कत्व के साहचय मे , पूर्वोक्त 
अनुपपत्ति यथावत्‌ बनी रह जाती है, फिर ई्वर की सिद्धि नही हौ सक्ती 

। इसके उत्तरं मे ग्रन्थकार का कथन ह -- 


१९० न्याय-कुतुमाभ्जलो 


अनेकान्त्यादसिद्धर्वा न च लिद्गमिह क्रिया । 
तदरेशिष्टय - प्र कात्वान्नाऽध्यक्षाऽन॒भवोऽधिके ॥ ३ ॥ 


क्रिया यदि धात्वर्थः तदा श्षरेण गगन युनक्ति इत्यत्र सयोगेन 
गगन-निष्ठ-किञ्िदजननात्‌ं अनकान्त , यदि करण-व्यापारः क्रिया तदा- 
पीद्दियसंयोगादिना घटादिनिष्ठ-किञ्चिदजननात्‌ व्यभिचार. 1 अथ क्रिया 


वेति नियमे व्यभिचारम्प्रद्चयितुम्‌ प्रथमं क्रिया-पदाथं विकल्प 
यन्नाह-- क्रिया यदि इत्यादिना | इन्दरिय-तयोगादिना त घटादि-प्रत्यक्ष 
जायमानेन इन्द्रियाथं-सन्निकषीदिना । आदिपदात्‌ परामर्चादि- 
न्यापारपसिह्‌ । मूटस्थासिरद्धोरति पदं विवृणोति--अथेत्यादिना । 
असिदिरिति--ज्ञाने पक्षे स्पन्दात्मकत्वस्य हेतोः असन्त्वेन स्वरूपासिद्धि- 
रित्यथं.। तथा च ज्ञान कमनिष्ठ-किञ्चिदतिङयाधायक क्रिय 
त्वादित्यनुमान न सम्भवति, क्रियात्वस्य कमे-¦नष्ठातिशय-जनकत्वा- 


[क्रिया अपने कम-कारक मे किसी न किसी धम--ज्ञातता-का उत्पादनं 
अवद्य करती हँ--ईइस अनुमान म॒ प्रयुज्यमान क्रियात्व-रूप हेतु व्यभिचार 
अथवा स्वरूपासिद्धि हित्वाभास से युक्त होनें के कारण सद्धेतु नही हो सकता है । 
फलत. उसके आधार पर उपयु क्त अतुमन नही किया जा सक्ता । दूसरी 
बात यह है कि विशिष्टज्ञान विदोषण, विशेष्य तथा उन दोनो के सम्बन्ध को 
छोडकर पदार्थान्तर को अपना विषय यत नही बनाता है अत न्ञातो घट" 
इत्यादि विशिष्ट-प्रत्यक्ष-ज्ञान से भी घटादि में ज्ञातता की सिद्धि नही हो सक्ती 
है । भत अप्रामाणिक ज्ञातता के आधार पर उपयुक्त दोष निराधार है ।॥३)।] 

क्रिया शब्द धाप्वेथ-मात्र का यदि वाचकदहै तबतो “शरसे आकादाको 
सयुक्त करता है" यहाँ सयोग-रूप धात्वथं ( = क्रिया } से अव्यय आकाशम 
किसी फल के अनुत्पादन के कारण-क्रियाके ढारा कर्म-कारकमें क्सीन 
किसी फल का उत्पादन आवर्यक है--इम सिद्धान्त ( व्याप्ति) मे व्यभिचार 
दोष आ जताहे, यदि करण-कारकके व्यापारका वाचकक्रियाहै तबभी 
व्यभिचार उद्धुत नही हो पाता, क्योकि प्रत्यक्ष ज्ञानके करण चक्षु आदि 
इन्द्रिय के सयोग आदि व्यापार से कम-कारक-स्थानापन्न घट-परट आदि मे 
किसी विशेष घमं की उत्पत्ति नही होती है । यदि क्रिया का अथं स्पन्द, अर्थात्‌ 
ईषद्गति, हो तब तो क्रिया मे कर्म-कारक-निष्ठ-फलोत्पादकत्व का साधक हेतु-- 
क्रियात्व--ज्ञान मे ज्ञान-विषय-निष्ठ-घर्म-विष्ेषोत्पादकत्व कै साधन कै छ्िए 


चतुथ. स्तबकं १९१ 


स्पन्द तदा ज्ञानस्य स्पन्दानात्मक्त्वात्‌ असिद्धि । 

ननु ज्ञातो घट , सा्नत्कृतो घट; इत्यादि, प्रत्यक्षमेव ज्ञातताया मान- 
मित्यघ्राह-तदरे शिष्ट्येति । सवंञ्र विशिष्ट-ल्ाने विशेषण-विषष्ये तदुभय- 
सम्बन्धो विषय । स च सम्बन्धः कचित्‌ संयोगादि , कचित्‌ स्वरूपम्‌ । 
तविहू घटज्ञानमित्यत्रेव धघट-लानयो स्वरूप एवं सन्बन्ध जातत घट 


व्याप्यत्वादिति नानुमानेन कमणि घटादौ ज्ञान-जन्य-श्षातता- 
सिद्धिरिति भावः| 

प्रत्यक्षमेव ज्ञाततायाम्‌ प्रमाणम्‌ , अत एव ज्ञातो घट इत्यादि- 
ज्ञाते ज्ञातत्व*विशिष्ट-घट-वि षयके विरोषणाश्चस्य ज्ञातत्वस्यापि विषय- 
तया प्रतीपिरित्या्चयवान्‌ शङ्कते---नन्विति । चिक्नेषणति--ज्ञातत्व- 
विशिष्ट इत्यथं , वे शिष्ठ्य' चान्न विषयताऽऽख्यस्वरूपसम्बन्धेनेति 
ज्ञातो घट इति प्रतीतौ ज्ञान विशेषणीभूतं घटः विशेष्यभूत , विष- 
यताऽऽख्य च घटे ज्ञानस्य सम्बन्धः भासते इति अधिके ज्ञान- 
विषयताऽतिरिक्ते ज्ञातताऽऽख्ये पदार्थं प्रत्यक्चमप्रमाणमिति पर. 
माथः । क्वचित्‌ = दण्डी पुरुष इत्यादौ । क्वचित्‌ = घट-ज्ञान- 
भित्यादो । स्वरूपम्‌ = विषयत्व - विषयत्वादिकम्‌ । विष 
यित्वादि च स्वरूप सत्‌ सम्बन्धकायेमपि करोतीति 
हेतो स्वरूप-सम्बन्ध-रब्देन अभिधीयते इति बोध्यम्‌ । एतदेव 
ृष्ठान्तसुखेन स्फोरयति--घट-जञानमित्यत्रवत्यादिना । यथा घट-ज्ञान- 
मित्यत्र धमगीन्तरस्याभासनात्‌ विषयित्वाख्य-स्वरूपसम्बन्धेनेव घट- 
स्वैव विशेषणत्वम्‌ , न स्वतिरिक्तस्य कस्यापि तथा सवेत्रैव विशिष्च- 
ज्ञाने विशोषण-विशोष्य-तदुभय-सम्बन्धानामेव प्रतीति-विषयत्व 


प्रयुज्यमान अनुमान मे स्वरूपाऽसिद्ध हो जाता ह, क्योकि ज्ञानात्मक पक्ष मे 
स्पन्दत्वापरपर्याय क्रियात्व नही रह्‌ सकता । 

श्ञातो घट ', साक्षात्करुतो घट ` इत्यादि प्रत्यक्ष ज्ञान ही तता को सिद्धि 
मे प्रमाण है--इस पर्व-पक्ष के समाधान के किए ग्रन्थकार कह रहें दै-- 
^तहैदिष्ट्य ` इत्यादि । सभी विशिष्ट-जञनो मे विशेषण, विशेष्य तथा विशे- 
षण-विशेष्य-सम्बन्ध, इन तीन पदार्थो से मिन्न कोई पदाथ विषय नही होता 
है । वह्‌ विशेषण-विशेष्य-सम्बन्ध "दण्डी पुरुष ' आदि विरिष्ट-जञानो मे सयोग 
होता है भौर नातो घट ` आदि ज्ञानो मे विषयतारव्य स्वरूप सम्बन्ध । परन्तु 
इससे अधिकं ज्ञातता नाम के किसी पदां क। मवगाहन ज्ञातो घट ' यह ज्ञान 
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इत्यत्रापि भासते । अन्यथा इष्टो घट कृतो धट. इत्यत्र इष्टता-कृततयो- 
रपि आपत्ते ! स्वभाव-सम्बन्धादृपपत्तिस्तुल्या ॥ ३ ॥ 


[+रे 


तदुन्यते १ लेषो 

अर्थेनेव निशेषो हि निराकारतया धियाम्‌ । 
क्रिययैव विशेषो हि व्यवहारेषु कमंणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
यथा घटादिना ज्ञाने विक्िष्टधी., यथा च क्रिययेव कमणा घरादीना 


वाच्यम्‌ । इयास्तु विोषः-घट ज्ञान मित्यत्र विषयित्वाख्यः स्वरूप- 
सम्बन्धः घटस्य विशेषणीमूतस्य ज्ञाने, ज्ञातो घटौ इत्यत्र तु 
विषयत्वाख्यः स्वरूप-सम्बन्धः ज्ञानस्य घटे इति । तदेतत्‌ अर्थेनैव 
विक्ेष इ्यत्रोपपादयिष्यते ; तथापि ज्ञातो घटः इत्यत्र ज्ञात- 
तायाः प्रतीतिरिति स्वीकारे तु इष्टो घट इत्यादावपि इच्छा-विषय- 
स्वाद्यतिरिक्तस्य भानमापद्येतेति प्रतिबन्धिमाह--अन्यथेति 1 तथा च 
यथा इष्टो घर इत्यादो इच्छा-विषयत्वाद्यतिरिक्छ न किमपि मन्यते 
तथा ज्ञातो धट इत्यादौ अपि ज्ञान-विषयत्वातिरक्त नाधिकं किञ्चित्‌ 
हतताख्यमङ्गोकायंसिति भाव ॥ ३॥ 

तदुच्यते इत्यतः स्पष्टयितुमिति शेष. । मूखे विशेषः इत्यस्य भेव्‌ 
अथः । तथा च धियाम्‌ स्वरूपतो निराकारतया परस्पर भेदाभावेऽपि 


तद्व क्ररता है । एवञ्च यही सिद्ध हता दहै कि जिस प्रकार उपयुक्त नियम के 
अनुसार "घटज्ञानम्‌" इस स्थानं मे विषयिताख्य स्वख्प-सम्बन्ध की प्रतीति 
ञ्नि मे होती है उसी प्रकार “जातो घट ` इस प्रसद्घ मे भी विषयताख्य-स्वरूप- 
सम्बन्धं ही प्रत्यक्ष-ज्ञान का विषय होता है ज्ञातता नाम का कोई पदार्थान्तर 
नही । अन्यथा “इष्टो घट ` (कतो घट ` इत्यादि प्रतीतियो के आधार पर इष्टता 
तथा कृतता आदि धर्मो का भी स्वीकार घट आदि विषयो मे करना पडेगा । 


यदि “दष्टो चट ' इत्यादि ज्ञानो मे इच्छा-विषयत्व से भिन्न ईष्टता नही है तो ज्ञान- 
विषयत्व से भिन्न ज्ञातता भा नही हौ सकती \ ३॥) 


उपयुक्त रहस्य का ही उद्घाटन किया जा रहा है - 

[निराकार अत एव स्वरूपत निविशेष होने पर भी भिन्न-भिन्न विषयो 
के' सम्बन्धे ज्ञानो मे परस्पर भेदकी प्रतीति होती है किं यह घट-न्ान है, 
वहं पटे-ज्ञन है इत्यादि ओर क्म॑-कारक-स्थानापन्न एक ही घटमे भी ज्ञान, 


इच्छा आदि क्रियायोके भेदके आधारपरही परस्पर भद-अरतोति होती है. 
न कि ज्ञातताया इता कै जौधार परं ॥ ४ ॥] ` | 


जिस प्रकार वट-ज्ञानम्‌', "पट-ज्ञानम्‌' इत्यादि स्थलमे घट आदि के सम्बन्ध 
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ठपवहारेषु विशिष्टद्ुदढधचादिषु विशेषः तथा ज्ञातो घटः इत्यादौ ज्ञानेनैव 
घटादौ विशिष्ट-धी न धर्मान्तिरादिति ॥ ४॥। 

ननु तथाऽपि ईह्वरज्ञान न प्रमा, प्रमाणजन्यत्वाऽभावात्‌ । एवमीश्वसो 
न प्रमाता, न वा प्रमाणम्‌, प्रमा-कत्‌ त्व-करणत्वयोः अभावात्‌ 1 अत्राहू- 


अर्थेन = घटादिना प्रयोजकेन एव भेदः क्रियते । विशेषणे एव तृती- 
येति चिन्तामणि-रतः। एवमेव कमेणाम्‌ कारकाणां घटादीनाम्‌ , 
व्यवहारेषु इष्टो घटः, इतो घटः इत्यादिषु कम॑त्वेन एकत्वेऽपि 
क्रियया इच्छा-कृत्यादिकया प्रयोजिकयेव परस्परं भेद इति मूल- 
कारिकाऽथंः ।*अर्थेनेवेति मुरोक्त स्पष्टयति--येति । घटादिनेति-घट- 
ज्ञानमित्यादौ । विश्िष्ट-बुद्ध्यादिषु = इष्टो घटः छतो घटः इत्यादिषु | 
घर्मान्तरात्‌ = ज्ञातताऽऽख्यात्‌ इत्यर्थं; ! तथा च न कायंत्वस्य ज्ञातताया 
स फते कत्व-उ्यभिचाराऽऽपादनेन क्षित्यादि-कनतुरीशवरस्य असिद्धिरिति 
तात्पयेम्‌ । एतेन करण-व्यापार-विषयत्वमेव कमंत्वे तन्त्रम्‌ न तु 
पर-समवेत-क्रिया-जन्य-एकाश्रयत्व मपीत्यपि ध्वनितमेवेति दिक्‌ ॥४। 

अगृहीत-प्राहित्वाभावेन ईङवर-ज्ञानस्य अग्रमात्वम्‌ इति पक्ष 
विफीभूतः पूवे-पक्षी पक्षान्वरेणेरवर ज्ञाने प्रमात्वाभाव साधयितु- 
मुपक्रमते--नन्वत्याध्निा । जन्यत्वाभावादिति। अयमथे.--प्रमा नामं 
क्रिया-विशेष , करिया च जन्येवेति तद्विरोषस्य प्रमाया अपि जन्यम्‌ , 
ईडवरीय-ज्ञानस्य तु नित्यसवेन जन्यत्राभावात्‌ क्रिया-विरोष-अमाऽऽ 
ठ्मकत्व न सस्भवतीति । प्रमा-क्त्‌ तवेत्यादि--देरवरस्य स्वसमानाधि- 
करण-प्रमाऽनुक्कर-व्यापार-राहिव्येन प्रमा प्रत्यकारकतया कारक- 
विरेषातमक-कनत्तु व्वादि-राहित्यमिति भावः। 
से ही परस्पर-मिन्न विशिष्ट ज्ञान को उपपत्ति होती है ओर (तो घट ›, ष्टो 
घट ' इत्यादि विशिष्ट बुद्धियोके कमं, धट,मे भी कति, इच्छा आदि 
क्रिया के सम्बन्ध से विशिष्ट बुद्धि की उपपत्ति तथा परस्पर भेद उपपन्न हौ 
जाता है, उसी प्रकार श्ञातो घट ` इस विदिष्ट-ज्ञानं की उपपत्ति भी घटके 
साधं ज्ञान के सम्बन्ध-मात्र--विषयताख्य स्वरूप सम्बन्व-सेहो जाती, न 
कि ज्ञातता नामके किसी अत्य धमं के आधार पर ॥४॥ 

अस्तु, तथापि ईदवर के ज्ञानको प्रमानहीक्हा जा सकताहै, क्योकि 
प्रमाणसे जन्यज्ञानदहीभमादहै, परन्तुर्ईडवर का नित्य-ज्ञानं जन्य नहीहं। 
एवञ्च प्रमा के कर्ता तथा उसके करण, इन दोनों से भिन्न ईदवर को प्रमात्रा 
या प्रमाण नही कहा जा सकता ह । इस प्रशन का उत्तर दे हे हँ -- 

१३ 
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मितिः सम्यक-परिच्छित्तिः तत्ता च प्रमातुता । 
तदयोग-व्यवच्छेद्‌ः प्रामाण्यम्‌ गौतमे मते ५॥ 


यथार्थानुभवत्वमेव प्रमात्वम्‌ अजन्यत्वेऽपि ईश्वरज्ञानस्य अविरद्धम्‌ ! 
प्रमातुत्व प्रमा-समवायित्वम्‌, तच्च अकारणत्वेऽपि प्रमाया ईश्वरस्य 
अविरुढम्‌ । 

एवं प्रमया सह्‌ अयोग-व्यवच्छेदेन सम्बन्धितया ईश्वरस्य प्रमाणत्वम्‌, 


सम्यक्-परिच्छित्तिरित्यस्य विवरणम्‌- यथा्थेत्यादि \ अविरुढभिति । 
अयमाङायः--प्रमा नाम क्रिया-विरेषः। स च धात्वथंमात्रमनत 
जन्य-धात्वथेः, नित्य-प्रमा-सिद्धौ तदुव्यवन्छेदस्य अनिष्टत्वात्‌, 
असिद्धौ च व्यवच्छेदूयाभावात्‌ जन्यत्व-विरोषणस्य नेरथंक्यमिति 
देरवर-ज्ञानस्य प्रमाते न किमपि बाधकम्‌ | 

अधुना प्रमादत्वमपि न भरमा-समवाधयिंकारणत्वम्‌ अलन्य- 
प्रमा-सिद्धयसिद्धिभ्या व्याघातात्‌, अपि तु प्रमा-समवायित्वमेब, 
तच्च ईरवरेऽपि सुख्भमित्याहू--प्रमातत्वमित्यादिना 1 यद्यपि “मन्त्रा 
यरवेदवत्‌?' इत्यादि ( न्या-सू० २।६८ ) सूत्रेण ईरवरस्य-प्रामाण्य-मात्रम्‌ 
प्रतिपाद्यते तथाऽपि प्रमा-समवायिर्वस्य प्रमाऽयोग-उयवन्छेद- 
सम्बन्धस्य चेश्वरे सच्वेन उभयथा म्यवहारः, निमित्त-समवेशे 
्यवहार-समावेश्ाऽविरोधादित्यवधेयम्‌ । 

अधुना ई्धरे मन्त्ायुबंदृबदित्यादिनोक्तं, प्रामाण्यमपि 
साधयति-एवनित्यादिना । अयोगव्यवच्छेदेनेति--कार - विरोषावन्छेदेन 
देश-विरेषाचच्छेदेन वा य॒ प्रमाया अयोगः = अभावः, तदृव्यदच्छेद = 


[प्रमा का अथं है यथाथं अनुभव ओौर उसका समवायसम्बन्ध जिसके साथ 
हयो वही प्रमाता हीताहै भौर उस प्रमाके कालिक तथा दैशिकं अभाव कै 
व्यतिरेकं से सम्बन्ध रखनेवारे को ही गौतम के सिदधन्त मे प्रमाण कहां 
जाता है1५॥] 

यथाथं अनुभवत्व ही प्रमा है ओर इस तरह का प्रमात्व निव्य ईश्वर 
ज्ञानम भी निर्विरोध मानानां सक्ताहै। प्रमाके समवाय सम्बध का 
अनुयोगी होना ही तौ प्रमातुत्व है ओर यह प्रमातत्व तो ईस्वर-- जो स्ल-सम्वेत 
प्रमा का कारण नही ~ मे भी उपपन्नही हं, 

इसी प्रकारं प्रभा के दंरिक तथा कालिक्र अभाव के भ्यवच्छेदके स्थि 


| 
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न तु कारणत्वमपि तत्न नियामकमिति “मन्त्रायुर्वदवत्‌ तत्प्रामाण्यम्‌ 
आप्र-प्रामाण्यात्‌” इति सूत्रे ( न्या. सु. २५६८ ) ईश्वरस्य प्रामाण्यमुक्तम्‌ । 
न चेहवरस्थ पत्म प्रमाणत्वापत्या विभाग-ग्पाघात., प्रमा-करणा- 


तदभाव , तत्सम्बन्धितयेद्यथे । नियामकम्‌ इति--स्व-समानाधिकरण- 
प्रमा-निरूपित-करणव्वाभाववतः देश्वरस्य प्रमाणत्वे निर्णति तदसङ्ग्र- 
हापत्तिभिया प्रमा-करणस्वश्य प्रमाणपद्‌-प्र्रत्ति-निमित्तव दुषेटम्‌ , 
अथ चेत्‌ अनमिमतमीरर-प्रामाण्यम्‌ तर्हिं व्यवच्छेदूयाभावदेब 
करणत्व-निवेश्षौ विर इति प्रमाऽयोगग्यवच्छेद-सम्बन्धिन एव 
प्रमाणत्वमिति भाव । इदुक्षमेव प्रमाणत्व न्याय-रूत्रे उक्तमिति 
दशय ति--मन्त्रायुर्वेदवदित्थादिना । 

इद्म्पुनरत्रावधेयम्‌-धद्यपि प्रमिणोति इति प्रमाता, प्रमीयते 
अनेन इति प्रमाणमिति कत्तरि करणे च विधीयमानाभ्याम्‌, 
तृञ्ल्युद्भ्यां निष्पन्नौ प्रमाद्-प्रमाण-राब्दो कारक-ङब्दाविति स्फुटम्‌, 
तथापि तत्‌ कठेतवादि.च्युखत्ति-निमित्तमेव तयो न तु प्रब्त्ति- 
निमित्तमपि । अस्ति च व्युत्पत्ति-निमित्त-प्रबृत्ति-निमिन्तयो भेदः, 
अत एव स्थिरायामपि गोत्व-वि शिष्ट-उयक्तौ गो-पद्प्रयोगः, अन्यथा 
गमनाथेक-गम्‌-धातोः डो-प्रत्यये व्युस्पन्नस्य तस्य॒ स्थिराया गवि 
प्रयोगः नेव स्यादिति अधिकम्‌ अन्यतोऽवसेयम्‌ । 

ननु ईश्रस्याऽपि प्रमाणखे “भ्रत्यक्षाुमानोपमानश्चब्दाः 
प्रमाणानि" इति न्यायत प्रमाण-चातुर्विभ्ययुक्तम्‌ , तश्च विरुद्ध्येतेति 
सङ्कामपनेतुमाह- न चेत्यादि । प्रत्यक्षानुमनेत्यादि पुत्र हि ङोकिक- 
प्रमाणाभिप्रायम्‌ ठोक-व्युत्पादनाथेत्वाच्छास््रस्येति । टठोकिक- 
प्रमाणस्य च भ्रमा-करणत्वं प्रसिद्धमिति तदभिप्रायेणेव तत्र प्रमाणस्य 
चातुर्विध्य-प्रतिपादनमिति न दोषः इत्थाञ्चयवानाह--प्रमा-करणेत्यादि । 
आचार्यस्तु प्राह -प्रत्यक्ष-प्रमाणे एवं ईश्वरस्यान्तमीवः, साक्षार्कारि- 
प्रमा-समवायित्वस्यैव प्रत्यक्ष ˆ प्रमाण-्रृत्ति - निमित्तात्‌ । 


सम्बद्ध होने के कारण ईदवर मे प्रमाणत्व भमी माना जाताहं जौरप्रसाका 
कारण होना ही प्रमाण होने का निग्ामक नही ह । उपयुक्त प्रकार का प्रमात्व 
ही महि गौतम ने +मन्तरायुवेदवत्‌ तत्परामाण्यम्‌ आसप्रामाण्यात्‌"' दस सूत्र मे 
बतङाया ह । 

यह मी नही कहाजा सक्रताहै कि ईदवर रो यदिर्पाचवांँ प्रमाण मानं 
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ऽभिप्रयेण विभाग-सम्भवात्‌ | 

न चेदवर-ज्ञानस्य भ्रम-विषयावगाहित्वेन श्रमत्वाप्िरिति वाच्यम्‌, 
ठ्यधिकरण-प्रकारकत्वाभावेन अप्रमात्वाभावात्‌ । भ्रम-निष्ठ शुक्ति 
विनञेष्यकत्वं रजतत्व-प्रकारकत्व च सदेवेति तदवगाहितया ईइवर- 


इन्द्रियाथे-सन्निकर्षोसन्नमित्यादिना भ्रतिपादितायाः म्रत्यक्ष-प्रमायाः 
करणे इन्द्रियादौ प्रत्यक्ष-प्रमाण-पद्-वाच्यत्वावगतिस्तु रौकिक- 
स्थित्यिप्रयेणेति। यद्यपि वृत्ति-प्रन्थोऽपि यथाकथश्चि- 
दाचायीऽविरोघेन व्याख्यातं शक्यः, तथाऽपि क्िखष्त्वा- 
दुपेक्षित इति स्वयमेवोहनीय निपुणेरिति दिक्‌ । 

नापि वृरतीय-प्रकारेणेडवर-ज्ञानस्याऽप्रमात्वमिति साधयितु प्रति- 
पादयति न वेति } भरम-विषयावगाहित्वेनेति-भ्रमात्मक ज्ञान-विषयक-ज्ञाने 
श्रमात्मक-ज्ञान-विषय-विषयकत्वस्यापि सन््वादित्यथं । अयमथं -यद्‌ 
हि ईरवर-ज्ञानम्‌ अस्मदादि-धमज्ञानमारम्बते तदा तद्‌ भ्रमस्य विषय- 
मस्प्रहातो हि ईडइवरीय-ज्ञानस्य न च्मात्मक-ज्ञानावगाहन-सम्भव 
इति भअ्रम-विषयस्यापि अम-विषयक-ज्ञानारुम्बनत्वमभ्युपेयम्‌ , 
अन्यथा अस्मदादि-बिभ्रमानविदुष ईरवरस्य असवेज्ञव्वापात इति 
स्थितौ विपररताथौटस्बनसेन ईइवर-ज्ञानस्य वबिपयंयत्वमिति 
पूवेपक्ष , सच अयुक्त इति न वाच्यमित्युक्तम्‌ वृत्तौ । तत्र हेतु 
विवृणोति-व्यधिकरणेत्यादिना ! शुक्तिं न रजतत्वस्य अधिकरणम्‌ 
अपि तु रजतम्‌ इति शुक्तौ रजतत्व-प्रकारक ज्ञान भ्यधिकरण- 
भ्रकारकमिति भवति तस्य भ्रमत्वम्‌ । रजतत्व-प्रकारक-लुक्ति-विशे- 
्यक-ज्ञानवानित्याकारके अ्रम-विषयके ज्ञाने तु रजतत्व न प्रकार 


लिया जाया तौ गौतमोक्त प्रमाणचातुषिध्यका खण्डनदहो जेमा, क्योकि 
चातुविध्य तो भ्रमाके करणो की दृष्टि से गौतम ने बतलाया ह) 

यह भी आक्षेप नही किया जा सकताहं कि ईदवरके सर्वे्ञ होनेसे हमारे 
श्रम्ञान तथा उसका विषय शुक्ति-रकत आदि भी ईदेवर-ज्ञान के विषय बनगे 
ही यर इस लिए ई्वर-ज्ञान मे श्रमत्व जा जायेभा, क्योकि ज्ञान श्रम तभी 
होता है यदि उसक्नान के विषयमे प्रकारीमूत धमं उस्र ज्ञान के विषयंमे 
वत्तमान नही रहता है, परन्तु ईश्वर का ज्ञान रेसा चही होता है इस च्िए 
उसे श्रम नही कहा जा सकता ह । कहना यहो है कि हमारे भम-क्ञान--ुक्ति 
म ष्यहं रजत है दस प्रकारके ज्ञान-मे शुक्ति, निसक्रा उत्टेख धरम मे “ह्‌ 
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जानसय प्रमात्वोपपत्ति ॥ ५॥। 
स्तवकाथ-सडग्राहुक-श्लोकमाह-- 
साक्षत्कारिणि नित्ययोगिनि परद्रारानपेक्ष-स्थितौ 
भूतार्थानुभवे निविष्ट-निखिल-प्रस्ताचि-वस्तु-क्रमः ! 
सेशाऽवृष्टि-निमित्त-दृष्ट-विगम-प्रशष्ट-शद्धुा-तुष- 
शङ्खोन्मेष-कलद्धिभिः किमपरे. तन्मे प्रमाण रिवः ।\६॥ 
भूताथानुञ्नवे = यथार्थानुभवे, साक्षात्कारिणि = प्रत्यक्षे, निविष्टः = 
विषयोभूत , निखिल-प्रस्तावि-वस्तूनाम्‌ = नाना-पदार्थानाम्‌, कमः यस्य 


अपि तु रजतत्व-मकारकत्वमेव, तच्च ईरवरीय-ज्ञान-विपयौभूते 
भ्रमात्मकनज्ञने वतते एवेति भम-विषयक-ज्ञानस्य न॒ ग्यधिकरण- 
प्रकारकत्वमिति नैव श्रमत्वमित्यथंवान्‌ विश्रुणोति-- भरम-निष्ठमित्या- 
दिना । तथां च तदभाववति तस्प्रकारक-ज्ञानस्येव मत्वमित्य्था- 
दायाति ॥ ५॥ 

यस्य प्रत्यक्षात्मके यथाथातुभवे सकट-पदाथौना सामान्य-विशेष 


शब्द से किमागयाहै, वही विरोष्यके रूपमे उपात्त हुमा है भौर उममे 
प्रकारके रूपमे रजतत्व दहै भौरउसश्चमज्ञान का जो ईश्वरीय ज्ञान है- 
अय शुक्तौ रजतत्व-प्रकारकं-ज्ञानवान्‌--उसमे रजतत्व नही अपि तु रजतघ्- 
प्रकारत्व ही प्रकारहै जो यथां ही है! इस जिए ईश्वर ज्ञान मे प्रमात्व 
उपपन्ने ह ।॥ ५॥ 

पूरे स्तबक के विषयो कौ सद्धहीत करनेवाला शलोक छिखं रहे है - 

[ जिनके नित्य अत एव प्रमाणान्तरनिरपेक्ष प्रत्यक्षात्मक यथार्थानुमव 
की विषयता की परिधि मे विश्वे के सभी पदार्थो के सामान्य एवं विरोष स्वरूप 
प्रतिपन्न है भौर जिन्होने विरोषाऽज्ञान के कारण होनेवाछे रागदरेष आदिसे 
कुठ मी सस्पुष्ट नही होने से स्व-निमित वेदो के प्रामाण्य कै विषयं मे की जानै 
वाची आशा को सर्वथा अप्रतिष्ठितं कर दियादहै भौर इस लिए जिनकी 
सिद्धि मे शद्धा-ल्पी कलङ्क से सम्पन्न नास्तिकवर्यो का कुछ भी चास नही 
चर पराता ह वहौ भगवान्‌ सिव मेरे प्रमाणहै॥ ६ ॥] 

-भूतार्थानुमवेः अर्थात्‌ यथां अनुभव मे, (साक्षात्कारिणिः अथि प्रत्य 
शषात्मंक ( जिनके प्रत्यक्षात्मक यथार्थानुमव मे ), निविष्ट" अर्थात्‌ दिषय के 
रूप मे प्रस्तुत हौ गए है, 'निखिछ-अस्ताविवस्तुनाम्‌' अर्थात्‌ सभी पदार्थो का 
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स तथा, अनुभव-विषय-सक्रल विश्वङ्‌ इत्यथं । नित्य-पोगिनि = सदा- 
तनत्व-युक्ते, अत एव इद्दिपाणा द्राराणामनपेन्ञा स्थितिपंस्य । ऊेशतो- 
ऽपि, अदृष्टि = वि्ञेषाऽदशंनम्‌ । तन्निमित्तका या दृष्टिः = रागदरेष- 
मोहात्मिका, तद्विगमेन प्रन्नष्टः शङ्धा-नुष. = वेदाऽप्रामाण्य शङालेशो 
यरमादित्यथं । प्रमाण शिवः । एवभूते तत्राऽप्रामाण्य-शङ्धा-रूप-कलङ्धः 
वदः पाण्डे. कि कत्तव्यमिति भाव ॥ ६॥ 
इति श्चीहूरिदास-भटाचायं कृताया न्धाध-कुपुमाज्ञलिवत्तौ 
चतुथं स्तबक । 


वलन 


रूपे प्रतिभासेते स इति मूलतास्येम्‌ पदाथा ऽऽख्यानेन प्रतिपाद- 
यति--म्‌रपेत्यादिना । क = सामान्य-विशेषर-वंशिष्टयम्‌ । इन्दियाणा- 
भिति--परू ख्य -पर-्रञ्दस्य विवरणम्‌ । फ कत्तव्यमिति--किमनिष्टं 
कत्तटग्रमित्यथं. ॥६।। 

डास्रमभ्यपरियत्‌ कोड करखा यः स्निग्धया गिरा । 

तक्ष्मीनाथ-गुर्‌ः तष्य चरणं शरणं मम॥ 

इति श्रौनारयण-मिश्र-ढतायां न्याय-ङघुमाञ्जलि- 

वृत्ति-प्रभाया चतुथे स्तबकः । 


- -व्न्ल ~= 


स्वरूप जिनके उपयुक्त ज्ञान मे वह, तात्पयं यह है कि जिन्होने समस्त ससार को 
अपने प्रत्यक्ष का विषय बना च्या हं । नित्य-योगिनि' अर्थात्‌ नित्यतासे 
युक्त मे, भौर इस छिए जिनक्रे उपयुक्त ज्ञान की स्थिति मे इद्दिय आदि साधनो 
की अपेक्षा नही है । हछिशतोऽपि' अर्थात्‌ धोडाभी (अदृष्टिः अर्थात्‌ विशेष 
का अदक्षे, उसके कारण होने वारी जो दृष्टिः अर्थात्‌ रागदेष-मोहादि त्रुटि, 
उसके अभाव होने से दुर करदी दहै, 'शङ्का-तुष' अर्थात्‌ वेदोके विषयमे 
उप्रामाग्य-रङ्का को जिन्होने वे “चिवः प्रमाणदहै। इस प्रकार कै शिवः के 
विषय मे अप्रामाण्यं शङ्धा-ल्प कलद्भुः रुपाने मे उद्यत पाखण्डं कर ही क्या 
सकते ह ? यही भावार्थं है ॥ € ॥ 
चतुथं स्तबक समाध्त 
"गक 


अथ पम स्तवकः - 


तत्साधक्-प्रमाणाभावात्‌ इति पड्धम-विप्रतिषत्ति ¦ 
ननु ईश्वरे साघकःप्रमाणमेव नास्ति इत्यघ्ाहु- 
कार्यायोजन-धृत्यादेः पदात्‌ प्रत्ययत श्रुतेः । 
वाक्यात्‌ संस्या-विश्ेषाच्च साध्यो दिश्वविदत्यय ` ।१।। 

(क) क्षित्यादिकं सकत्त कं कायत्वात्‌, घटवत्‌! स-कन्त्‌ कत्ते च 

उपादान-गोचराऽपर)क्ष-ज्ञान-चिकोीर्बा-कतिमञ्जन्यत्वम्‌ 
सन्ध्ययो सन्निधायङ्क यस्तात तकमनव्रवीन्‌। 
ककंशं स्निग्धया बाचा तद्वियोगे कथा बृथा । 

पञ्चम-विप्रतिषत्तिरिति- साख्याचायणाम्‌ इति रेष । तदेव 
विष्णोदि- नग्विप्यादिना । अय हि सास्याचायाणामभमिप्राय --यथा 
बाधक.प्रमाणामवे सत्यपि साघक-प्रमाणाभावात्‌ शा-ग्छरगादेरभाव 
तार्किकाणाम्‌ अभिमतः तथेव ईइवरस्यापि साघक-अ्रमाणामावा- 
देवाभावः सेस्स्यतीति । अन्नोत्तरमवतारयति-- अश्राहैत्यादिना । 

कायत्वादिति-- कायं चात्र प्रागभाव-प्रतियोगि आद्यम्‌ ¡ प्रथि- 
व्यादि कार्याणा कठत्वं जीवात्मनि अल्पन्ने न सम्भवतीद्युपपाद- 
नाय सकन्तं कवं विवृणोति- उपादानेत्यादिना ! एताद्श्षापरोक्षज्ञान- 
चिकीषदीना जीवार्मन्यभावात्‌ नेशवराऽसिद्धिरिति भावः। 

ईश्वर के विरोमे सा्यदरानवारो कौ पविवी विप्रतिपत्ति यहु है बि साख्यदरानवालो की पचनी विप्रतिपत्ति यह ह कि 
ईश्वरसाधके प्रमाण के ने होने से ईश्वर असिद्ध हं । 

 सास्य-दर्शन का पृ्पक्ष इ -- ईश्वर क सा पूव-पश्न हं -- साधक प्रमाण नही होने से ईश्वर 
नही है इस भू्मक्ष कै समाधान मे कहु रहे हं ल 

[ कायं व , धृत्ति, विनाश, न्यवहार, प्रामाण्य, वद, वाक्य 
तथा पख्या-विरोष इन नौ हेतुगो से ईद्वर की सिद्धि करनी चाहिए ॥ १ ॥ | 

+धिव्यादि-पदाथं सकर्तृक है, कार्य होने कै कारण । सकर्तृकत्व कां सथं 
है कायं के उपादान के प्रत्य ज्ञान, कायं करने की इच्छा एवम्‌ तत्कार्यानुकूर- 
प्रयत से सम्पन्न पदां मे जन्य होना। जीवासामे इस तरह कां कर्तृत्व 
नाधित है, अत इस क्र्ताकेषरूपमे ईदवर ही सिद्ध होता ह । 


२०० न्याय-कुसुभाञ्जलो 


(ख) आयोजनम्‌ = कम । एव च--पर्गाद्य-कालोन द्रचणुकारम्भक- 
परमाणु-द्रय-सयोग-जनकं कम चेतनप्रयत्न-पुवंकम्‌ कम॑त्वात्‌ अस्मवारि- 
कमवत्‌ । 

(ग) धृतीति-ब्रह्याण्डादि पतन-प्रतिबन्धकोभूत - प्रयत्नवदधिष्ठित 
धुतिमच्वात्‌, वियति विहङ्खमधुत-क्राष्ठवत्‌ । धुतिश्च गुरुत्ववता पतना- 
भावे । 

शधृत्यादे ' इति आदिपदात्‌ नाक्ञ-परिग्रहः । ब्रह्माण्डादि प्रयत्न 
वद्विनाश्यम्‌ विनाशित्वात्‌, पाट्यमान-पटवत्‌ । 

कमेति-प्रमाणु-समवेतमित्यथंः । 

पतन-प्रतिबन्धकोमूतेत्यादि --एष एव प्रयत्न वरोषिकेः विधारक- 
प्रयत्न इव्युन्यते । तस्य च अचेतने ब्रह्याण्डेऽसम्भवात्‌ परम्परया 
तद्वत्त्वे वान्यमिति हरवरः सिध्यति इति भाव । गुरतववताम्‌ इति-- 
गुसत्व॒ हि { आद्य- ) पतनस्य असमवायि-कारणम्‌ इति असति 
प्रतिबन्धे गुरत्ववतः ब्रह्माण्डादे, पतन नियतम्‌, न चात्र पतन रभ्यते 
इति पतन-प्रतिबन्धक वाच्य ब्रह्माण्डादौ । तत्र (सयोग-वेगपयला- 
भावे गुरुत्वात्‌ पतनम्‌ ` इति कणमुकसुत्र~-प्रतिपादितेषु प्रतिबन्धक- 
घ्रयेषु अद्य-द्रयाभावात्‌ चरममेषितव्यम्‌। तद्ाश्रयरचेडवर इति 
भावः। 


(आयोजनम्‌ का अथं ह कमं । इमक्े आधार पर यह्‌ अनुमान बनता है -- 
सृष्टि के प्रारम्भ मे बननेवाके इचणुक के समवायि-कारण परमाणुभो मे होनेवाा 
दचयणुकारम्भक-सयोग-जनक कमं किसी तदयोग्य चेतन पदार्थ कै प्रयत्न से जन्य 
होता है, कमत्व-विरिष्ट होने के कारण, हम लोगोके प्रयत्न से जन्य कर्म॑ 
के समान । धृति कै आधार पर यहु अनुमान होता हं --ज्रह्माण्ड आदि पतत 
कै प्रतिबन्धक प्रयत्न ( विघारकं प्रयत्न ) से सम्पन्न चेतन के द्वारा अधिष्ठित 
है, क्योकि गुरत्व-सम्पन्न होने पर भी उनका पतन नही होता है, जैसे- 
वाकाश्चमे पक्षी के विधारकं प्रयत्न से विधृत काष्ठ-खण्ड । यह्‌ विधारक प्रयत्न 
साधारण जीवात्मा मे असम्भन ह । अत इसके आश्रय (समयी) के रूप में 
ईदवर की सिद्धिहोती हं । उपयुक्त कारिका मे प्रयुक्त शति" करा अर्थंह 
मुरुत्ववद्‌ द्रव्य का पतनाभाव । 

कारिका मे “वृत्तिः के बाद प्रयुक्त आदि' शब्दसे नादा क्या जाताहै। 
सके आधार पर ईरवर साधकं अनुमान दस पकार है --लिस प्रकार एटने- 


पञ्चस स्तबक २०१ 


(पदात्‌ पद्यते अनेनेति पदम्‌ व्यवहार । पटादिसम्प्रदाय व्यवहारः 
स्वतन्त्र-पुरुष-प्रयोज्य , उपवहारत्वात्‌, आधुनिक-लिप्यादि-व्यवहारवत्‌ ! 

प्रत्ययत = प्रामाण्यात्‌ । वेदजन्य-ज्ञान कारण-गुण-जन्यं प्रमात्वात्‌, 
प्रत्यक्षादि-प्रमावत्‌ । 

शरुते = वेदात्‌ । वेदं पौरुषेय , वेदत्वात्‌, आयुर्वेदवत्‌ १ 


्रयल्लवदिति--ईटसचस्य प्रयत्नस्य अन्यत्र समवाय-बा वात्‌ इईरवर- 
सिद्धिरिति तास्यम्‌ । विनाशित्वम = विनाशञ-प्रतियोगित्वम्‌ ¦ 

पचते अनेनेति--गम्यते अथं; अनेनेव्यथः । सम्प्रदाय = निर्माण- 
परस्परा, तस्य व्यबहार = उपदेश. । एतादश्चस्योपदेश्चादेरन्यत्र बाधात्‌ 
परमात्म-सिद्धिः। एतच्च (मायावत्‌ समयादय ' इत्यनेन द्वितीये उपपा- 
दित-प्रायम्‌ । 

प्रासाण्यात्‌ = प्रमात्वात्‌ । प्रमा चान्न श्चाब्दौ विवक्षिता, अतएव 
तञ्जनक-गुणवत्त्वेनेतर-बाध्णत्‌ इङ्वर-सिद्धि. । प्रख्यस्यापपादि- 

तत्वाच्च नाध्यापक-परम्परया निवहः । 


वाला षट प्रयत्नवान्‌ चेतन पदाथ के द्वारा विनष्ट होता है उसी प्रकार विनाशी 
( होने के कारण ) ब्रह्माण्ड आदि पदाथं भी तन्नाशानुक्‌ क-प्रयत्नवान्‌ चेतन के 
द्वारा ही विनष्टं होता है । ईस प्रयत्न का आश्रय सानारण जीवात्मानही हो 
सकता है, अपि तु असाधारण परमात्मा ही । 

"पद" क्षब्द की व्युत्पत्ति है "द्यते अनेन", अर्थात्‌ जिससे पदाथं का ज्ञान 
होता हो । अतत पद का अथ ह -ज्यवहार = उपदेश। अनुमान-वाक्ष्य इस 
प्रकार है पट आदिकी निर्माण~परम्परा का उपदेदश्य किसी स्वतन्तर पुरुष के 
ारा किया गया है, क्योकि छिप्यादि के उपदेश ( आद्-पतिपादन ) के समानत 
यह भी एक उपदेश ह । अत्पज्ञ अथवा सादि-सवंज्ञ मे इस उपदेशकत्व के बाध 
होने कै कारण अनादि स्वंज्ञ ईदवर की सिद्धि होती है । 


श्रत्ययत ' अर्थात्‌ प्रमात्व हेतु से । अनुमानवाक्य यह्‌ है --वेद वाक्यसे 
होनेवाला यथा्थ-ज्ञान वाक्योच्चारयिता पुरुष-विदोष के गुण से जन्य है, प्रमा- 
ज्ञान होने के कारण, प्रत्यक्षादि प्रमात्मक ज्ञान के समान । वक्ता के किए वाक्य- 
प्रयोग से पूर्वं वाक्याथ-ज्ञान का आश्रय होना आवदयक ह । अत॒ सूषक्ष्माति- 
सूक्ष्माय प्रतिपादक वेद-वाक्य का वक्ता भूष्ष्माति-पुकष्म-दर्ी परमात्मा सिदध 


होता है । 


२०२ न्याय घुमःञ्जलो 


किञ्च वेद पौरुषेय, वाक्यत्वात्‌, भारतादिवत्‌ । वेद-वव्यानि 
पौरषेयाणि, वाक्यत्वात्‌, अस्मदा!दवाक्यवत्‌ । 


सख्या-विशेषाद्‌-- दच्चण्‌ कृ-परिमाण सस्याजन्यम्‌, परिराग-प्रचया- 
जन्यत्वे सति जन्य परिमाणत्वात्‌, तुल्य-परिमाण्क-कपाल-दयारम्ध- 
घट-परिमःणान प्रकृष्ट ताह श-कपाल-त्रयारव्थ-घट-परिभराणवत्‌ । अणु- 


शरृतेरित्यस्य ध मेपरत्वेन तदथेमाह-- वेदत्वादिति । पौरुषेयत्व च 
सजातीयोच्चारणानपेश्चोच्च रित-जातीयत्वम्‌ इति भ्त । 

वाक्यादिति मूरेऽपि वाक्रयपद्स्य धमे-परत्वमभिरतमित्याह- 
वाक्यत्वादिति | एतदेवानुमान चिन्तार्णादप्युदन्यरत्म्‌ | न च वाक्यार्थ 
ज्ञान विना वाक्य-रचना सम्भवति, तथाविध च ज्ञानं नास्माक 
प्रामाणिकम्‌ इति तदाश्रयत्वेन नित्य-सवज्ञेइवर-सिद्धिरिति भावः! 


दथणुक-परिमाणे स ख्याजन्यत्वम्‌ प्रसाध्य तस्याः सख्याय, 
निमित्त-कारणीमतपेश्चा-वुद्रुः तत्समबायिकारण-परमाणुद्रय)ऽद्रष्टरि 
साधारणे जीवे सादो योगिनि च बाधात्‌ नित्य-सवेज्ञेरवरस्य सिद्धि 
रिति भावः| अत्र इचणुक-पदम्‌ च्यए़कस्याप्युपङक्षणम्‌ । महतरिमाणः- 
वद वयवारव्चे महत, तृख-पिण्डे च महतः क्रमेण अवयव-समवेत- 
महसप्रचयो त्थितस्वात्‌ व्यभिचार-वारणाय परिमाण-प्रचयाऽजन्यत्व हेतु- 
विश्धेषणम्‌ । द्वयणुरू-परिमाणस्य सख्या-जन्यत्वे दृष्टान्तः-तुल्य- 
परिमाणकेति । प्रकृष्ट तावुद्रा-कपालेत्यन्न प्रकृष्ट-पद्‌ परिमाण-विकेषणम्‌ । 
एतच्च कपाख-त्रयारन्धे घटे तत्परिमाणक-कपाङ-दयारब्धधटा- 


श्रते ' अथ ह वेदत्व से युक्त होने के कारण । अनुमान-वाक्य ह --वेद 
पौरुषेय ह, वेदप्व से यक्त होने कै कारण, आयुर्वेद कै समान । यह्‌ पुरुष ईदवर 
ही हो सकता है) 

भौर भी, व्रेद पौरषेय ह, वाक्यत्व-युक्त होने के कारण, महाभार्ताद- 
प्रथो के समान } वेदवाक्य पौरुषेय है ताक्यत्व युक्त होने के कारण हम लोगो 
कै वाक्य के समान । इनं अनुमानो से पुरुष-विेष ईइवर की सिद्धि होती है । 

सख्या-विलेष' के आधार पर होनेवाखा अनुभान इस प्रकार दै --्रयणुक 
का अनित्य अण-परिभाण उसके समवायि कारण-परमाण-द्य--मे रहनेवारी 
द्वित्व-सख्या से उत्पन्न होता हे.पररमाण तथा प्रचय से अजम्यं होने के साथ-सथं 
जन्य-परिमाण होन कें कारम । जेमे--तुत्य-परिमाण वाके दो कपालो से निर्मित 


पल्यम्‌ स्तबक ९०३ 


परिमागन्र न परिमाण-जनकंम्‌ , नित्यपरिमाणत्वान्‌ अणु-परिमाण- 
त्वाद्रा । एवच्च सर्गादौ इचगुक-पररमाण-टैतु-परमाणु-निष्ठ-दित्व-सख्या 
न अस्मदापेन्ञा बुद्धि-जनग, अत॒ तदानीस्तनायेल्ला-ुद्धिः ईश्वरस्थ- 
वेति । 


कधिकोत्फृष् सख्प्राया एव॒ कारणत्वम्‌ इति मतेप। वस्तुन 
चिन्त्यमेतत्‌ । तस्मात्‌ तयगरुफस्येव दृष्टान्ततयोपन्यासो युक्त । 
तस्यापि पक्षत्वे तु व्यतिरेक एव दृष्टान्तो देय. इति ध्येयम्‌ । न परिमाण- 
जनकम्‌ इति-प्ररिमाणस्य स्व-समान जातोयोत्करष्ट प,रेमाण-जनकपव- 
म्वाभाग्यात्‌ अणुपरिमाणम्य परिमाणान्तर-जतरुत्वे तज्ञन्यरस्य अणु- 
तरत्व-प्रसद्ख इति वस्य -रारणत्वमुपेक्षितम्‌ । एवमेव प१९म-महत्प 
माणस्यापि न कारणत्वम्‌ परिमाणान्तर-निरूपितम्‌ , तथा सति 
तज्ञन्यस्य परममहत्तरत्व स्यात्‌ । न चैतत्प्रासाणिकप, परमव्वस्य 
व्याघात च । तदाह--नित्य-परिभागत्वादिःत । एतच्च नित्य-परिमाण- 
मात्रे परिमाण-जनकतव्वाभाव-साघकम्‌ 1 निलाऽनित्योभय-साधारणे 
अणु-परिमाण-मात्रे तत्सावङ़श्च हेतु. अणुपरिम/णत्वादिति । न्याय मते 
अवयविन्यव पाक्‌ इति न प्ररख्यालूवम्‌ दथणुक नाश्चः इति सगांडावेव 
तदुल्पत्तिः नान्तराऽन्तरेति हेतोः उक्तम्‌-तर्गारीति । अयेक्षबद्धि 
अनेकैकस्व-विषयिणी बु दधेः, अयमेक अयमेक. दत्याणारिका | 
ईश्ररस्य सवंन्नतया एकत्व दय-विषयकपि्चाबुद्धिमत्तव साधारणत. 
अयुक्तम्‌ , तस्य सवेदा स्वेकत्व-विषयक-ज्ञानाश्रयत्वान्‌ , तथापि 
अदृष्ट-विरोषोपग्रह तत्र नियामकः इतिं न क्षतिरिति बोध्यम्‌ । 


धट के महट्स्रिणाम कौ अपेश्ना उसी परिमाण से सम्प तोन कपारो से अनने 

वाले घट का उत्कृष्ट मह॒न्परिमाण कपाङ-त्रय की तित्व-पख्णा से जन्य होता है | 
परमाण का अण्-परिमाण नित्य परिमाण अयवा अण-परिमाण होने के कारण 
किसी दसरे परिभाण का प्रयोजकं नदी दहो सकताहं, क्योकिएेषा मानने पर 
यह्‌ मानना पडेगा कि अणु-परिमाण से जन्य पर्माण अणुनर्‌ होता ट, क्योकि 
परिमाण मे स्व-समने-जातीय-परिमाणान्तर ननकप्व होता हं । परतु अणुतर 
परिमाण प्रामाणिक नही हं, अत. जणु-परिमाण को किसौ परिमाणका कारण 
नही साना जा सकता । अत एव दचणुकं का अणु-परिमण सख्या-जन्य सिद्ध 
होता हं । यह सस्या द्वित्व शूप ह ओर द्वित्व को उत्पत्ति मे “अयमेक , अथमेक ` 
इस प्रकार की बपेक्षा-बुद्धि निमित्त कारणहं। इस अपेक्षाबुद्धि का श्रय 
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विश्वविदव्यय इति विशिष्स्याग्ययत्वम्‌, तेन नित्यसवं-विषयक- 
लान-सिद्धि" ॥१।। 

ननु शरीर-विरिष्टस्य कत्त तया विज्ञेषण-बाधात्मको विशिष्ट-बाध 
इति ? 


विर्ववित्‌-- इत्यत्र विश्व-विषयक ज्ञानं विशेषणम्‌ ज्ञानचाश्च 
विशिष्टः । तत्र विरोषण-वि शिष्टस्य अग्ययत्व-साधनेन विहषणेऽपि 
अग्ययत्वम विशेष्ये च इति ज्ञानाश्रयिणः इईङ्वरस्य तद्धिरोषणी- 
भूतस्य सवं-पद्‌ाथं-विषयकाऽपरोक्ष-ज्ञानस्य च अम्ययत्व-सिद्धिरिति 
भावः १॥ 

शरीर-विश्िष्टस्य कत तयेति--तथा च शरीर-विरि्त्वे सति कृतिम 
क्न्तत्व सिद्धधति। तन्न क्षति सकत्तका क्ार्व्वादित्यनुमाने 
सकन्त कत्व साध्यम्‌, तत्र विशोषणम्‌ क्त्त॒त्वम्‌, कन्तत्वे च 

विरोपणम्‌ शरीरम्‌, तदेवमीरवरे कन्त त्व-विरोषणस्य डरीरस्य 
अभाव, प्रत्यक्षात्मक. तस्रयुक्तशच तरह्िशिष्ट-कृतिमत्वाभावोऽपि 
परस्यक्ष अयुमेयो बव ( ईदवरः अकन्त अश्चरीरिस्वादित्यादिना ) । 
तदेव सकन्त्‌ कत्व-विशेषणीभूतस्य कन्त. त्वस्य बाधे तरद्विहिष्टसम्य 
सकवृक्त्वस्यापि बाधः स्पष्ट एव ¦ क्षितौ ईरवरे कत्‌ त्वाऽभावे 
तत्कव कत्व रूप-सककरकत्वस्य तत्रापहारात्‌ इति भाव, 


( सर्गादि-कारमे) नतो स्थूरं पदाथ नीवत्माहो सक्तां ओौरन 
सादि-णोगी ही । अत परिशेषात्‌ इस अपेक्षा-बुद्धि का आश्रय नित्य-ज्ञानी 
ईश्वर सिद्ध होता हं । 

'विइवविदयव्यय ' यहां अन्ययत्वं विद्व ( = स्वं-पदाथं ) कै ज्ञानमे तथा 
उसज्ञानके आश्चयमे भी विवक्षित हं। अत ईदवर तथा उसका स्वं-पदाथं 
विषयक अपरोक्ष ज्ञान भी अब्यय (= नित्य) सिद्धहोतारहं॥ १॥ 


कायत्व-हेतु से ईबर का अनुमान नही हो सकता हं, क्योकि कार्यत्वं का 
साध्य हं सकतृकत्व, उसमे विशोषण हं, कर्तृत्व भौर उस कतुत्व मे विशेषण 
है सरीर, एवञ्च ईद्वर के रारीर के अभाव से कतुत्व का सभाव ओौर उसके 
मभाव से तद्विशिष्ट सकतुकत्व का पृथिव्यादि मेँ अभाव भ्रमाणान्तर-सिद्ध हं। 
जत काय॑त्व हतु बाधित है । 

गौर भी, उक्त कायंत्व-हेतु सत्प्रतिपक्षित हं, ष्योकि क्िहि आदि मे करीरा 
<जन्यत्व के प्रामाणिक होने से कतु-जन्यत्वाभाव ही सिद्ध होता ह । 
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कत्तु -जन्यत्व-व्यापक-शरी र-जन्यत्वाऽभावात्‌ क्त्‌ -जन्यत्वाभाव 
इति सत्प्रतिपक्षता ? 

यद्वा कर्ता शरीयेव इति व्यापि विरोधिनी । यद्रा व्याप्त्या यथा- 
दहःन-प्रवृत्तया शरीरी कर्ता उपनेय , पक्ष-धमंतया च क्षित्यासै अशरी- 
रीति साध्याऽप्र सिद्ध दिशेष-विरोधश्च , 


ससप्रतिपक्षयुद्धावयति-- कत्त -जन्यत्वेत्यादिना! तथा च~-क्षिति 
सकत का कायत्वात्‌ इत्यत्र क्षितिः अक्का शरीराऽजन्यस्वात्‌ 
इति सत्परतिष्रक्ष. इति न कायेत्वेन हेतुना ईरवरानुमान सदिति 
भावः। 

दोषान्तरमाह य्ेत्यादिना } विरोधिनी = प्रतिबन्धिका, का्यत्व- 
सकत कत्व-व्याप्ः इति दोषः । दोषान्तरमाह यद्रा व्याध्येचयादिना | 
यथा-वशंन-पवृत्तयेति-यो यः कन्त स शरीरी एव यथा कुम्भादि-कन्तां 
कुखाडादिरिति व्याप्त्या कृति-हारीरिप्वयोः सामानाधिकरण्यम्‌ 
ग्रतिपादितमिति कत्त. त्वस्य शरीरित्व-व्याप्यत्व सिद्धम्‌ । तथाच 
क्षितिः सक्तृका इत्यत्र साभ्य-विरोषणीभूते कठेस्वे शरीरित्व- 
सामानाधिकरण्यम्‌ नियमतः प्राप्तम्‌ । तत्रेव पुन कन्त तवे क्षित्यादौ 
डरीरित्व-विरिष्ट-कतः बाधात्‌ पक्ष॒-धमेतया अश्चरीरित्व-सामाना- 
धिकरण्यम सिध्यति तथा च प्रमाण-दय-सहकारात्‌ कतृ स्वा- 
धिकरणे ईडवरे सदेव शरीरित्वाऽशरीरित्व-सम्बन्ध प्राप्त, सच 
हारीरिप्वाऽ्चरीरतस्वयोः परस्परम्‌ विरोधात्‌ नेव सम्भवति। सति 
चे यादृश्चस्य कन्त. सकर कट्व-घटकतया साधनमभिमतम्‌ तस्य 
अभ्रसिद्धं ( कत्तरि युगपदेव शरीरित्वाऽञ्चरीरित्वयोरुपरब्ध्यसम्भ- 
वात्‌) विश्चेषणाऽप्रसिद्धि-विधया विशिष्टस्य साध्यस्य सकत - 
कत्वस्य अप्रसिद्धिरिति नेदवरसाधकायुमानयुपपन्न येनेङवरः सिद्धयः 


ओर भी, कर्तात्तो शरीरी ही होता है---यह व्यापि क्षित्यादि मे कार्यत्वं 
हेतु से किए जाने वाले सकर्तृकत्वानुमान मे प्रतिबन्धक बन जाएगी । ओर 
भी घटादि की स्थित्तिके आधार पर बनाई गई व्याप्ति से कतृत्वमे शरीरित्व 
का सामानाधिकरण्य सिद होताहं ओर श्षित्ति सकतृका कार्यत्वात' इस 
अनुमान से, पक्ष-घमता के आधार पर, क्षितिका अश्रीरी कर्ताही सिद 
होता है, अर्थात करतृत्व तथा अकशशरीरित्व का सामानाधिकरण्य सिद्ध होता है । 
अत परस्पर-विरुद्ध-षम-दय--हरोरित्व तथा अरारीरित्व- करे ईदवर मे समा- 
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यद्रा शरीर-ज वत्त्राद्युपाधिना व्व्राप्यत्वाऽसिद्धि इति कायल-हेतो 
पच्च दोषा । तत्राह- 


दिति तासयेप्‌। साग्य्राऽप्रसिद्धावेव हेपुमाहू--विक्ेष विरेधश्चेति | 
चो हेतो, यतः विजेयो =व्य्रा्ति-पश्चवषेतो नेयो शरीरिखाऽ 
शसैरित्वयोः परस्परम्‌ विरोष अत एव विशेषणाऽग्रसिद्धिविधया 
खाध्याप्रसिद्धिरित्यथे । 

दोषन्तरमाह--यद्रा चरीरेष्यादिना । यत्र यत्र घट-पटादो मकन्तं- 
कत्वम्‌ उभय-मत-सिद्धम्‌ तत्र तत्र शरीर-जन्यत्वम्‌ यत्र त्र च कार्यं 
स्वम्‌ उमय-मत-सिद्धम्‌ तेष्वन्यतमे प्रथिव्यङ्कणठौ शरीरजन्यस्व 
नास्ति इत्ति अरीर-जन्यत्वस्य साध्य उग्रापकत्व-साधनाऽ्यापकत्वा- 
भ्यामुपाधित्व-सिद्धो क्षिति स कठृका कायेतादिति अनुमान 
प्रस्तुतम्‌ अशरीरि-कढ ज-यत-साधने व्याप्यत्वाऽसिद्धि-दू षितम्‌ , 
ररीरिकन्त्‌ -जन्यत्व-साधने तु बाधितम्‌ इष्टाऽसिद्विश्वेति मावः 
दोषा इति । अत्र दोष-पद्‌ न हेत्वाभास-परम्‌, तथा सति विरोधि- 
उ्याप्त्या प्र तवबन्ध इति वृतीय-दोषस्याऽसडग्रहापन्ते, किन्तु यथा 
कथद्िदनुमान-विघटकत्वम्‌ दोषत्वम्‌ शप्येके ।! वस्तुतस्तु हेप्वाभासा- 
नामनियतत्वेन पञश्चकान्तमोवाभवेऽपि तस्य हेत्राभासतवाऽक्षतेरिति 
पराह । सम्प्रति दोषान्निराकत्तेम उत्तरमबतारयति--तत्राहित्यादिना । 


वेश न होने के कारण, विशेषण---कतृत्व-कौ असिद्धि से धिरिष्ट--सकतृकत्व- 
की असिद्धिहो जाती ह । 

भोर भी, “यत्र यत्र सकर्तृकत्व सान्यम्‌ घटादौ विद्यमानम्‌ ततर तत्र शरीर- 
जन्यत्वम्‌, “यत्र यत्र कायत्वम्‌ तत्र तत्र त्यादौ शरोर-जष्यत्व न'' इस प्रकार 
से साध्यव्यापक तथा साघन--का्यत्व--का अव्यापक शरीर-जन्यत्व उपाधि 
कै स्पमेप्रस्तुत ह । अत कार्यत्वं तथा सकतृकत्व की व्याति ही चही बनती 
है, फिर उससे ईश्वर की सिद्धि कहाँ ? इस प्रकार उपयुक्त कार्यत्व-हेतु मे पाँच 
दोष आ जाते है । अब इन दोषो कै समाधान के लिए कह रहे है - 

[ इस कायत्व हेतु का बाधमी नहीहौ सक्रताहै, क्योकि इसके द्वार 
ईैस्वर की सिद्धि से पूव बाघकत्वेन अभिमत अनुमान की परवृत्तिह। नहीहौ 
सकती है; दुबर हेतु--शषरीराजन्थत्व--के द्वारा सत्प्रतिपक्ष या कर्ती शरीरी 
ही होता है इस श्यापि से प्रतिबन्ध भी नही ह्यो सकता है, ईश्वर मे शरीरित्व 
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न बाधोऽस्योपजोनव्यत्वात्‌ प्रतिबन्धो न दुर्बले । 
सिद्धच.सडढच्योविरोधो न नाऽसिद्धिरनिबन्धना ।२। 
वरे धर्मिणि शरीर-बाधात्‌ कत्त त्व-बाधो न, अधिकरण-ज्ञान 
विना अभाव-ज्ञानाऽसम्भवात्‌ अस्य काथस्वस्य ध्मि-साधकस्य अधिकरण- 


घानणि इति-- सक्त कत्वानुमान-बाधकानुमाने पक्षतया अभ्यु 
पगते इत्यथं । हरीर-बाघात्‌ कत्तत्वबाधो नेति--पक्चधर्मतया शरीर- 
वाधेऽपि कठ त्वस्य कायत्व-हेतुकानुमान-साध्य-विरोषणीमूतस्य न 
बाध टत्यथुं । अत्रवहुतुमाह्‌-मधिकरण-क्ञान विनत्यादिना } बाधकस्वेन 
अभिमतस्य अनुमानस्य ईडवर कत्त न, अशरीरत्वात्‌ य विषय 
कत्‌ त्वाऽभावः, तस्य अविकरणम्‌ देरवर,, स च न कायंत्व-हेतुका- 
नुमानमन्तरेण प्रमित , न चाऽप्रमितस्य सन्त्व-निर्णय , न च असत 
अभावानुयोगित्वम्‌ ^ध्यावर्याभाववत्तेव भाविकी {हि ॒विहेष्यता'” इद्युक्ते" 
तञज्ञान विना च, अमावनज्ञानस्य बाधकानुमान-विषयीभूत-कलृत्वा- 
भाव-ज्ञानस्य असम्भवः इति बाधकानुमान हि स्व-विषय-प्रसिद्धथे 
पूवम्‌ स्व-विषय-घमिण इरुवरस्य साधक कायैत्व-हेतुकालुमानसपे 
क्षते । तस्य कायत्व-हेतुकानुमानस्याप्रामाण्यावधारणे च पुनस्तत्रैव ा- 
वरुम्बितो वेता इति पूवमेव कायंत्व-हेतुकानुमिति-प्रामाण्य-मिणये 
तद्युमान-वषयीभूतस्य अश्लरीरस्य सकतृ तस्येवेहवरस्य सिद्धो 
पटचान्‌ प्रवृत्तम्‌ %ईरवर न कत्त अरारीरित्वात्‌ः इत्यनुमानम्‌ दुवंल- 
सिति कुतोऽस्य बाधकत्व-सम्भावनाऽपीति । बलवत्वादित्यतः पूवम्‌ 
कतृ स्वाभाव-साधक हेत्वपेक्षये (ते पूरणीयम्‌ । बलङ्वत्ते प्रयोजकं च 
अधिकरण-ज्ञान-जनकतयाऽवश्याऽपेक्षणीयत्वम्‌ इति । तदेतमभिभ्राय 
फरोपदञ्यं न-मुखेन उपसहरति वृत्तिकरत्‌--एवन्चेत्यादि्निा । एवञ्च 
कत त्त्राभाव-साधनाथेम धर्मिण ईरवरस्य यज्ज्ञानम्‌ तस्यापेक्षितत्वे 
चेति तदथं । न॒ प्त्यक्षात्मकः इति--यथा रूपाभाववानति अभाव 
प्रत्यक्षम्‌ अधिकरण-ज्ञानमन्तरापि नेयायिके स्वीक्रियते तथेहापि अधि- 


तथा अश्रीरित्व की सिद्धिया असिद्धिमं कोई विरोध नही ओर आश्रय-- 
ईश्वर की सिद्धि के विना व्याप्यत्वाऽसिद्धिका उपस्थापनमभी नहीहौ 
सकता हं । २ ॥ ] 

ईदवर-रूप-पक्ष मे शरीर कै बधहोने पर भी कतृत्वका बाध ओौर 
दरसके आधार पर सक्तुकःव का बाध नही हो सकता है, क्योकि अधिकरण 


२०८ न्याय-कुयुस।ङ्नलौ 


लान-जनकतया अवश्यापेश्षणोयत्वेन बलवत्वात्‌ । एवच्च न॒ विलेषण- 
बाधात्मको विशिष्-बाध प्रत्पक्षात्मक इति, ईश्वरो न कर्ता अशरीरि- 
स्यत्‌" इत्यनुमान-बाधो पि नेत्यथं । 
'शक्षित्यादि न सकत क शरोराऽजन्यत्वात्‌"' इति न प्रतिबन्धकं 
प्रतिपश्नहैतौो शरोरार-वयर्भ्यात्‌ वपाप्यत्वाऽसिद्धचा दुबंलत्वात्‌ । 


करणस्येडवरस्य जानं मा मून्‌ तत्र कत त्वाभाषस्य प्रत्यक्षे का हानि 
रिति पवे-पक्षे वायौ रूपा भाव-प्रत्यक्षेऽपि तत्र वायुः प्रत्यक्ष, न इत्ये 
तावानेव प्रत्यय. प्रामाणिक, अज्ञात इति तु न, तश्रेव ईऽवरस्य 
प्रत्यक्नामावेऽपि तन्न कवर साभाव-प्रत्यक्ष स्यातं यदि नाम इडवरस्य 
अनुमित्या वायोरिव प्रमाणान्तरेणाऽपि ज्ञान स्यान्नान्यथा! तत्र 
प्रमाणान्तरं च कत्‌ त्वाशरीरित्व-बिशिष्टमेवेडवर विषयीकरोति इति 
प्रथममेव कृतिमत््वे सिद्रं कुत प्रश्चात्‌ कत त्वाभावस्य प्रत्यक्ष तत्रैव 
प्रामाणिकमिति सरखाथं । अ वुमानस्या्यत एव न कतं त्वघ्राधक- 
त्वम्‌ तत. पूवमेव तद्पेक्षणीयेन कायत्व-हेतुकरायुमानेन कतृत्व-सिद्ध- 
रित्याह्‌--इत्यनुमान-बाधोऽपि नेति ! अत्र परामश्ञार्थम्‌ हेतोरद्यरीरित्वस्य 
पक्ष-ज्ञानस्यावट्यकत्वमिति कायंत्व-हेतुराद्मानेन पवंमेव कतत्व- 
सिद्धिरिति प चात्‌ प्रवत्तमतुमानम्‌ ईश्वर न कर्ता अश्रीरित्वा- 
दित्याकारक न तद्वाधकम्‌ उपजीव्य-विरोधात्‌ इति सम्प्रदाय । 
वयन्तु त्रमः--धर्मिज्ञान विना अश्चरौरत्वहेतोः पक्ष-ध्मतेव नेति 
कुत. ईटवरः न कन्तो अशरीरित्वादित्यनुमानस्य प्रसरः †? अज्ञातम- 
छीक वा नेव धर्मीति तु सिद्धम्‌ एवेति विवेचनीयं विद्रदिभः 
सस्प्रतिपश्चमुद्धरति--क्षित्यादिनेत्यादि - ग्रन्थेन!  शरोराहावैय- 
यात्‌ इति--अजन्यत्वेनेव अकृत्‌ कत्वस्य सिद्धतया तत्र श्षरीराज्ञ- 


के ज्ञनके विनाअभावका ज्ञाननही हो सकता । एव्ड्व कर्तखाभाव कै 
अधिकरण ईकवर, वै ज्ञान सै पहने उसमें कतत्वाभाव का ज्ञान नही हो सकता 
ह्‌ । अते कायत्व हेतु कतृत्वाभाव-साधक अनुमान के साध्य के अधिकरण के 
साधक होने के कारण बलवान्‌ हे । अतं ॒विरोषण-बाधात्मक्र विशिष्ट--सकतु 
कत्व--का बघनतोप्रत्यक्न प्रमाणसेही हो सकता ओौर न “ईश्वर कर्ता 
नही ह, अकशरीरी होने से" इस अनुमानसे ही 1 यही तात्पय हँ । 

“क्षित्यादि पदाथ सक्तृक नहींह, शरीराजन्य होने से” इस प्रतिपक् से 
कायत्व हेतु का प्रतिबन्ध भी नही दहो सकता है, क्योकि सस्प्रतिपक्ष हैत॒- 


पञ्चमः स्तबकः २०९ 


तृतीयेऽपि कायंत्वव्याप्ते" पक्ष-घमंत्व-सहकारात्‌ विपक्न-बाधक-तकविता- 
राच्च बलवत्त्वम्‌ ।! उपन्यस्ताया कर्ता श्री्येवेति व्याप्ते दुबंरुतया नं 
प्रतिबन्ध । 

चतुथं च यदि पक्ष-धमंतया अशरीरी उपस्थित तदा न विरोध, 


निवेशो म्यथे इति न तस्य साधनतावन्छेदकत्वमिति हेतौ हेतुता 
वन्छेद काभावरूपा साधनाऽग्रसिद्धि, सा च व्याप्यत्वाऽसिद्धर्भद 
इति व्याप्त्यादि-रहितस्य सस्प्रतिपक्च-हेतोः तत्सहित-कायत्व-हेस्वपे 
क्षया दुबेख्त्वर्मति समस्ताथं । विरोधि-व्यापरि-प्रतिवन्धमुद्धरति- 
तृतोयेऽपीत्यादिना । कायंत्वव्याप्ते - कायेत्व-निषठ-सकतुंकत्व-व्याप्ते । 
पक्ष-धमेत्वसहकारात्‌ = टतर-बाध-सह कारात्‌ । विपक्ष बाघक-तर्कवितारादिति 
हेतोः षिपक्ष वृत्तित्व बाधक तकं प्रकृते कायंत्व यदि सकत कत्व- 
व्याप्य न स्यात्‌ तहि कतृ जन्यतावच्छेदकमपि न स्यादित्या 
कारकः । तस्मात्‌ म्यभिचार-शङ्ा-निव्र नेरित्यथेः । विरोवि-व्याप्ते 
दोबेल्यमुपसंहर ति--उपस्थस्ताया इत्यादिना । अ्थाप्ते = कत्‌ त्वनिष्ठ- 
शरीरितव-ग्याप्ते । इरबख्तयेति-स्व-जन्यक्रिया-कत्तरि बाय्वादो कवै- 
त्वस्य शरीरित्व-व्यभिचारेण तन्याप्तेः प्रतिबन्धात्‌ दुबंरुत्वमुन्नेयम्‌ । 
तथा च न दुबेखया कत्ता शरीयंवेति दुष्ट-व्याप्त्या निदुं्टायाः कायंत्व- 
सकत कत्व व्याप्तेः प्रतिबन्ध इति भ'वः। सस्प्रतिपक्ष-विरोधि- 
म्याप्त्युपमर्द॑न-विवरणेन श्रतिबन्धो न इले ' इति द्वितीय पादो 
उ्यास्यात । 

परस्पर-विरुद्ध-धर्मयोः एकत्र धर्मिणि प्रसक्त्योक्त टोष निराचष्टे- 
चतुर्थे चेत्यादिना । अयमादयः--एकाधिकरणे युगपदेव विरुद्धयोः 
दरारीराऽजत्यत्व- मे 'शरीर' विशेषण व्यथे हुं । एवञ्च रारीराऽजन्यत्व हेतु 
की व्याप्ति ही जब अकैर्तृकत्व से नही बनती है तो फिर उसके परामश तथा 
उससे कार्यत्व-हेतुक अनुमान का प्रतिबन्ध कंसे हो सकता हँ ? विरोधि-व्यापि के 
द्वारा भो प्रतिबन्ध असम्भव है, क्योकि पक्ष-धर्मता के साहास्य से ओर अनुकूक तकं 
से कार्यत्व तथा खकर्तुकत्व की व्याप्ति कर्ता शरीरी ही होता हः इस विरो- 
धिनी व्यक्ति से बहुत † प्रबल है। अत उपयुक्त विरोधि-व्या्ि--कर्ता 
शरीरी हो होता है--से कार्यत्व तथा सकर्तुंकत्व की व्याति का प्रतिबन्ध नही 


हो सकता । 
चसुथं दोप के प्रसङ्ग मे भौ यही कहना है किं यदि पक्ष-घमता के जाधार 


पर अक्षरीरी कर्ता की उपस्थिति होती है तो उस समय तो कतृत्व तथा अश- 
१४ 


२१० न्याय-कुसुमाञ्जलतै 


कत्त त्वस्याऽज्ञरीरित्न-समानाधिकरणस्योपलस्भात्‌, तदनुपस्थने तु न 
विरोध , विरोधाश्रयस्येव असिद्धे । 

पञ्चमे च विपन्न बाधक तके-सहकारात्‌ तदभावनिबन्धना अन्नान- 
धर्मयोः प्रमितौ विरोधः भ्रामाणिकः, नान्यथा । प्रकते च पश्चधम॑तया 
धर्मिणि पक्षे कायंव्व-हेतुकानुमानेन अररीरित्व-प्रमितिः। न च तत्र 
शरीरित्व-प्रमा, प्रमाणामावात्‌ | न हि तच प्रव्यक्च प्रमाणम्‌, 
धर्भि-माहक-मान-वापितस्वात्‌। नाप्यनुमितिः, कतृ ठन-शरीरित्वयो, 
व्याप्त्यभावात्‌ । न हि स्व-जन्य-क्रिया-जनके वायौ ( कर्तरि) 
शरीरित्वम्‌ कस्यापि सस्मतम्‌ । ततश्च ईरवरे धर्मिणि अश्चरीरिखस्य 
प्रमितव्वेऽपि शरीरिव्वस्याग्रमितत्वात्‌ कथ विरोधः ? नहि प्रमिता- 
ऽग्रमितयोः विरोधः, तथा सति प्रमाण-मात्र-विखोपापत्ते, । तस्मादेव 
स्थितौ न विरोधावमर इन्याह--कतस्वस्याऽारीरित्व-समाना+करणस्यो- 
पलम्भादिति । पक्षधमेतया पूवं तच्राश्चरीरित्व-प्रतिपादन नेति तुन 
शक्यम्‌ वक्तुम , तस्प्रतिपादनाऽभावस्य कायंत्व-देतुकानुमानाऽप्रवृत्तौ 
एव सम्भवात्‌ । अग्रव्रत्ते च तस्मिन्‌ अतीन्द्रियस्य ईहवरस्य असिद्ध 
कुत्र अश्री रित्वश्चरीरितव्वयो, बिरोधः स्यात्‌ ? न दहि धमयोः परस्पर 
विरोवः धर्मि-निरपेश्च, तथा सति सव-व्यवह्‌ार-विरोपापत्ते, 1 
तस्मात्‌ कायत्व-हेतुकानुमान-प्रवृन्ेः पूवम्‌ धमिण एव असिद्ध. 
विरोवावसर. विरोवोपपादनाय धर्मि-सिद्धवथमुक्तानुमान-परबत्तौ 
च पक्ष-वमंतया तत्र अश्चरीरित्व-सिद्धिरिति पूवव गति. इति उभय- 
थाऽपि न विरोव इत्याह--तवनुपस्याने तु न विरोध, आश्रयाऽसिद्धेरि- 


ग्रन्थेन । एतेन "सिद्धचसिदधचोविरोधो नः इति तृतीयः पाद) 
व्याख्यातः ¦ 


अन्त्य दोपमुद्धरति--पञ्चमे चेत्यादिना । विपक्षु-बाधकेति-- 
कायेत्वस्य सकत त्व-व्याप्तो यः, यदि कारयस्व सकतुःकलत्व भ्याष्य 
रीरित्वक्राही सामानानिकरण्य प्रतोत होताहै, कर्तृत्व तथा शरीरत का 
नही । यदि तु कायत्व-हेतुक अनुभनसे कत्तु ट्व एत्रम्‌ अशरीर ईद्वर की 
सिदिहीनही होतो फिर किस तत्तव मे शरीरित्व तथा अशरीरित्व के युग- 
पदवस्थान से विरोध का उद्धावन किया जायगा ? 

पञ्चम दोष के प्रसद्धमे यह्‌ कहना है कि जब कायत्व हेतू के विपक्ष- 
वृत्तित्वं का बाधक-तकं प्रस्तुत है तब विपक्ष-वृत्तित्व-बायकृ-तके कै अभाव 
रहने पर॒ ही ग्याप्त्यज्ञान-स्वहूप व्याप्यत्वासिद्धि कैसे ह्यो सक्तौ है? 


वंञ्चेसः। स्तबक, २११ 


रूपाऽसिदि व्याप्यत्वाऽसिद्िर्बा न, शरीर जन्यत्वस्योपाधेरपि विपक्ष 
बाधकाभावेनापास्तत्वात्‌ ॥२॥ 


ननु यदि ईश्वर कर्ता स्यात्‌, शरीरी स्यात्‌ इति प्रतिकृल-तकवि- 


न स्यात्‌ तर्हिं कतु -जन्यताऽवच्छेदकमपि न स्याहित्याकारकः, 
विपक्षे = साध्याभावायिकरणे, हेतो = कायं<्वस्य हेतोः, बृत्तित्वाभावा- 
पादकः तकः तत्सच्वात्‌ व्याप्निः निबोध । अत एव तस्य - विपक्ष 
बाधक-तकस्य, य॒ अभावः तन्निवन्वना अज्ञानरूपा = व्याप्त्यज्ञान- 
रूपा, ( एतच्च उपाधे व्याप्रि-ज्ञान-विरोधित्व-मतेन ), व्याप्यत्वाऽसिदि- 
रूपा = साधनाऽप्रसिद्धयास्मिका ( एतच्च उपावे व्याधि-विरहोन्नाय- 
कत्वम्‌ इति मतेन ) नेति भावः। एतावता कायेत्वस्य अनुक्कूल-तक- 
सहछृत-व्यापिकस्वमुक्त्वा उपाधित्वेनाभिमतस्य तदभावोपवणेन- 
दरेण साध्य-व्यापकत्वाभावमुपपादयति-शरीर-जन्यत्वस्येत्यादिना । 
विपक्ष-बाधकाभावेन = शरीरजन्यत्वस्य सकतु कत्व-न्याप्नौ प्रयो- 
जको य, अनुकूर-तकंः तस्याभावेनेत्यथे । वायु क्रियादौ च 
व्यमिच।र-निश्चयान्नापि सम्द्ग्धोपाधित्वमपीति ध्येयम्‌ ॥ २॥ 


पुनरपि ईंऽ्वरासुमाने दूषणमाह-- नन्वित्यादिना । अतिक्रेति-- 
तथा च पुनरपि ईईवरे कत्‌ त्वाभाव-सिद्धौ तद्विषयत्वस्य पक्षे 
क्षितावभावेन विक्ञेषणाभाव-विधया विरिष्टस्य सकतु कत्वस्य 
पश्षेऽभाव-प्रमया पूर्वोक्तो बाध. ससपरतिपक्षश्च यथाऽवस्थ एवेति न 
ईरवर-सिद्धिरिति पूव-पक्षाश्चय । अनुकूल-तर्काभावरव--तथा च 
कार्यत्व-सकत्तकत्वयोः व्याप्तौ यभिचार सञ्चयात्‌ व्याप्ति-प्रतिबन्षेऽ- 
नुमित्यभावान्नेरवर-सिद्धिः इत्यभिप्रायः । अत्र समाधानमाह- 
तकभिसेत्यादिना | 


मौर उपाधिके रूपमे प्रस्तुत दारी र-जन्यत्व' के विपक्ष-वृत्तित्व के बाधकं 
तर्क कै अभाव रहने से साध्याभाव के अधिकरण मे भी वत्तमान शरीर- 
जन्यत्व साध्य-व्यापकता से रहित होने के कारण उपाधि का कायं कर मौ 
नही सक्ता हं ॥२)॥) 


पुन प्रदन है --"यदि ईश्वर कर्ता होगाततो उसे शरीरीभी होना ही 
चाहिए" यह भरतिकृल त्क भी उपस्थित है भौर कार्यत्व हेतु के अनुकूल तकं 
का अभावभीदहै। अत कार्यत्वं हेतु ईश्वरानुमापक नही हो सकता ह । इष 
प्रस्न का उत्तर दे रहे हं - 
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तारोऽनुकल-त्काऽमावश्च ? तत्राह - 


त्काभासतयाऽस्येषा तर्काऽशुद्धिरदूषणम्‌ । 
अनुकलस्तु तर्कोऽत्र कायं-लोपो विभूषणम्‌ \\३\ 


प्रतिकूल-तर्काः इत्यत्र बहुवचनेन यदि कन्त स्यात्‌ तर्हिं सुखी 
दुःखी च स्यादिव्यादयो ग्राह्याः । भआश्रयाऽसिद्धा इति-आश्रय विषयः 
सः असिद्ध येपाम्‌ इत्यथः । प्रकृते च प्रतिकूट-तकौणाम्‌ विषयः 
दरवरः स यदि असिद्धः तर्हिं तथाविध-त्काणाम्‌ निविषयत्वेन 
अप्रामाण्यम्‌ इति ते तक्राभमासाः, यदिच सिद्धः तहि अशरीरस्यव 
क्षित्यादिचतिमन्तया सिद्धिरिति एवसम्विधतकोणाम्‌ साध्यस्य कतु त्वा- 
भावस्य बाधः इति उभयथा इमे तकौभासा इति भावः तथापि 
अयुकूढ-तकौभावे कायेत्व-सकतृकत्व योव्यं भिचार-सशयान्नेरवर- 
सिदिरिव्यत अनुकल-तकेम्‌ व्यभिचार-शङ्का-निवत्तकमाह-कर्तार 
वितति । यदीड्वरः क्षित्यादि-कत्ता न स्यात्‌ तदा क्षित्यादि-कायं 
नोत्पद्येतेव, कारण विना कायभावात्‌ , अस्ति च कायम्‌ प्रत्यक्षु 
सिद्धम्‌ इति ततः कतुरीरवरस्यानुमान निराबाधमिति तात्पयंम्‌ । 
उपकारक इति--दवर-साधकानुमानस्येति शेषः । उपकारकत्व चात्र 
व्याप्रि-महानुद्ररत्वम्‌ विवक्षितम । इत्याद्यागमह्चेति--एष च उपकारक 
इत्यनेन सम्बध्यते । ननु तथापि '्रकृतेः क्रियमाणानि गुणेः कमांणि 
सवश, । अहङ्कार-वि मूढात्मा कत्तोहमिति मन्यते इत्यादि-प्रामा- 
ण्यात्‌ सवज्ञे इेडवरे अभिमानाभावात्‌ नाऽभिमानिकंन वा स्वा- 
भाविक कत त्वम इति कतृ त्वेन तत्साधकानुमान-बाधः सुस्थ एवेति 
आशङ्कायाम्‌ उत्तरमाह--भषं घर्मोपदेरामित्यादिना । अयमथेः--द्विविधः- 
मपि शब्द्-प्रमाणम्‌ उपल्ब्धम्‌--ईरवरे कठ त्वाभाव-साधकम 
तत्मरतिपादकच्च । तत्र कायं-कारण-भाव-भङ्-प्रसद्गात्मक्-तकानुगत- 
स्यागमस्य ईंरवरे जगत्कतृ स्व.प्रतिपादकस्य स्वार्थं प्रामाण्यम्‌ इत. 


[उपयुक्तं तथा अन्यान्य प्रतिकूल तकं वस्तुत तर्काभास है । इसकिए उनसे 
तो कायंत्व का कुछ बिगडता नही । साथही, कार्यत्व हतु के किए अनुकूल 
तक--यदि ईदवर कर्ता न होते तो हम रोगो के प्रयलन से असाध्य पृथिव्यादि- 
कायं की उत्पत्ति भी न हुई होती--अनुग्राहक के रूप मे प्रस्तुत भी है ॥२॥] 

कार्यत्व हेतु से ईदवर की सिद्धि किए बिना समी प्रतिक्‌र तकं आश्रय-- 
ईद्वर-के असिद्ध होने के कारण तर्काभास है। “ईुदवर यदि कर्तान होत्र 
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प्रतिकूल-तर्का तावेतु ईश्वराऽसिध्या आधयाऽसिद्धा इत्याभासाः । 
कर्तरि विना कायं न स्यादिति तर्कस्तु विभूषणम्‌ = उपकारक , “अह 
स्वंघ्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवत्तंते"" इत्यागमश्च । 

“आषं धर्मोपदे ¡ च वेद-ल्ञास्त्राऽविरोधिना ¦ 

यस्तकेणानुसन्धत्ते स॒ धमं वेद॒ नेतर ॥ 
इति तर्कानुगृहीतस्य आगमस्य बलवत्त्वम्‌ ।\२\। 

ननु कायंत्वम्‌ प्रयत्न-जन्यत्वे अप्रयोजकम्‌ ? अन्राह- 


रेषाच्चोपचरि्तिर्थत्वम । न च द्वयोः मुख्याथेत्वम्‌ , परस्पर-विरो- 
धात्‌ । एत्व ¢न चासौ क्वचिदेकान्त सच्वस्यापि प्रवेदनात्‌ । निरञ्जनान- 
बोधार्थो न च सक्षपि तत्पर ` इति कारिका्याख्यायाम्‌ ठृतीये उप- 
पादित-पूर्वम्‌ । तदेतदभिप्रेत्य आह्‌--बलवत्वम्‌ = युख्याथकतव- 
मित्यथः।। ३॥ 

एतावता प्रबन्ेन का्यत्व-हेतुकमयुमानमुपपाद्य आयोजन-हेतुक- 
मीडवरानुमानमुपपाद यितुम्‌ पातनिकामारण्वयति--ननु कार्यत्वम्‌ 
इत्यादिना । कायेत्वम्‌ = कमेत्वम्‌ इत्यथे; । अयमथं --सगोदि-काटीन- 
दवणुकारम्भक-सयोगातु कूक-पर माणु - दरय-स मवेत-क्रिया - जनक-कृति- 
मच्वेन हि परमेरवर-सि द्धिः "आयोजनात्‌ः इत्यनेनोपदरईिता, सा 
तो पुथिभ्यादि कायं कौ उत्पत्ति भी न इई होती" यह तकं कार्यत्व हेतु के लि 
"विभूषणम्‌, अर्थात्‌ उपकारक भी है! इस तकं के साथ-साथ “शि दही सब 
कार्यो कामूल हुं तथा मृ्से हो सव कायं उत्पन्न होते ह” इत्यादि शब्द 
प्रमाणभी कार्यत्व हतु के उपकारक ह । यद्यपि कही-कही एसा भी शास्तो- 
पदेशा है कि ईदवर कर्ता नही है अपितु श्रङृतिः हीकरत्री है, तथापि त्कानु- 
गृहीत होने के कारण ईरवर मे करततुत्व के प्रतिपादके वचन काहीस्वराथमे 
प्रामाण्य है ओर अन्यान्य वचनो की गौणाथंता माननी चादिए । अत एव मनु 
का कथन है - 

'“कषि-सम्प्रदाय-प्र््तित धर्मोपदेश के तात्पयं का उपपादन जो व्यक्ति 
वेद-शासत्रानुकूक त्क के आधार पर करता है वही व्यक्ति धम॑-ततत्व को जानता, 
अन्य कोई भी नही ` ॥३॥ 

अब पूर्व-पक्ष है --द्रयणुकारम्भक परमाणु-दय-सयोग-जनक परमाणुःक्रिया 
मे प्रयत्न-जन्यत्व का साधन कर्मत्व हेतु नही कर सकता है । इसके समाधान मे 
कह रहे हं -- 
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स्वातन्त्ये जडता-हानिः नाऽदृष्ट दृष्ट-घातकम्‌ । 
हेत्वभावे फलाऽभावो विशेषस्तु विहेषवान्‌ ।।४।। 


नोचिता, परमाण्वोरेव तदमुकूल-यत्नाश्रयतयापपत्ते, । किच्च अदृष्टा 
देव प्रयत्नाऽनपेक्ष कमं जन्यताम्‌ , कृत कृतेः तत्कारणस्रेन । अपिं 
च चेष्ा-रूप-क्रिया-विशेषो हि कृति-जन्यः, न तु क्रिया-मात्रम्‌ । चेष्टा 
च हिताऽहित-प्ाप्नि-परिहाराथी क्रिया, सा चन परमाणो इति तत्र 
समवेताया क्रियायाम्‌ कृतेः कारणत्वम्‌ येन तद्‌ाश्रयतयेरवरः सिद्धय 
दिति। 

कर्तारमिति भाव-प्रधानो निदश्चः। तथा च कर्तारम्‌ = कृतिमच्व- 
मित्यथेः । तद्विना न कायम्‌ = कमं । तत्र परमाणोरचेतनस्वेन तच्र करते 
समवायाभावात्‌ विषयतयेव छत्याश्रयत्वम्‌ तत्र कमं जनयितुमलट्म , 
समवायेन त्र तस्याः कमं-जनकत्वे परमाणोः चेतनरवापत्तिरित्याह- 
परमाण्वोरेवेत्यादिना । यरनवत्वे = समवायेन यत्नाश्रयस्वे । अचेतन्यानुपपत्ति - 
छृति-चंतन्ययो समवायेन सामानाधिकरण्यस्यानुभव-सिद्धत्वात्‌ 
इत्यथे. । परमाणो अचेतनत्व च परमतेऽपि अचेतन-कायं-दशेना- 
दूनुमेयम्‌ । तथा च परमाणो अचेतन्ये सिद्धं तत्र समवेत कमं कथ 
जन्यते, तत्र कमे-कारणीभूतस्य कृतिमत्त्वस्य अभावादित्यत्राह- 
अचेतनस्य इति । चेतन-परेरितप्वे = पर-समवेत-कृति-विषयत्वे विषयतया 
पर-समवेत-छरत्याश्रयस्वे वाऽथ; । जनकत्वात्‌ = कसं-समवायि-कारण- 
स्वात्‌ इत्यथंः। न च विषयतयेव कृते सन्त्वम्‌ प्रामाणिकम्‌ , समवाय- 
स्यच गुण-निरूपित-वृत्नित्व-नियामकेषु प्राथमिकत्वात्‌ । तथा च तथ- 
विधस्य कृति-समवायित्वस्य अस्मदादिषु बाधात्‌ परमेडवर-सिद्धि 
रिति भाव. । एतावता प्रथम पादो व्याख्यात निराछरतख प्रथम 
आक्षेप । 

[ परमणुज को ही क्रिया-जलक-प्रयत्न का समवायी मानने प्रर परमाणु 
को चेतन मानना पडेगा, अदुष्ट दुष्ट-पदाथं की उपेक्षा करके कार्योत्पादन नही 
करतार, कारणके अमावमे यत॒ कायं नही होता है अत कर्म-सामान्य की 
उत्पत्ति कृति-सामान्य के बिना नहीहो सक्ती है, ओर जरह सामान्य मे 
कार्य-कारण-माव रहता हँ वह विष मे भी उसकी स्थिति होती ही है, अत 
परमाणु-निष्ठ-क्रिया-विदोेष मे ईदवर-समवेत प्रयत्न-विदोष को कारण मानना ही 


होगा ॥ | 
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न हि कर्तार हेतु विना कायंम्‌ । परमाण्वोरेव यत्नवत्वे अचेतन्थानु- 
पपत्ति । अचेतनस्य चेतन-प्रेरितस्येव जनकत्वात्‌ । 

अदृष्टसपि ह ष्ट-कारण-सहकारेणेव फल-जनकम्‌। 

न च चेष्टायामेव भोक्त्‌-प्रथत्नो हेतु , न तु क्रिया-सामान्ये इति, 
चेष्टाया विशेष-प्रयत्नस्य हेतुत्वेऽपि क्रिया-सामान्ये प्रयत्न-सामान्यस्य 


द्वितीयं दोष निराचिकीषुः द्वितीय वत्तीय-पाडे विवणोति-- 
दृष्टमपि इत्याठिना । तथा च न अदुष्टेनेव परमाण कर्मत्पत्ति सम्भ- 
वति इति कारण-करूटान्यत्तमाया छते कारणत्वे पर्यवसिते तत्सम- 
वायिन ईरवरस्य सिद्धि; । यदि कारणत्वे सत्यपि तस्या अभाव 
स्यात्‌ तर्हि कमपि न स्यादिति स्थ॒ल-जगदनुपन्धि-प्रसङ्ग इत्यभि- 
प्रायक ठृततीय-पादम्‌ सगृहणाति--एवेति । कारणन्यतिरेकन्यवच्छेदकः 
एवकार इति न कृत्यभवे कृमेनिष्पत्तिरिति तात्पर्यम्‌ । 

वतीय ठोषं निराकरिष्णु तुरीय पाद विवृणोति--न चेस्थादिना । 
“श्चष्टायामेव नतु क्रिया-सामान्ये इति न च" इत्यन्वय । नचद्रयस्य 
विधि-दाव्याथेकत्व च प्रसिद्धमेव। विशेष-पदाथंमाह-चे्छयाम्‌ 
इति । विकेषवत्वमिति मूं विवृणोति--मेोक्तु-्रयत्नो हतु इति । तथा च 
यद्विरोषयोः काये-कारणभावः तव्सामान्ययो अपि स इति नियमात्‌ 
ृति-मात्रस्य क्रिया-जनकत्वमागतम्‌ इति न कृतिमन्तरा परमाणो 
कर्मोत्पत्तिः ¡ अन्यथा यद्विशेषयोरिति नियमानङ्खगीकारे । विछोपापत्ते 


कृतिमान्‌ के बिना कायं नही हो सकता ह । यदि परमाणु को यत्न का 
समवायी मान लिया जाय तब तो परमाणुओ की अचेतनता समास हो जाएगी । 
यदि परमाणुओ की अचेतनता को रक्षाकरनीहै तब तो उसमे होने बारी 
क्रिया कै जनक प्रयत्न के समवायी के रूपमे ईश्वर को मानना ही षडगा, 
वेयोकिं अचेतन पदाथं चेतन की प्रेरणाके बादही क्रिया को उत्पन्न करते देले 
जाते ह । अद्ष्ट-मात्र से भी परमाणु मे च णुकारम्भक क्रिया की उत्पत्ति नही 
मानी जा सकती है--क्योकरि सम्प्रा होने पर दृष्ट कारण की सहायतासेही 
अदष्टो कायंजनक होता ह । अन्यथा सभी कारणान्तरं का उच्छेद हो 
जाएगा । 

यह भो कहना उचित नहीहै किं केवल हित को प्राति तथा अहित कै 
परित्याग के किए की जाने वाखी क्रिया (च्छा) मे ही प्रयल कारणहोतादहै, 
अध्य क्रियाओं मे नही, क्योकि युक्तियुक्त इतना ही है किं चेष्टा मे प्रयत-विशेष 
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कारणत्वाऽनपायात्‌ । अन्यथा बीज-विज्ञेषस्य अङ्खुर-विशेषे जनकत्वेन 
अङुर-सामान्य प्रति बीजत्वेन हेतुताया अपि स्लोपापत्तेः ।॥*४।। 
ननु धुत्यादीना प्रयत्न-जन्यत्वे कि मानम्‌ ? इत्यत्राह .-- 


कायेत्वान्निरुपाधित्वमेव धृति-विनाङ्षयोः । 
विच्छेदेन पदस्यापि प्रत्ययादेहच पू्वेवत्‌ ॥\५॥। 


इति--तथा च धान्याङ्करोदयमभिरूषताम्‌ आपणे स्थितेषु विभिन्न- 
बीजेषु अविशेषेण प्रसिद्धा प्रवृत्ति नोपपद्येत इति असति बाधके 
सामान्यत एव काये-कारणभावो मन्तव्य इत्यलम्‌ ॥४। 

पूवं कारिकायाम्‌ ्यद्विरोषयोः इति न्यायेन छकृति-कमेणो 
सामान्यत का्यं-कारणभावे न्यवस्थापिते पृति-बिनाक्च-कमेणोरपि 
कृति-जन्यत्वम्‌ सिद्धम्‌, तत्कृति-समवायित्वेन च अस्मदादीनां 
बाधात्‌ परमात्म-सिद्धिः । तदेव धृति-कृत्योः विनाङ्-कृत्योरच व्याघ्रौ 
काये-कारण-माव-भङ्ग-प्रसन्गात्मकस्य अनुकूर-तकंस्य सम्भवान्न 
म्यसिचार-संञ्चय इति सिद्धेऽपि भ्रान्त शङ्कते--ननु इति । वस्तुतस्तु 
देदश्च-ान्तेरस्वाभाविकर्वेन तदेवम्‌ ब्रृत्यादीना प्रयत्न-जम्यस्वे 
सिद्धं देदवर-सिद्धिः इत्याहः इत्येतादृश्षमेवावतरणं युक्तम्‌ इति 
ध्येयम्‌ । अत्र॒ वदन्ति-भ्रक्ृत-कारिकाया पृवाधेम्‌ पृवे-कारि- 
काया रोपभूतम्‌ , उत्तराधेन्तु प्रकृते विवेचनीयम्‌ । ततश्च प्रयस्य 
द्वितीये प्रतिपादितत्वेऽपि विस्मरणात्‌. "पदात्‌" इत्यतः आरभ्य प्रयुक्ताः 
हेतवः न व्याप्याः, व्यभिचार स्यादिति कथं तैः ईड्वर-सिद्धिरिति 
प्रन एव प्रकृतकारिकया समाधेय इति । कारिकाथंस्तु-विच्छेदेन = 


कारण होता है। इससे यह नही सिद्ध होता है कि क्रिया-सामान्य मे प्रयत्न 
सामान्य कारण नही है । अन्यथा बीज-विशोष में अङ्खुर-विरेष कौ ही हेतुता 
होने से बीज-सामान्य मे अकुर-सामान्य के कारणत्व का विखोप हो जाएगा 1४॥ 

पुन तृतीय तथा चतुथं ईदवर-साधक हेतुओ के विरुद्ध प्रश्न है --इस 
ह्माण्ड का धारण तथा इसका प्रर्य प्रयत्न-जन्य है--इसमे क्या प्रमाण है ? 
इसी के समाधान के लिए कहु रहै है - 

| जिस प्रकार दयणुकारप्भक-सयोग-जनक परमाणु क्रिया मे कर्मत्वहैतु से 
प्रयत्न-जन्यत्व-ग्याप्यत्व उपपन्न है उसी प्रकार धारण तथा प्रल्यके भी क्रिया- 
विशेषाऽऽत्मक होने से इन दोनो मे मी प्रयत्न-जन्यत्व की व्याति निर्दुष्ट है। 


पञ्चमः स्तवकः २१७ 


धुति-विनाक्नयो. प्रयत्न-जन्यत्वाच्निरूपाधित्वम्‌ । विच्छेदेन = अन्तरा- 
प्रलयेन आवर्ाद्यभावात्‌ अर्वाग्दशो न आद्य-व्यवहार-मूलम्‌ व्यवहारान- 
भिज्ञत्वात्‌ इति सर्गा्यकालीन-घटादि-व्यवहारप्रवत्तंक पुरुष सिध्यति । 
एवम्‌ प्रत्ययादे = वेद-जन्य-धी-प्रामाण्यादेरपि निरुपाधित्वम्‌ ॥५॥ 


प्रख्येन निमित्तेन सर्गस्य नास्ञात्‌ पुन सगोदिसिद्धौ व्यवहारस्य वेदा- 
देश्च सादित्वे सिद्ध व्यवहारस्य कृतिमता वेद-वाक्य-जन्य-प्रमायाङच 
वक्त-गुणेन सह कायं-कारण-भावे व्यवस्थापिते तद्‌ मङ्ग-प्रसङ्गातमका- 
नुकरूल-तकोदेवु तेषाम्‌ म्याप्निः परिशोध्यते इति नाचुमान-बाधः 1 ¶ृव॑वत्‌ 
इत्यत्र निरुपाधित्वमित्यनुवसतनीयम्‌ , तथा च यथा पूवेस्मिन्‌ 
स्थले निरुपायिस्वम्‌ तथा प्रकृतेपि इति भावः । तदेव कारिकेय 
दष्टान्त-विधयाऽपि पबे व्याख्यान-योग्येति विभावनीयम्‌ 
सुधीभिः ॥ 

आदर्ाद्यभावात्‌ इति--आदल्ञः = आब्योपदेश्चकः । अन्यथासिद्धि 
वारयति--अर्वाग्दर्शात्यादिना । पुरुषः - पुरुष-विरोष ईंरबर । निर्पाधित्व- 
मिति-सादित्वेन स्वत. प्रामाण्याभावात्‌ तत्मामाण्य-भरयोजक- 
गुणाश्रयसैन ( तद्वक्छतवेन च ) पुरुष-विशषेष-सिद्धिरिति काये-कारण- 
मावानुकूक-तर्कान्न सोपाधित्व प्रत्ययादौनामिति नातुमान-बाध 
इति भावः ॥५५॥। 


सगं क प्रलय होने कै कारण व्यवहार तथा वेद आदि मे सादित्व के सिद्ध हो 
जाने पर कृतिमान्‌ तथा घटादि-सम्प्रदाय-ग्यवहार मे ओौर वेद-वाकय-जन्य-पमा 
तथा तद्क्त-निषठ-गुण मे कार्य-कारण-भाव-भङ्ख-प्स द्धात्मक तकं के आधार पर 
स्वतन्त्र-कृतिमञ्जन्यत्व तथा घटादि-सम्प्रदाय-व्यवहार एवम्‌ वेद-वाक्य-जन्य-प्रमा 
तथा तद्रक्त-गुण-जन्यत्व मे व्यासि निदृष्ट सिद्ध हौ जाती ह ।॥५।] 

ब्रह्माण्ड-धारण तथा ब्रह्याण्ड-परल्य मे भौ प्रयत्न-जन्यत्व होने के कारणं 
व्यापि निरुपाधिक है, वयोकि कार्य -कारण-माव-मङ्ध-प्रस द्खात्मकं तकं से उपाधि 
का निरास हो जाता है । "विच्छेदेन" अर्थात्‌ अवान्तर भरख्य कै प्रामाणिक होने के 
कारण, सर्गादि मे ईरवरातिरिक्त आचोपदेश्ञक नही हो सकता है ओर साधारण 
सादि-ज्ञान सम्पन्न पुरुष को तो आयोपदेशक माना ही नही जा सकता हं, क्योकि 
उसमे अनादि.व्यवहारज्ञता नही रहती है । भत सृष्टि के प्रारस्म मे व्यवहार 
प्रवत्तक पुरुष-विरोष कै रूप मे ईदवर सिद्ध होता है । इसी तरह श्रत्ययादे ' 
अर्थात्‌ वेद-वाक्य-जन्य-ज्ञान के प्रमाप्य के आधार पर भ्रामाण्य-जनक गुणविशेष 
के आश्रयकेसख्पमे भी ईस्वर की सिदिघ होती ह ॥५॥ 


२१८ न्याय-कुयुमाञ्जलौ 


अथवा कायंत्वारिकम्‌ अन्यथा व्याख्यायते -- कायम्‌ = तात्पयंम्‌ । 
तात्पयं-विषये एव ह शब्द-प्रामाण्यम्‌ इति ! तात्पर्यं हि यस्य वेदे स 
एव ईश्वर । 

आयोजनम्‌ = व्याख्यानम्‌ । वेदा" तद्थं-विदृव्याख्याता महाजन- 


अन्यथा = सीमासक-तोषणाय भीषणाय च । कायत्व च उदहय- 
स्वम्‌ , उदुदेशश्च इन्छाविखेषः तात्पयंम्बेति कायम्‌ तात्पयम्‌ 
इत्यथैः । तात्पयस्य हंशवर-सावकत्व प्रतिपाद यितुम्‌ आह-त्परयेति । 
तात्पयं-विषये - तातपयं-विपयीभूताथे-विपयकत्वे इत्यथः ^ शब्द-प्रामाण्यम्‌ 
इति--तथा च यत्र यच्र प्रमाणत्वम्‌ तत्र तत्र आप्र-वक्तृ-तास्पयं- 
विषयीभूताथ-प्रतिपादकस्वम्‌ इति सिद्धौ प्रामाण्याश्रये आप्रवक्तु- 
तासखयंस्यापि सिद्धिः स्पष्टा। सति चेवं वेदिक-वाक्यानामपि 
छौ किङ-वाक्याऽविश्चेषात्‌ तत्रापि तास्पयेवन्त्व-व्याप्य प्रामाण्यम्‌ 
अप्रतिहतम्‌ व्यापक तात्पयंवन्त्वम्‌ अनुमापयति- वेद, आप्र-वक्त्‌- 
तासयंचान , प्रमाण-राब्डत्वात्‌ इति । ततश्च पश्च-वमतया परिरोपाद्रा 
तत्ताद्पयाश्रयस्य आप्र-विहोषस्य सिदिधरिति भाव । तदाह- 
तासपयं हि यस्य वेदे स एवेश्वर इति । न चाच्राध्यापकादिभिः सिद्ध- 
साधनम्‌ अथान्तरम्‌ वा, तेपामनियत-बोधत्वेन अनियतत्वेन च 
नानाथंतापत्तः, अप्रामाण्य-सन्देहश्च । 

प्रथम-कारिकोक्त दहितीय~हेतुमन्यथा व्याचष्टे-आयोजनम्‌ = 
म्याख्यानमित्यादिना । आ = समन्तात्‌ , योलनम्‌ - ससगे-प्रतिपादनम्‌, 
आयोजन म्याख्यानमित्यथं; । अनुमन-प्रयोगमाह- वेदा इत्यादिना । 
तदर्थेति-वेदाथत्यथेः । यत्र यत्र महा-जन-परिगरृहीत-वाक्यत्वम्‌ तत्र 
तत्र॒ मन्वादि-संहिताु कदाचित्‌ तदथे-विद्वथाख्यातत्वमिति 
परकरतेऽपि सव गतिरित्यमिग्रायः। अत्र साध्ये कार-विकेषावच्छिन्न- 


अब मीमासको को समक्ननेके रए कायत्व भादि हैतुयो की प्रकारान्तर 
से व्याख्या की जाती है -- कायम्‌" अर्त्‌ तात्पयं । तात्पयं-विषयीम्‌त पदार्थं 
कै प्रतिपादक होने पर ही शब्द का प्रामाण्य होता ह । तात्पयं का मर्थं ह वक्ता 
की इच्छा । अत वेद-वाक्य मे जिसका तात्पयं है वही पुरुष-वि्येष 
ईरवर ह । 

(आयोजनम्‌ अर्थात्‌ व्यास्यान । अनुमान-वाक्य इस ऽ कार है -- महाजन 
से अनुष्ठीयमान यज्ञादि के प्रतिपादक वाक्य हौनेके कारण क्दवेद के अथं के 
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परिगृहीत-वाक्यस्यात्‌ । अन्याख्यातत्वे पडार्थानवगमे अननुष्ठाना- 
पत्ते; । एकदेश-दाशनश्च न आहवास । 


बाध-वारणाय कदाचिदिति विशेषणं देयम्‌ ! महाजन-परिगृहीत वाक्ष्य- 
त्वात्‌ = महाजन - परिगरह्ोत-यज्ञादि - पदाथं - प्रतिपादक - वाक्यतवा- 
दित्यथ;। न्यभिचार-वारकमनुकूर-तकम्‌ प्रस्तौ ति--अब्यास्यातव्े 
त्यादिना । नतु एक-देश ठर्टिनाम्‌ अध्यापकादीनाम्‌ एव तदूग्याख्या- 
तत्वमस्तु कृतमीडवेरणेत्यत आह --एक-देल-दश्िनहचेत्यादि । एक-दे्ष- 
दकिन = वेदाथक-देश-दर्िनः असवज्ञस्य । व्याख्याने इति शेषः 
न आश्वा इति । तथा च वेद्-व्याख्यातत्वेन परमेश्वरः सिद्धयति । 
न हि नित्य-सवेज्ञासरमेश्वरादन्यः कश्चन पुरुष-विरेषः अप्रत्यक्षौ- 
कृत-सकल-वेदाथाचुष्ठानः एतावानेवायमास्नाय इति निरचेतुमख्म्‌ । 
तस्मादुक्तामाने नाथौन्तर-सम्भावनापि । अत्त एव वक््यमाण-कारि- 
कायाः द्वितीय पाद.-व्याख्या विश्वदृद् सती-सडगहीतः। विर्व- 
द व्याख्या एब सती नान्यस्येत्यथं; । 'धृष्यादेः' इति प्रथम-कारिकोक्त 
हेतुमन्यथा विवरृणोति--घारणमिति ! धारणम्‌ = वेदाध्यापनम्‌ इत्यथ । 
तथा च प्रयोग --वेद्‌ाभ्यापनम्‌ तदथ-ज्ञ-स्वतन्त्र-पुरुष-मूरकम्‌ अध्या- 
पनत्वात्‌ मन्वादि-सहिताध्यापनवत्‌ इति । अत एव स्मयते-वेद्‌- 
मध्यापयद्विधिम्‌ः, षेदाथं स्वान्‌ अवदेयत्‌ः इति च । युक्त चेतत्‌ , 
कथमन्यथा निभ्टोषाः श्रती भ्न्थत अथेतो चा अवोग्दुक्‌ ऊध्वे-दग्बा 
कश्चन नित्य-सवंज्नातिरस्क्ति अध्यापयितुमख्म्‌ । तथा हि श्रयते- 
'शहस्पतिश्च अध्येता इन्द्रश्च प्रवक्ता; दिन्य-वषे-सहखम्‌ अभ्ययन- 
कारः, नान्त जगामःः इत्यादि, ' भ्याख्यानाध्यापनयोश नाऽभेद , 
गुरु-शिष्य-सम्बन्धमन्तरेव प्रवचन व्याख्यानम्‌ , शिष्यायोपदेश्चः 
अध्यापनमिति तयोरमेदात्‌ इति भ्येयम्‌ । अनुष्ठानेति--अनुष्ठानम्‌ 
यज्ञाद्यनुष्ठानम्‌ इव्यथं । तथा चायम्प्रयोगः-वेदाथोचुष्ठानम्‌ 
तञज्ञ-स्वतन्त्र-पुरुष-मूखकम अयुष्ठानत्वात्‌ तन्त्रादि-विहितावुष्ठान- 
त्‌ । अत एवाचायौ --“क्रिया-व्युर्पन्लिरपि तत एवः इति । सग 


प्रमात्मक-ज्ञान से सम्पन्न पुरुष-विचोष के द्वारा प्रथमत ग्यास्यात हृभा ह । यदि 
उसकी व्याख्या न हृरई होती तो वेदा के अज्ञान के कारण यज्ञादि का अनुष्ठान 
नही हयौ पाता । अत्पञ्ञ अध्यापक आदिकी व्याख्या में तो विश्वास नही हो 
सकता है ! अत व्याह्याताके रूप मे ईदवर कौ सिद्धि निराबाध हं ॥ 


२९२० त्याय-कुसुमाञ्जलोौ 


एवं धृति = धारणम्‌ \ धुत्यादेरित्यत्रादि-ग्रहणात्‌ अनुष्ठान 
सङ्ग्रह । 
एवमीश्व रादि-पदाथंतया ईश्वर-सिद्धि" । तदुक्तम्‌*- 


प्रख्य-सम्भवाच्च नाध्यापकादिना सिद्ध-साधनम्‌ , अथोन्तरं वा। 
ततरच आगमात्‌ , व्यतिरेकात्‌, पक्ष-धमंतया वा विशेषस्येश्चरस्य 
सिदिधरिति विवेचनीयम्‌ । अन्ये तु अन्यथा भ्याचख्युः । 

पदादित्यस्य ग्याख्यान्तरमाह--ईवरादीत्यादिना । आदिपदात्‌ 
प्रणवादि-राब्द-परिप्रहः । अयमथंः--श्ास्त्रेषु हि ईश्रादय शब्दाः 
श्रयन्ते । ते च साथंका निरथंकतया प्रसिद्धथभावेन श्रति-स्मृत्यादिषु 
प्रयुज्यमानत्वात्‌ ; घटादिपद बत्‌ इति सामान्यतः साथेकतवे सिदूषे 
“सवज्ञता-तृप्निरनादि-बोध स्वतन्त्रता नित्यमदुप्त-लक्तिः” इत्या- 
दीश्धर.प्रणिधान-प्रकरण-पठित-वि पि-हेषात्‌ ; “उन्तम- पुरुषस्त्वन्यः 
परमात्मेद्युढाह्तः । यो रोक्-त्रयमाविक्य बिभव्यम्यय ईरवरः” 
इत्याद्यथंवादात्‌ , विरवतश्चक्षुरुत विर्वतोम॒ख.", “स वेत्ति सव नहि 
तस्य वेत्ता" इत्याद्यगमान्चव अस्मदभिमते एवाथ शक्ति-ग्रहः इति 
पद्ादीडवर-सिद्धिः इति । तदुक्तम्‌" इत्यन्न आचायः इति शोषः । यद्यपि 
कैरिचदिय कारिका नाचार्यीया इति वृत्ति-छद्‌ भ्ान्तिरुक्ता, तथाऽपि 


इसी प्रकार, धृति ' अर्थात्‌ धारण भी ईदवर-साधक ह । धारण का अथं 
हं वेदाध्यापन ओर यह्‌ वेदाध्यापनं सर्वं-प्रथम जिस स्वं्ञ पुरुष-विदोष के द्वारा 
किया गया होगा वही ईदवर हं । मूलोक्तं धृत्यादे ' शब्द मे “आदिः पद “अनु- 
घछान' अर्थात्‌ यज्ञायनुष्टान का सड्ग्राहक है। सर्गादि मे जिस सरवंज्ञ पुरुष- 
विहेष ने यज्ञादि का स्वयम्‌ भनुष्ठान कर रोगो को अनुष्ठान करते का उपदे 
दिया होगा वही ईश्वर ह 1 

इसी प्रकार भ्रुति-स्मृति-प्रसिद्ध ईदवर, ओङ्कार आदि "पदोः कै प्रतिपाद्य 
केरूपमे भी ईद्वर की सिद्धि होती ह । यही बात की गई है - 








१ यद्यपि वृत्तौ “उदेश एव तात्पर्यम्‌, इत्यादि-कारिकाया तदुक्तम्‌ इति 
रूपेण अवतारात्‌ तत्कारिकाऽपि वृत्तिङृन्मते नोदयनाचायंस्येति मन्वान बहूभि 
तदन्ते एव पञ्चम-कारिका-व्याख्या समासि विहिता, तयाऽपि दृढतर-प्रमाणा- 
भावात्‌ मया अत्रैव कारिका व्याष्या-पूतति स्वीकृता, ““उदेश एवेत्यादि" 
कारिका च पृथगेव वृत्तिछृन्मत-व्यास्यया विवृतेति विद्वद्भि विवेचनोथम्‌ । 


॥ 
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उदक्च एव तात्पथम्‌ व्याख्या विशव -दक्ाः सती । 
ईंदवरादि-पद साथेम्‌ लोक-वृत्तानुसारत ।॥।६॥ 
उदेश इच्छा-विशेषः ! एवम्‌ “अह॒ सवंस्थ प्रभव इत्यादौ 
अहुम्पद स्वतन्त्रोच्चारयितु-परम्‌ । लोक-स्थले सतात्पयंकस्येव शाब्दस्य 


प्रमाणत्वात्‌ “य एव लोकिका. त एव वेदिका ` इति लोकिकाहमादि- 
पदवत्‌ अलौकिकेऽपि इयमेव व्यवस्था ॥\६॥ 


अनुपपत्ति-विरेषाभावात्‌ वृत्तिकृतो श्रान्तिरिति न युक्तम्‌ । वाक्य- 
विन्यास-र थिल्यन्तु वृत्ति-कृतः बहुत्र रक्ष्यते इति विवेचनीयम्‌ । 
इच्छा-विशेष. तात्पयेम्‌ वेदे, तन्व ईइवरस्येवेत्युपपादितम्‌ 
पुरस्तात्‌ । “लोक-वत्तानुसारत ` इत्यभ्य व्याख्यामाह- एवमित्यादिना । 
वत्त स्थिति । स्वतन्त्रोच्चारयित्‌ -परमिति-स्वातन्त्यं च अन्य-कत्तु कृत्वेन 
उच्चारणाभावः । स च प्रकरणादिना ज्ञेयः । अत एव “गृभ्णामि ते 
सौभगव्वायः इत्यत्र नेडवर-बाचकत्वम्‌ अध्याहतास्मत्पदस्येति 
बोध्यम्‌ । अत्र छोक-वृत्तमाह्‌--लोकस्थले इत्यादिना । य एवेति छोकिक- 
वैदिकयोरेकत्वं साजाव्यात्‌ ( परमतेन बा ) । अत एवाह मगवान्‌ 
यास्क “अर्थवन्तः शब्द-मामान्यात्‌"” इति । तथा च यथास्वा- 
तन्त्येण उच्चारितः अस्मच्छब्दः स्व-प्रयोक्तृ-वाचक तथा वेदेऽपीति 
स्थिति । छोक-स्थखे स्वातच्य-विशेषण-फर च “वाच्यस्त्वया मद्वच- 


[इन्छा-विरोष ही तात्पर्य ह ओर वेद-स्थल मे यह्‌ तात्पयं ईश्वर काही है 
जन्य किसी साधारण व्यक्ति का नही, वेदो की उचित व्याख्या भी सवंजञ-पुरुष- 
विशेष के द्वारादही ही सकती है ओर खौकिके एव वैदिक राब्दो मे साम्य होने 
से वेदो मे उच्चरित ईवरादि पद तथा 'अहम्‌' आदि पदोके अगंकेरूपमे 
भी ईदवर को सिद्धि होती हि ॥६।1] 

उद्देश › अर्थात्‌ इच्छा-विहेष । इसी प्रकार "नही सबोका मूलहर 
इत्यादि वाक्यो मे प्रयुक्त भै" शब्द भी स्वतन्त्र वाक्योच्चारक ईदवरकादही 
प्रतिपादक है । लोकव्यवहार मे तात्पय॑वान्‌ शब्द ही प्रमाण होता ह, अत यहं 
कहा जाता है करि "जो लौक्रिक शब्द है वे ही वैदिक शब्द भी", एवञ्च लौकिक 
अहस्पद जिस प्रकार स्वतस्त्रोच्चारक का प्रतिपादक होता है उसी प्रकार “एको- 
हम्‌ बहु स्याम्‌" इत्यादि वैदिकवाक्यो मे प्रयुक्तं अहम्‌" पद भी स्वतत्तरोभ्वारक- 
ईदवर--का ही प्रतिपादक हं ॥६।1 


स्याय-कुषुमाञ्जर्ो 


त्यत - विधि-प्रत्ययात्‌ । आप्राऽभिप्रायो विध्यथं ! यस्याऽभिः- 
प्रायः स एवेश्वर । ( तदाह --) 


प्रवत्तिः कृतिरेवात्र सा चेच्छातो यत्च सा । 
तज्ज्ञानम्‌ , विषयस्तस्य विधिः तज्ज्ापकोऽथवा ।७। 


नात्‌ स राजा" इत्यत्र रघुवश्ञ-पद्ये प्रयुक्तस्य अस्मन्पदस्य कवि- 
वाचकत्वाभवेऽपि न व्यभिचार इति तथा चायं प्रयोग-वेदे 
स्वातन्त्रयेण उच्चारित अस्मन्छब्द. स्व-प्रयो क्तवाच क्छ, स्वतन्त्रोन्चा- 
रितास्मच्छब्दत्वात्‌, रखोकवदिति ॥६। 


श्रत्ययत ` इत्यस्य व्याख्यानान्तर माह--विधि-परत्ययादिति । यद्यपि 
अन्यत्र इच्छाद्यथषु अपि प्रवत्तिपद-प्रयोग उपरम्यते, तथाऽपि विधि. 
प्रस्तावे कृतिरेव प्रवुत्ति-पदाथं , इन्छायाः तदर्थत्वे तु तयेव विध्य्थं- 
निरवदे यागाद्यकरणत्रसन्गः। कृतेः तथात्वे तु नेवम्‌, फल- 
पयवसानाया- तस्याः छरतेः निवीहाथंम्‌ यागादि-सम्पादनस्यो- 
पयोगित्वमित्यभिप्रायवानाह--श्रवृ्तिः तिरेवात्रः इति । सा = 
कृत्यास्मिका प्रवृत्तिः। चिकीर्षात इति-चिकीषा च कति. 
साध्यत्व-अकारिका कृति-साभ्य-विषयिणी इन्छा, पाक कृत्यां 
साधयामीत्युमवात्‌। स च चिकोषी यत भवति तत्‌ विकीषी- 
कारणीभूतम्‌ तत्त्वत किम्‌ इत्यत्राह मुटे तत्‌ ज्ञानमिति! तदेव 
विषृणोति--चिकोर्षा च कृति-साध्यत्े्ट-साषनता-्ञानात्‌ इति । कृति-साध्य- 

'प्रत्ययत ' अर्थात विधि-प्रत्ययसे भी ईदवर की सिद्धि होती है । आप्तका 
अभिप्राय ही विधिका अथं होतादहै। वेदिक-विधिके अर्थंके रूपमे जिस 
परमाप पुरुषविशेष का अभिप्राय प्रस्तुत होता दहै वही ईदवर है ( यही बात 
कह रहे ह ) -- 

[इस प्रसद्ख मे प्रवृत्ति का अथं प्रयलनदही ह, यह्‌ प्रवृत्ति इच्छासे होती है 
मौर यह्‌ इच्छा ( चिकीर्षा ) भी इष्ट-साघनता आदि के ज्ञानसे होती है ओर 
उस ज्ञान के विषय, इष्टसाधनत्व दि, को प्राचीन रोम विधि करा अथं 
मानते हे । परन्तु वस्तुत इष्ट-साधनत्व आदि का अनुमापक आप्ताऽभिप्राय ही 
विध्यथं है ॥७1] 

विधि-प्रत्यय कै श्रवण के बाद हूए ज्ञान से भ्रवृत्ति देखी जाती है ओर यह 
प्रवृत्ति होती है “चिकीषति ' अर्थात्‌ करने की इच्छा से । यह चिकीर्षा तत्तत्‌- 
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विधि जन्य-ज्ञानातु प्रवृत्ति दृश्यते । सा च इच्छात = चिकौर्षातः \ 
चिकोर्षा च कृति-साध्यत्वष्टसाधनता-ज्ञानात्‌, तज्ज्ञानस्य विषय 
कायत्वम्‌ इष्ट-साधनत्वच्र विधिरिति प्राचोन-मतम्‌ । स्व-सरतमाह- 
तजञज्ञापकोऽथवेति । इष्ट-साधनत्वानुमापक आप्ताऽभिप्रायो वि ध्यथं ।\७॥। 

प्रवृत्ति-प्रयोजकेच्छा-हेतु-ल्ञान-विषय पररिशेषयति- 
त्वस्य चिकीपा-प्रयो जकत्वादेव वृष्टयाढौ सत्यपीष्ट-साधनस्वावगमे न 
चिकौषां । इष्ट-साधनता-ज्ञानस्य च चिकोषौ-प्रयोजकत्वम्‌ सर्वान॒भव- 
सिद्धमेव । तदेवे स्वतन्त्रमेव कारण-यम्‌ पयंवस्यति इति ध्येयम्‌ | 
कायत्वम्‌ = कुति-साध्यत्वम्‌ । विधि - विवि-प्रत्ययाथः । भप्ताभिप्राय 
इति--खोकानुरो चात्‌ छिडिः इन्छामात्रे शक्तस्वेन तयेव इष्ट-साधनत्व- 
स्यानुमेयत्वे अन्य-छभ्यत्वान्न तस्य विधि-प्रत्ययाथंत्वमुचितम्‌, अनन्य- 
छभ्यस्येवं शब्दार्थत्वात्‌ । तथा च आप्ताभिप्राय एवेति स एव 
बिभ्यथं इति भावः। ष्ट-साधनत्वस्य विध्यथेत्वम्‌ अन्यथाऽपि 
निराकरिष्यति मूखकारः “्ेतुत्वादनुमानाच्चेत्यादि--'" करिकायाम्‌ ।\9। 

पूव-कारिकायाम्‌ विध्यथं-विषये मत-दयमुक्तम्‌ प्रवृत्ति-प्रयोजक- 
चिकौषो-जनक-ज्ञान-विषयो विचि इत्येकम्‌ , तादृश-विषय-ज्ञापकः 
इत्यपरम्‌ । तच्र प्रथमम्मत न सस्मतमिति तन्निरसनमावरईयकम्‌ । 
निरासश्च निरस्यमानज्ञानमपेश्षते। तत्र केचित्‌ कत्त -धमौणाम्‌ 
स्पन्द-यत्नेच्छानाम तथाविध-ज्ञान-विपयस्वं मन्यन्ते, अपरे कमं- 
धमोणा तथात्वमिति प्रतियन्ति, इतरे पुन करण-धमीणमेवेष्ठ-साध- 
नत्वादीनाम्‌ तथात्वं सङद्धिरन्ते। एषु त्रिषु पक्षेषु प्राप्तानां पदाथ. 
नाम्‌ ( इष्ट-साधनताऽतिगिक्तिनाम्‌ ) प्रवत्ति-प्रयोजकेच्छा-जनन- 
ज्ञान-विष्रयत्वमेव नेति कुतः तेषा विध्यथेत्वाऽऽरङ्काऽपि पूवे-मतमनु- 
सत्याऽपि [{ इष्ट-साधनतायाः तथा-विध ज्ञान-विषयत्व यदपि 


कायं मे स्व प्रयत्न-साध्यत्व तथा स्वे्ट-साधकत्व के ज्ञनसे होती है, इसलिए 
इस ज्ञान के विषय, प्रयतत-साध्यत्व तथा इष्ट-षाव त्व ही विध्यथं है--गह्‌ 
प्राचीनो का मत ह । अब अपना मत बता रहै है --'तज्जापकोऽथ वाः 
दम्द से । इष्ट-साधनत्व आदि का अनुमापक जस्ाऽभिप्राय ही विच्य ह ।\७॥ 

अब प्रवृत्ति-प्रयोजक चिकौर्षाके उत्पादक ज्ञानं के विषय के खूप मे प्रस्ता- 
वित परन्तु तत्त्वत अविषय “स्पन्दः "यत्नः आदि मे तथा उपयुक्त ज्ञान के 
विषय इष्ट-साधनत्व मे विष्यथत्व के खण्डत कां उपक्रम कर रहे है -- 
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इष्ट-हानेरनिष्टाऽऽप्तेरप्रवृत्तेविरोधतः । 
असत्त्वात्‌ प्रत्यय-त्यागात्‌ कत्तं -धर्मो न सङ्करात्‌ ॥८। 


उचितम्‌ इति तन्न विभ्यथेत्व-सम्भावना, तथापि अन्यरुभ्यत्वात्‌ 
हेतुस्वादित्यादि-कारिकोक्त दोषान्च तस्या अपिन विध्यथंत्वम्‌ इति 
प्रवत्ति-प्रयोजकेच्छा-हेतु-ज्ञान-विषयत्वस्य नैव विध्यर्थत्व-सम्भा- 
वनाऽपि ] इत्याहू- प्रवृत्ति-प्रयोजकेत्यादिना । परिशेषयति = बहिष्करोति 
विध्यथे-कोटेरिति तदथेः। केचित्तु प्रवत्ति प्रयोजकृ-चिकीषौ-हेतु 
ज्ञानस्य कृति-साध्यव्वेष्ट-साधनत्व-विषयकत्व पयंवसितु विचारय- 
तीत्यथं इत्याहुः ॥ 

यदि कृत -घमेस्य स्पन्दस्य तथा-विधनज्ञान-विषयत्वं स्यात्‌ तर्हि 
तज्ज्ञानस्य इन्छाद्वारा प्रवत्तकत्वमपि स्यात्‌, परन्तु तञ्ज्ञान न प्रव- 
तकमिति न स्पन्दस्य प्रवृत्ति-प्रयोजकेच्छा-जनक-ज्ञान-विषयत्वमिति 
न तच्र विध्यथेत्व-पयंवसानमित्यभिप्रायवान्‌ आह स्यन्दस्येत्यादिना | 
स्पन्दस्य कृत॒ धमस्येत्यनन्तरम्‌ ज्ञानस्येति शेष । स्पन्द्स्य कतु 
धमस्व च करंवच्छिन्न-छरीर-समवायात्‌ न तु साक्षात्‌ इति बोध्यम्‌ । 
स्पन्द्‌-विषयकं यज्ज्ञानं तस्य प्रवृत्ति-जनकत्वे इति तात्पयम्‌ । तस्य 
प्रबृत्ति-प्रयोजकतवे दोषमव्याप्त्यात्मकम्ुपादत्ते--आत्मान चविजानीया- 
दित्यत्र अप्रवत्ति-पसद्गात्‌ इति । तत्र स्पन्द्ज्ञानाभावादिति तात्पर्यम्‌ 

[ यदि कर््ताके धर्मो के अन्तगतं आने वाङे ““पन्द' को विषध्यथं माना 
जायगा तो स्पन्द के अज्ञान क कारण “आत्मान जानीयात्‌" आदि वाक्योसे 
उचित प्रवृत्ति नही होगी ओर ग्राम गच्छति' इत्यादि वाक्यो से अनुचित 
परवृत्ति होने कग जाएगी, यजते आदि आस्यातसे यत्त की प्रतीति होने पर 
भी प्रवृत्ति के अमाव होने से यल" भी विष्यथं नही हौ सकता है, “चिकीर्षा 
को विध्यथं मानने पर चिकीर्षा से चिकीषनज्िन ओर चिकीर्षा-ज्ञान से चिकीर्षा 
की उत्पत्ति मानने मे अन्योऽन्याश्रय दोष आ जाएगा, चिकीर्षा के लिड -पद- 
जन्य ज्ञान को चिकीर्षा के जनक मानने पर अवर्तमान चिकीर्षा से प्रवृत्ति नही 
बन पाएगी, क्योकि चिकीर्षा स्वरूपत सत्‌ होने प्र ही प्रवृत्तिकाकारणहो 
सकती है, छिडादि कौ चिकीर्ष-ज्ञान-जनक मानने पर इष्ट-साघनता-ज्ञान तथा 
चिकीर्षा के बीच प्रसिद्ध कायंकारणभाव का अपप हो जाएगा, गौर इष्ट-साध- 
नता-ज्ञान-सकीर्ण फञच्छा कौ सो नौरिव रस्त हते ॐ कारम चि होने के कारण विधिका अर्थं नही 
माना जा सकता ह ॥८॥] 
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स्पन्दस्थ कत्तु -धमंस्य प्रवृत्ति-प्रयोजकत्वे “आत्मान विजानीयात्‌ 
इत्यत्र अप्रवृत्ति-प्रसद्खात्‌ , प्राम गच्छतोत्यत प्रवृच्यापत्तेश्च । यत्नस्य 
विधित्वे दवोषमाह-अप्रवत्तेः आख्यातान्तरेण यत्ने बोधितेऽपि इष्ट- 
साधनत्वाऽप्रतिसन्धाने अनिष्ट-साघनत्व-ज्ञाने वा अप्रवत्ते | इच्छायाः 
विधित्वे दोषमाह--विरोधत इति। इच्छाया विधित्वे इच्छयेव तज्ज्ञान 


एतस्य । अस्तु तर्हि कत्‌ -निष्ठ-यत्न एव विध्यथं यत्न-ज्ञासस्य प्रवत्ति 
प्रयोजकेच्छा-जन प्स्वादित्याह-- “यत्नस्य विधित्वे' इति । दोप विवृ्पोति 
आाख्धातान्तरेणेव्सदिना । आदखप्रातान्तरेण ठडादिना । यत्ते बोधितेऽपि 
इति--यत्नस्य सवाख्यात-वाच्यस्वात्‌ इति भावः । इ्ट-साधनत्वाऽन्ञाने 
पर-कुत-यज्ञादो । अनिष्ट-साधनत्व-ज्ञाने = पर-कृतन-विषमक्चणाढे । अभ्रवत्ते 
इति, तथा च यत्न-ज्ञानस्य प्रवत्ति-प्रयोजकत्व उ्यभिचरितमिति न 
तारृश-ज्ञानाऽविषयस्य यत्नस्य विध्यथेर्वमुचितम्‌ । यद्यपि प्रत्त 
प्रयोजकेच्छा-जनक-ज्ञान-विषयत्वस्यापि न विभ्यथत्वसभिमतम्‌ ; 
तथापि भस्तु तावत्‌ तथाविध-ज्ञान-विषयतवमेव बिध्यथंत्वम्‌ तावता. 
ऽपि यत्नादे, न विध्यथंत्व-सस्भावनेति अभ्युपेत्य वादेन समाधान- 
मेतदिति न विस्मत्तेव्यम्‌। इच्छाया = चिकीषांयाः उपायेन्छाया 
इति भावः । विधित्वे = प्रवत्ति-प्रयोजक-चि कीषी-जनक.ज्ञान-विषयत्वे 
इच्छयेव = चिकीषंयेव, तज्ज्ञानम्‌ = प्रव्ति-प्रयोजक-चिकौषीजनकः- 
चिकीषातञक्ञानम्‌ लोकिक-मानस-प्रत्यक्चात्मकम्‌ । जननीयम्‌ इति-- 
लोफिक-प्रत्यक्च विषयस्य कारणत्वात्‌ इति भावः! इच्छा जननोयेति-- 
प्वुत्तिप्रयोजक-चकीषायाः ज्ञान-जन्यत्व-नियमात्‌ इति भावः 
अन्योऽन्याश्रय इति--चिकीषीया तथाविध-ज्ञान-जनकत्वे इत्थ प्रक्रिया 


कर्ता के धमं श्पन्द' को यदि विषध्यथं माना जायतो ““ात्माका ज्ञान 
प्राप्त करता चाहिए" इत्यादि स्थलो मे स्पन्दकी प्रतीतिकेन होने भे प्रवृत्ति 
नही हौ सकेगो ओर श्राम जा रहा है" इत्यादि वाक्यो से स्पन्द की प्रतीति 
होने से प्रवृत्ति होने कग जाएगी । अब यत्न को विभ्यथं भाननेमे जो दोष 
आता है उका निर्देश कर रहे हैं --"अप्रवृत्त' अर्थात्‌ कडादिक्कारोम 
प्रयुक्त जद्यात्रो के द्वारा यत्त के बोध होने पर भी जबे तकं ईष्ट-साघनत्व का 
ज्ञान नरी होता है तब तक प्रवृत्ति नही होनंसे यत्नको भी विध्यथ नही 
माना जा सकता हुं । चिकीर्षा को विष्यं मायते मे दो को वि ष बतला. रहे हं - 
"विरोधत. शब्द से । तात्पयं यह है कि यदि चिकीर्घा को विध्यथं मानं ख्या 
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जननीयम्‌ , इच्छाया ज्ञानेन च इच्छा जननीया इत्यन्योऽन्याश्रयः । 
तविदसृक्तम्‌--'विरोधतः' इति । 

ननु इच्छा-लान लिडां जननीयम्‌ इत्यत्र आएहु--' असत्त्वात्‌" इति \ 
इच्छा-ल्ाने जाते प्रवुत्ति हेतु-स्वरूप-सदिच्छाऽभावात्‌ प्रवत्तिनं स्यात्‌, 
इच्छाया स्वरूप-सत्था एव भ्रवृत्ति हेतुत्वात्‌ । न च लिड-भ्रवण-काले 
इच्छा स्वरूप-सती इत्यथं । 


प्रथम चिकीषो ( लोकिक-परत्यक्षस्य विषय-जन्यत्व-निग्रमात्‌ ), ततः 
चिकीरषा-विपयकः ज्ञानम्‌ , ततः पुन. चिकीषा, ततः प्रवृत्तिः इति । 
तत्र चिकीर्पायाम्‌ जातायाम्‌ तस्याः ज्ञानम्‌, ज्ञाने च जाते चिकीष 
पद्यते इति उसपत्तौ अन्योऽन्याश्रयः इति तात्पयंम्‌ । 

ननु न वयम्‌ चिकीषायाः खोकिक-प्रव्यक्षम्‌ मनो-जन्य मन्यामहे 
येन चिकीषोयाः ज्ञान-जनकत्वम्‌ ज्ञानस्य च चिकीषीजन्यत्वमादा- 
योक्तान्योऽन्याश्रय. स्यात्‌, अपितु एतद्ध ज्ञान चिकीषो-विषयकम्‌ 
जाष्दमेषव छडा जननीयम , तच्र च विषयस्य कारणत्वाभावात्‌ शाब्द- 
चिकीर्पा-ज्ञानेन चिकीर्षा ततः प्रवत्ति॑रति कुत उक्ताऽन्योन्याश्रय 
इत्याराङ्‌ते--ननु इच्छा-ज्ञानमित्यादिना ! अघ्ोत्तरम्‌ विवृणो ति--इच्छा- 
ज्ञाने जते इत्यादिना । अयम्‌ आक्चयः--इन्छा-ज्ञानस्य इन्छा-जनकतवे 
मानाभावात्‌ लिडडइच वक््यमाण-दोषात्‌ मानाभावाच्च इच्छाऽजनक- 
त्वात्‌ इच्छायाः ज्ञान छिडा जायता नाम, इन्छा तु ताबताप्यञुतन्ना 
सतती कृथ प्रवृत्ति जनयेत्‌ ? स्वरूप-मत्या, एव तस्याः प्रब्ुत्ति-प्रयोजक- 
त्वात्‌ अन्यथा स्वग-कामः याग-चिकीर्षावान्‌ इति वाक्यादपि प्रवृ- 
च्यापत्तं इति न इन्छाया. प्रद ्तिप्रयाजकेच्छा-जनक-ज्ञान-विषय- 
त्वम्‌ उचितम्‌ इनि । जते 5ति--अनन्तरम्‌ अपीति रोषः । लिड्-धवण- 
काठे छ्ि्‌-्रवणत्तर-जायमानेन्छा-लानात्तर-काषे, स्वन्पसतति- 
इन्छा-ज्ञानम्य उन्छा-जनकत्वे मानाभावारित्यथं, | यद्वा छिड -प्रवण- 
काले तत॒ पूव मिन्छोत्पादकाभावेन इन्छाया स्वरूपत असत्वात्‌ 
इन्छा-ज्ञानस्य ज्ापकत्व रूपम्‌ इच्छा-जनकत्वमादायापि इच्छायाः 
प्रवृ नति-प्रयोजकेच्छा-जनक-न्ान-विषयत्वे अन्योन्याश्रयो दुरुद्धरः इति 
भावः 


जाय तो चिकोर्षा की उत्प्तिके बादसे ही चिकीर्षास्वहू्प का सौकिक-पत्य- 
क्षाप्मक ज्ञान मानना पडेगा ओौर ज्ञान से चिकीर्षा क] उत्पत्ति होती है--इस 
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पञ्चम, स्तबक २१९७ 


ननु लिङ्‌ एव इच्छा-जनिका इत्यत्र आह--श्रत्यय-तानात्‌' इति । 
कारणत्वेन गृहीतस्य प्रत्ययस्य = ज्ञानस्य, कारणस्य, त्यागापत्तेः = 
व्यभिचारादित्यथं. । 

लिड्‌-धुति-काठे सुखत्वादि-प्रकारक-धी-जन्या इच्छा लिडर्थं इत्यत्र 


ननु ङ्डि एव इच्छा-ज्ञान-जनन द्वारा इच्छामपि जनयेत्‌, 
ततर्च इच्छाया प्रवृत्तेः पत्रं स्वरूपतः सत्त्वान्नोक्त-प्रव््ययुपप- 
त्तिरित्यारङ्के-- ननु लिड्‌ एवेत्यादिना । उत्तरम्‌ विवृणो ति--इच्छा- 
कारणत्वेनेत्यादिना । गृहीतस्य सबवे-वादि-सम्मतस्य, ज्ञानस्य = इर. 
साधनता ज्ञानस्य, व्यभिचारात्‌ इति--इष्ट-साधनता-ज्ञानस्याभवेऽपि 
ठ्डा इच्छा-जननत्‌ इष्ट-साधनता-जनेन्छयो का्यं-कारण-भावे 
न्यतिरेक-व्यभिचारादिति भाव 

छिडः श्रुति-कटे सुखादि-फलेन्छा वतमाना लिडः चिकीषी 
दारा प्रवत्ति-हेतुरचेति प्रबृत्ति-प्रयोजक-चिकीषा-जनक-नान-विषयत्वं 
फटेच्छाया एवेत्याश्चङ्कते--लिड्-शरुति-काठे इत्यादिना ! लिडर्थ॑.-प्रवृत्ति- 
प्रयोजक-चिकीर्षा-जनक-ज्ञान-विषय । तथा च छिडः फठेच्छा्थंकत्वेन 
ङिड.श्रवणानन्तरम्‌ फटठेन्छा-्ञानम्‌ तत॒ चिकीषां ततः प्रवृत्तिरिति 
तथा-विध-ज्ञान-विषयत्व फलेच्छाया उपपन्नमिति पूचे-पक्षाश्यः । 
उत्तर विवृणोति--इष्ट-साधनतेत्यादिना ! यद्यपि फठेच्छाया फट-लान- 


पकार अन्योऽन्याभ्रय दोष आ पडेगा । अत चिकीर्षा विध्यथं नहीहै। यही 
बात “विरोधत ' शब्द से सङ्खतित है । 

भस्तु, छ्डि से ही विकीर्षा~ज्ञानं को उत्पत्ति मान लेने पर उक्त 
अन्योन्याश्रय दोष नही होगा, क्योकि शाब्द-ज्ञान मे विषय कारण नही होता 
है 7? इस प्रदन के उत्तर मे कह रहं है --भसत्वात्‌' । ज्िडसे चिकीर्षा के 
ज्ञनके हो जाने पर भी उस-ज्नान के बाद चिकीर्षा की उत्पत्ति मे प्रमाणा- 
मावके कारण प्रवृत्ति" नही हो सकेगी, क्योकि प्रवृत्ति मे चिकीर्षा तभी 
कारण होती ह यदि वह प्रवृत्ति से प्के स्वरूपत वतमान हो, अन्यथा नही । 
इच्छा-जलान से इच्छा की उत्पत्ति मे प्रमाणाभाव के कारणं किड्‌-भवणोत्त रकार 
मे जायमान इच्छा-जञान से स्वोत्तर काल मे इच्छा की उत्पत्तिन होने से उस 
समय स्वलूभ-यती इच्छा नही मिक सकती है । 

जच्छ, तोलिडिसे ही इच्छा की उत्पत्तिभीहो जाय। इस भरन के 
उत्तर मे कह रहै है --श्रत्यय-त्यागात्‌" । तात्पयं यह है किं यदि छिडूको 


२९८ न्याय कुसुमाञ्जलौ 


भाह--'सङरात्‌ः इति । ईष्ट-साधनता-ज्ञानस्थ उपयेच्छा-हैतोः 
अवश्य स्वीकारात्‌ तत्र च कारणान्तराऽभावात्‌ लिड्‌-पदमेव कारणम्‌ । 
अतः फलेच्छा-ज्ञानं न प्रवत्ति-हेवु , तद्विनाऽपि प्रवत्ति सम्भवात्‌ । तथा 


मात्र-जस्यतया लिडः न फटेन्छा-जनकत्वम्‌ , मनो-मात्र-वेद्यतया च 
तत्प्रत्यायकव्वमपि न लिडः वक्त युक्तम्‌ , शाब्द-ज्ञानस्थखे शब्दस्य 
ज्ञान-कारणत्वेन लिडः इन्छा-ज्ञापकते यथाकथच्चिदमभ्युपगतेऽपि 
यजतः इत्येतावतेव याग-कत्ती स्वगं-काम इत्यथेखाभे शस्वगे-काम 
इत्यस्य पौनरुकत्यापत्तिरच स्यादिति नेव फटेन्छा लिङर्थ इति, तथापि 
अभ्युपेतस्य तस्याः किडथंत्वम्‌ इत्थं समाधानमुत्यते इति ध्येयम्‌ | 
प्रन्थाथस्तु--अस्तु छिदः फटन्छा-ज्ञापकत्वम्‌ , तावतापि उपायेच्छो 
सन्तये सवे-सम्मतस्य इष्ट-साधनता-ज्ञानस्य ततत पूवे म्रवश्याम्युपेय- 
तया तत्र च कारणान्तरा-भावास्परिरीषाल्किड, एव ' तत्कारणत्वेन 
स्वीकार आवरयकः । तथा च त्वन्मते छिडा रलेन्छा-जानम्‌ इष्ट- 
साधनता-ज्ञान च जननीयम्‌ । तत्रेव सति उपायेच्छाया कारणत्वेन 
फटेच्छा-ज्ञानस्याभयुपगमेऽपि फटेन्छा-ज्ञानस्य इष्ट-सायनता-ज्ञान- 
सहचारात्मक-साङ्यात्‌ इष्ट-साधनता-नान-सङ्कीणंमेव फलेन्छा-ज्ञानम्‌ 
उपायेच्छा-प्रयोजक स्यात्‌, न तु केवलम्‌ , तथा सति शट-साधनता- 
ज्ञानस्योपायेन्छा-कारणत्व सवं-सिद्ध विद्ुप्येत इति वर ाघवादिष्ट- 
साधनत्व-ज्ञानस्यव उपायेच्छा-प्रयोजकत्वम न तु फठेच्छा-ज्ञान- 
सङ्कीणस्येष्ट-साधनता-ज्ञानस्य इष्ट-साधनता-ज्ञान-खङ्कीणेस्य फएठेच्छा- 
ज्ञानस्य वा, गौरवान्‌ 1 न चेवम्‌ फटन्छा-ज्ञानमाच्रस्योपायेच्छा-जनक- 


ईच्छा-जनक मानेगे तो श्रत्ययस्य' अर्थात्‌ { इष्ट-साधनत'~) ज्ञान की ईच्छा 
जनकता क्रा परित्याग करना पडेगा अर्थात ज्ञान तथा इच्छा के सर्वानुभव- 
सिद्ध-काय-कारण-भाव को व्यतिरेक-व्यभिचारसे दुष्ट होने के कारण अप्रामा- 
णिक मानना पडेगा । 


लिड्‌ के श्रवण के समय सुखादि-विषयिणो फने्छा तो वत्तमान है, इसलिए 
फलेच्छा को हौ प्रवृत्ति-प्रयोजक-चिकीर्षा-जनक ज्ञान का विषय मान छेना 
चाहिए । इस प्रन का उत्तर दे रहे है --'सद्करात्‌' शब्द से । कार्य॑ता-ज्ञान- 
से भी इष्ट-ाधनता-ज्ञान के बिना प्रवृत्ति के जनुभविक न होने से उपायेच्छा 
( प्रवृत्ति ) के. कारणे ल्पमें दृषट्-साधतताज्ञानको तो मानना हो होगा, 
भौर उसके ज्ञापके अव्य कारण के अनुपरम्भ होनेसे छ्डिः कोटी उस इष्ट 
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च सङ्करात्‌ = इष्ट साधनत्व-ज्ञान-रूप-साधन-सहचारत्वात्‌। इच्छा- 
ज्ञानस्येच्छा जनकत्वे मानाभावेन तस्थ लिड्पद-जन्यत्वे सानाभा- 
वान्चेति ।८॥ ` 

ननु यत्न-ज्ञानमेव प्रवत्तंकम्‌ अस्तु, आख्यातान्तरं च न यत्न- 
त्वम इति वैपरीत्यं खाघवानुसारेण शङ्कथम्‌ , तथा सति इष्ट-साधनता- 
ज्ञानस्य सवं-सम्मतमुपायेच्छा-प्रयोजकरव विद्ुप्येतेति उक्तमेव । किच 
फलेन्छा-ज्ञानस्य उपायेच्छा-जनन-द्वारा उपाय-विषयक-पयत्न-प्रयोज- 
कत्वे न प्रमुणम्‌ इष्ट-साधनता-्ञान-मात्रादेव असत्यपि फठ्च्छा 
ज्ञाने प्रवन्त; अनुभव-सिद्धव्वादिति फठेच्छा-ज्ञानस्य साधन-विषय- 
पव॒त्तिजिनकत्वे व्यभिचारोपीत्याह--तद्िनाऽपि भवृ्ति-सम्भवात्‌ इति । 
फठेच्छाया च न उपाय-विषय-प्रबृत्ति-जनकतवम्‌ , समान-विषय- 


त्वाभावरादित्यन्यत्र विस्तर ॥८॥ 
पूर्वम्‌ यत्न-ज्ञानस्य आख्यात-सामान्ये सम्भवात्‌ प्रवृत्तौ र्डा- 


देरपि प्रयोजकश्त्वापत्तिरित्यत ` यल्नज्ञानस्य पवत्तकत्व॒निराछरतम्‌ । 
तन्न पुन मीमांसक यत्नस्य आस्याताथत्वमसह्‌मानः पूर्वोक्त 

दोषाभावम्‌ अभिप्रेत्य पुनरपि यत्न-जञानस्य प्रवत्तकत्वमशङ्कते-- 
ननु यत्न-ज्ञानमेव प्रवत्तंकमिष्यादिना \ आख्यात-सामान्यस्य यत्व-वच्‌- 
कृत्व॑ निराङरुते मीमासकः--बाख्यातान्तर च नेत्यादिना । अयमथः 
भट्रालुयायिनाम्‌--आख्यात-सामान्यस्य करोते न यत्न-वाचकत्वम्‌, 
रथो गन्छति जानाति, यतते, निद्राति इत्यादौ अचेतनेऽपि आख्यात- 
प्रयोगात्‌ , करोतिना ( गमनं करोति ) तत्राख्यातस्य विवरणाश्च | 
अतः रथो गच्छति इत्यादौ आख्यातस्य करोतेश्च व्यापारबाचकत्वे 
सिद्धे चेतनेऽपि तयोः व्यापार-वाचकत्वमेव । न च चेतने आख्या- 
तस्य कृञश्च यत्नार्थकत्वम्‌ शक्त्या, अचेतने चं रक्षणया व्यापारः 
साधनता-ज्ञान से सडक फलेच्छा-ज्ञान को चिकीरषत्पादन दारा प्रवृत्ति-प्यो- 
जक मानने मे गौरव होगा । गौर भी, इष्ट-साधनता-ज्ञान होने के बाद फलेच्छा- 
ञान के अभाव मे भी भ्वृत्ति देखी जाती है, इससे भी यही सिदध होता ६ कि 
फलेच्छा-ज्ञान प्रवृत्ति-प्रयोजक नही ह । अत॒ इच्छा-जन से इच्छा कौ उत्पत्ति 
मे तथा छिड्‌ से इच्छा-ज्ञान की उत्पर्तिमे भी प्रमाण के अभावं तथा उपर्युक्त 
अनुपपत्तियो से इच्छा को रृि.प्रयोजक-चिकीर्षा-जनक.-जञान"विषय मनना 


उचित नही ह ।॥ ८) 
पुन मीरमाँसकोका प्ररत है --यल्न का सन ही चिकीर्षा के द्वारा 


प्रवर्तक होता है, भौर गछाति आदि से प्रवृत्ति हसी किए नही होती है कि 


२३० न्याय-कुसुमाञ्जलो 


वाचकम्‌, अनुक्ल-व्यापार-मात्रे एव आख्यात-शक्तं , रथो गच्छतीत्यादौ 
तथा केत्पनात्‌ । तत्र 

कृताऽकृत-विभागेन कत्‌ -रूप-व्यवस्थया । 

यत्न एव कति. पूर्वा परस्मिन्‌ सेव भावना ॥ ९ ॥ 


मात्राथेकत्व युक्तम्‌ , युख्ये बाधकाभावात्‌ | अत्त एव प्ररनोत्तरयोः 
न यत्नाथंकत्वम्‌ , किन्तु कृजः क्रिया-माच्र-वाचित्वमेव । तेन “करि 
करोतिः इति क्िया-माच्र-पररने पचति इत्यादयुत्तरमपि सद्घन्छते । 
किञ्च आख्यातस्य करोतेश्च यत्नाथंकत्वे पाकाय यतते, -पाक करोति 
इत्यादौ यत्न-दयस्य यत्न-विषयक-यत्नस्य चा प्रतीतेः प्रक्घत्य्थं- 
प्रत्यथार्थयोः साम्यादन्वयानुपपत्तेः, पौनरुक्त्यात्‌ एकत्रैव विध्यनु- 
वाद्-दोषाञ्च । तस्मात्‌ चेतनाऽचेतनयो बवात्वथानुकूर-व्यापारस्य 
सत्त्वात्‌ स एव आख्यात-वाच्यः। एवम्‌ अचेतनेऽपि करोतिना 
आख्यातस्य विबरणात्‌ करोत्यर्थोपि व्यापार-विरोष एव 1 तदेतदाह 
वन्तिकार --अनुक्ल-व्यापार-मान्े एवाख्यातशक्ते इति । धात्वथासुकूल- 
व्यापार-मात्रे इत्यथे; । मूटे यतन एब तिरित्यादि । यत्न एव 
करोतेरथेः। परन्तु आख्यातार्थः न॒ यल्न-सामान्यम ८ छृति- 
सामान्यम्‌ ) अपि तु ( कृति-विरोषः ) यत्न-विरोष एवेत्याह-पूर्वा- 
परस्मिर्‌ सेव भावनेति । परस्मिन्‌ = उन्तर-कार-भाविनि परे, पूर्वा = 
साधनीभूता, सेव = कृतिरेव; भावना = आस्याताथः इति । तथा च 
कृलयथस्य आस्यात्ताथंस्य च न समानत्वम्‌ कृति-सामान्यस्य करगथ- 
त्वात्‌ फराऽनुकरूरत्व-वि शिष्टस्य कृति-विरेषस्य च आस्याताथत्वात्‌ 
इति भाव । 

छृ-धातोः यत्नाथत्वं प्रसाधयति--घट. कत इत्यादि-परन्थेन । अत्र 
यत्न-पूचंकत्व-प्रतिसन्धानवताम्‌ घटादौ (@करत › इति न्यवष्टारात्‌ हेतु 
विघ्य्थक आस्यात से अतिरिक्तं आख्यात का अथं यल नही होता है, अपितु 
धत्व्थानुकूल-व्यापार ही अष्यात-सामाग्य का भथ होता है । अत एवं रथो 
गच्छति इत्यादि स्थलो मे व्यापार-मत्र आख्याताथ होता है । इसलिए पूर्वोक्तं 
अपवृत्ते ' दोष के अभाव मे यत्न को प्रवत्ति-प्रयोजक-चिकीर्पा-जनक-ज्ञान- 
विषय मानना दोष-ग्रस्त नही हँ । इसके उत्तर मे कह रहे है - 

[ यत्न-मूर्वकत्व-ज्ञात के बाद रत ' इसके प्रयोग से तथा यत्न-पूर्वकतव- 
ज्ञान कै मभाव मे छत › इसके प्रयोग न होने से यह सिद्धहो जाताहै कि 
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घट कतः" अङ्कुरो न कृतः" इति व्यवहारात्‌ कुलालादि कर्ता न 
कारकान्तरम्‌ इति कृन्‌-धात्वथं कृतिः! ननु यल-पर्यायता स्यादतः 
आह--पूर्वे ति । परस्मिन्‌ उत्तर-कालभाविनि फले विद्यमाने, सैव = 
कृतिरेव, पूर्वा साधनीभूता भावना, फलानुकूलतापन्न-यत्न एव आख्या. 
मान्न-प्रतिसन्धानेऽपि यत्न-पूेकत्व-प्रतिसन्धान-रहितानाम्‌ अङ्करादौ 
कृत ' इति व्यबहाराऽभावात्‌ इत्यर्थो बोध्य । तदेवं यत्न एव 
कठत्व-प्रयोजकः इत्यवस्थिते यत्नवान्‌ एव हेतु कत्त न तद्रहित 
इत्याह---कुलाकादि _ इत्यादिना । कारकान्तरम्‌ = बीजावि । अत 
यत्नापरपयायां कृतिरेव कृन्‌-घात्वथं इत्याह-हृञ्‌-धात्वंः कृतिः 
इति । कृत्यथंकेन करोतिना च॒ सवंस्य आख्यातस्य विक्णात्‌ 
( गच्छति = गमन करोतीत्यादि ) आख्यातस्य यत्नाथंकत्वम्‌ । 
यतन-पद पर्यायतेत्यनन्तरम आख्यातस्येति पूरणीयम्‌ । फलानुक्ल्तापत्तेति- 
तथा च न यतल्न-पद-पयायतापत्तिः छृन्‌-धात्वर्थ-प्यायताऽऽप त्ति 
आख्यातस्य कृनथस्य यत्नत्वाबच्छिन्न-यतन-रूपत्वात्‌ आख्याता्थैस्य 


च _फटानुकरूखतापन्नयत्नत्वावच्छिन्नत्वादिति अक्यताक्च्छेदक-भेदा- 
भाव । 


अत्रेदं बोध्यम्‌-पाकानुकरूर-कृते चत्तंमानतायाम्‌ पचतीति" 
प्रयोगः, तादश्च-कतेः प्रागभाव-काडे पश्यतिः इति, ध्वंसे च तस्याः 
अपाक्षीत्‌" इति भूत-भयोगः सचानुभव-सिद्धः। तत्र पाक लुङूक- 
व्यापारस्य फएूत्कारत्वादि-रूपेणानेकस्वात्‌ तत्तदलुकरूर-कृवीनामपि 
नानात्वम्‌ । तञ्च कृतेः शक्यत्वे पाक-विषयक-कृति-निचयनामायन्ते 
त्यक्त्वा यस्याः कस्या अपि कृतेः वतंमानतायाम्‌ पचतीति, आगा- 
मिन्याश्च प्रागभाकात्‌ पक््यतीति, अतीतायाश्च ध्व॑सात्‌ अपाक्षीत्‌ इति 
प्रयोगो युगपदेव प्रसज्येतेत्यत पूवऽपरोभावापन्नस्य कृति-समूहस्य 
आख्यातवाच्य्वमभ्युपेयमित्यभिग्रेत्य कल्पान्तर माह --यद्रेति । 
तथा च नो्त-दोषः। तावतः कृति-समूहस्य एकेकाऽपि कृति वत्त 
कृतिमान्‌ ही कर्ता होता है अन्य नही ! इसकिए यत्न ही आख्याताथं हँ, अन्य 


तत्त्व नही भौर वह यत्न भो फलानुकूलत्व-विरिष्ट ही आख्याताथं होता 
ई केवर यत्न नही ॥ ९ ।॥ ] 


यत्न-पूरवेकत्व-ज्ञान होने प्रर “(कुम्भकारेण घट कृत '' इस प्रयोग से ओर 
यत्न-पूर्वकत्व्ञानाभाव मे “बीजेन अद्धुर न त" इस प्रयोग से यह्‌ सिद 
होता है कि यत्नवान्‌ कुम्भकारादि ही कर्ता होता है यल-बृन्य बीजादि पदां 
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ताथं । यद्रा फलानुक्ल-व्यापार-धात्वथं-प्रचय-जनिका, पूर्वापरस्मिन्‌ = 
र्वापरीभूतत्वे सति, कति आख्यातार्थः । तथा च प्रयत्नवत्वम्‌, अनु- 


मानत्व-व्यवहार-निमित्तम्‌, तथेव व्यवहारात्‌ । तत्तत्कृति-समूहस्य 
प्रागभाव वात्वथा नुकरूखकृतः भविष्यत्त्वव्यवहारे तत्तत्कृ ति-समूहस्य 
ध्वसः कृते अतीतत्व व्यवहारे निमिन्तत्वम्‌ इति न युगपत्‌ पचति, 
पक्ष्यति, अपाक्षीदिति त्रयाः 1स्प्रयोगस्य प्रसक्तिरिति । तदाहु मणि- 
कृत ---“्यत्राख्यात-वाच्ये ( यत्न ) प्रचये एकेकस्य वत्तमान-व्यवष्ार- 
निमित्तत्वम्‌ तत्र तावता ध्वंसे प्रागभावेश्च भूत-भदिष्यद्रयवहारः 
न तु वत्तेमान-व्यवह्‌ार-निमित्त-किश्चिदभावात्‌, चेतनाऽचेतनयो 
भोजन-गमनादौ तथव प्रयोगात्‌, प्रयोगे सति निमित्तानु 
सरणात्‌ । घातोः आख्यातस्य वा पाकानुकूट - व्थापार-बाचकत्व- 


वादिमिः अपि अनन्य-गतिकततया तथेव स्वीकारान्स्व' इति । 
केचित्त प्रागभाव-प्रभ्वस्योः कृति-विश्चेष-प्रतियोगित्वेन तावता 


ध्वंसे; प्रागभावेरचेति मणिकारोक्तमयुक्तम , तस्मात्‌ आद्य-कृते. श्राग- 
भावस्य भविष्यन्त्व-त्यवह्‌रे अन्त्य-कतेहच ध्वसस्य अतीतत्व-व्यव- 
हारे प्रयोजकत्व खाघवादिति वदन्ति, तचिचन्त्यम्‌ , युगपदनेरु-प्रति 
योगिकामावस्य सत्त्वे बाधकाभावात्‌ तद्घात्वथानुकर-प्रथम-कृति 
त्रस्य तद्धात्वथानुकूखान्त्यकृतित्वस्य च प्रतियोगितावच्छेदकस्वा- 
पेश्चया तद्धात्वथाभ्नुकल-कतित्रस्य तथात्वे एव राघवाच्चेति 
ध्येयम्‌ । अथः = आख्याताथः । अत॒ एव रथो गच्छतीत्यादौ 
धास्बथेस्य रानु कररता-माघ्रे शक्येकदेरो आख्यातस्य छक्षणेत्यमि 
प्रायेण “तथा च समुदिते प्रवृत्त पदम्‌ तदेकदेशोऽपि प्रयुञ्यते" 
इत्याचाया । प्रथक्‌ -सक्तिकल्पन च एक-गुरुधमपेक्चया अनेक-रषु 
धमोणासवच्छेदकत्वे राघवमित्यभिप्रेत्य। विशिष्टाथ-प्रतीतिस्तु 
अन्वयवबलात्‌ इति । न चाख्यातस्य स्वंन्न भख्यत्वोपपन्तये रथौ 


नही । अत कृधतुका अथ यत्नहुं भओौरक़ घातुसे सभी आख्यातो के 
विवरण से कृधालत्वर्थं यतन दही आख्यात-सामास्य का अथं सिद्ध होता ह! 
“तो क्या यत्तं का पर्याय है आख्यात 7' इ प्रन के उत्तर मे कह रह है - 
पूर्वा" इत्यादि । तात्पयं यह ह किं "परस्मिन्‌" अर्थात्‌ उत्तर कारु मे होनें वाटे 
फर के किए, पूर्वाः अर्थात्‌ साधनं-स्थानीय, 'सैव' अर्थात्‌ कृति ही, भावना 


है । स्पष्ट राष्द मे यह्‌ कहा जा सकता ह कि फलोत्पादनानुक्‌रू यत्त आल्या- 
तार्थं है, केवल यत्न नही 1! ' # 
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कलत्वम्‌, पूर्वापरीभूतत्वम्‌ इति त्रथम्‌ अथं ॥ ९॥ 
ननु धातुना यत्न प्रतीते, अ!ख्यातस्य च अनुकूल-व्यापार-माच्रार्थ 
कत्वम्‌, आक्षेपादेव च यत्न-लाभ इत्यत आह-- 
भावनव हि यत्नत्मा सर्वाख्यातस्य गोचरः \ 


तया विवरण-ध्ररोव्यात्‌, आशक्षेपानुपपत्तित ॥ १० ॥ 
गच्छतीत्यादौ न ठक्षणया बोध उचित , तथा हि सति वुत््यन्तरोच्छे- 
द्ापत्तेः इत्यादि अन्यतः अवसेयमित्यकम्‌ ॥९॥ 
पुनरपि मीमांसक आख्यातस्य यत्नाथेकव्वमाक्षिपति--नन 
घातुनेत्यादिना । धातुना कृन्‌ -धातुना । व्यापार-मात्राथंकत्वम्‌ इति--रथो 
गच्छतीत्यादावपि आख्यातस्य मुख्याथंकत्वे बाधकाभावात्‌ इति 
भावः) नन्वेव चैत्रः पचतीत्यादौ पाकानुकूख-यत्नानुभवः कथम्‌ , 
यत्नस्य त्वन्मते अपद्‌ाथंत्वादहित्यत आह--आक्षेपादिति । आक्षेप - 
अनुमभानम । धात्वथ-विरशेष-पाकादिना यत्नाक्षेषात्‌, यत्न विनां तस्य 
अनुपपत्तः इति भाव । अनुमान-प्रयोगश्च-“चंत्रः पाकानुकूल- 
कृतिमान्‌ पाकानुकूल-न्यापारवन्त्वात्‌' इति । तथा च न आख्यातस्य 
यत्नाथंकत्वम्‌ इत्यत्र समाधानम्‌ अवतारयति-- अत आहेति } सर्वाख्या- 
तस्य गोचर -= आख्यात-सामान्य-जन्य-ल्ान-विषय आख्यात-सामा- 
न्याथं इति तात्पर्यम । तत्र हेतमाह--तया बिवरण-धरौव्यात्‌ इति । यत्न- 
वाचक-पदेन सर्वत्र आख्यातस्य ८ गन्छति = गमन करोति, पचति ~ 
पराक करोति ) व्याख्यानादवसीयते यत्न एव आख्यात-सामान्याथं 
इति भगवः । असति बाधके वृ द्ध-ञ्यवहारादिवत्‌ विवरणस्यापि शक्ति- 
परिमापकत्वम्‌  इन्द्रारि-समासस्य विग्रहेण विवरणेऽपि विग्रहाथं 
न शक्तिः, अन्य-ङभ्यत्वात्‌ । किं करोतीति यत्न-विषयके प्ररने प्रचति 
इ्युत्तरस्यापि यत्नार्थ॑कत्वं विनाऽनुपपन्ते । तदेतत्संक्षिप्याचष्ट- 
तया = कृत्या इत्यादिना । तत्र = कृतौ । शक्ति आख्यातसामान्य- 
सेषः । 
यटुक्तमाक्षेपादेव चैत्रः पचतीत्यादौ यत्न-खाम इति तत्राह-- 
अथवा, फलानुकृख व्यापार-प्रचय को उत्पन्न करने वाला पूर्वाऽपरस्मिन्‌' 
(वबर्थाति पौर्वापर्य-क्रमागत कृति-समूह ही आख्याताथं ह ।! एवञ्च प्रयत्न, अनु- 
कृत्व तथा पूर्वाऽपरीभूतत्व-ये तीन भाख्यात के अर्थ होते है, यह सिद्ध 


होता ह ।॥ ९ ॥ 


यल को छन्‌ धातु का अर्थ माना जा सकता है, परन्तु आख्यातारं नह, 


भके 


क्योकि अनुकूरू-व्यापारसे ही यल के आक्षिप्त हौ जाने के कारण भन्य-कभ्य 
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तया = कृत्या, तद्वाचक -पदेन, पचति - पाकं करोति इति विवरणात्‌ं 
तत्र शक्ति \ 
अनुकूल-ठदापारस्य यत्नाऽनाक्षेपकत्वात्‌, वक्तंमान-पाकानुकूल-व्यापा- 


यत्नाऽनाक्षेपकत्वादिति । पाकानुकूर-व्यापारस्य काष्ठादावचेतनेऽपि 
स्वीकतत्वेन तत्र च कृत्यभावेन पाकानुक्कूर-व्यापारस्य तदनुकूक- 
कृत्यनुमाने अनेकान्तिकत्वमिव्याहु--'वत्तंमान-पाकानुकृल-व्यापारस्याचेतने- 
ऽपि भावात्‌" इति । 

नलु आख्यातस्य ग्यापाराथेकते ओदनमित्यादि-कञ-पदस्य पर- 
समवेत व्यापार-जन्य-फखाश्रयत्वेन व्यापार-मामान्योपस्थापकतया 
व्यापार-वरिरेष-जिज्ञासाया, "पचति भुक्तं वा? इत्याकारिकायाः उप- 
पत्तिरपि जायते, यत्न-वाचकत्वे चाख्यातस्य अभिमते ओदनमिति 
कमे-पदस्य यत्न-सामान्यालुपस्थापकतेन भपचति-मुक्तं वा ? इत्या- 
कारिकायाः यत्न-विशोष-जिज्ञासायाः कथमुपपत्तिः, विशेष-जिज्ञासायाः 
नियमतः सामान्य-ज्ञान-पूवंकतवादित्यत्र समाधानमाह-ओदनम्‌ 
इत्यादिना । कमण कृति-व्याप्य तवेति--यत्र-यत्र कम॑त्वम्‌ तत्न तत्र विषय- 
तया कृत्याश्रयत्वस्यावरड्यम्भावात्‌ कम-पद्-श्रवणानन्तरम्‌ तब्द्यापकस्य 
कृति-सामान्यस्योपस्थितेः “पचति भुक्तं वा ? इत्याकारिका कति- 
विषेष-जिज्ञासा नातुपपन्नेति भाव 1 अत्रेव दृष्टान्तमाह--यथेति । 
यथा पचतीप्यनेन कमे-त्यापकीभूत-कृति-विशेषोपस्थित्यनन्तरम्‌ 
ओदनम्‌ सूप वा ? इति कमं-विरीष-जिज्ञासा सूपपादा तथेव ओदन- 
मित्यनेन उपात्तस्य कमेण, कति-ग्याप्यत्व-मरतिसन्धानेन तत्र कृति. 
सामान्योपस्थितौ परचात्‌ कति-विशेष-विषया जिज्ञासा जायते इति 
तातसयेम्‌ । ततईच नैतदपि आख्यातस्य यल्नाथंकत्वे बाधकम्‌ । तथा 
चायम्प्रयोग --'रडाद्याख्यात यत्न-वाचकम्‌, आख्यातत्वात्‌ छिडा- 
दिवत्‌ इति । युक्तिरच विवृता एव ॥१०॥ 
यत्न को अ्यातार्थं मानना उचितं नही होगा! अतं ._ अनुकूल-व्यापार ही 
आख्यात-सामान्य का_अर्थ हं--यह_मीमासको का_पुवं-पक्न है । अतः इस पूर्व- 
ण केसमाधान मे कह रहं है - 

. यत्नात्मक मावना ही समौ. अ्यापत्रो का अथं है, क्योकि यलार्थंक 
कृमूधातु से हौ अआस्यात कौ व्याख्या सर्वत्र होती है । इस यतन को आक्षेपरुभ्य 
तो मानना उचित नही हं, क्योकि भनुक्‌ छन्यापार तथा यत्न मे नियच्च-साहृचर्यं 


नही है ॥ १० ॥ | 


प्म स्तवकः २३५ 


रस्य अचेतनेऽपि भावात्‌ । 
ओदनम्‌" इति कमं-पदोत्तरम्‌ "पचति भुडक्तं वा ? इति जिज्ञासा 


` अत्र बेयाकरणाचायौः प्रस्यवविष्ठन्ते--यदि विवरणादेव कृष्य- 
थं क-करोतिना आख्यातस्य छृत्यथंकत्वम्‌ र्हि विवरणादेव करत्याश्र- 
यस्य कत्तु अपि आख्यात-वाच्यत्वमागतमेव । न हि पचतीत्यस्य 
पाकानुङ्कू-कृतिः इत्येव विवरणम्‌ , अपि तु पाकानुकूर-कृतिमान्‌ 
इत्येव । तत्र च छृतिमच््व समवायेन कर्चरि इति सोऽपि आल्यात- 
वाच्य इत्याहू--ननु कलुरपीत्यादिना । अनच्रोत्तरमवतारयति- तत्राहेति | 
आक्षेपलभ्य इत्यस्य मूस्यायमथः-सस्येये कर्तरि कमणि वा आक्षेष-लभ्ये 
सति तत्र आख्यातस्य यदभिधान-शक्तिः तस्याः कल्पना नोचिता, 
अनन्यरुभ्यस्येव ङब्दार्थत्वात्‌ । सख्यायाः सख्येय-मात्राक्षेपितेऽपि 
साकाक्षेण - भावनान्वयिना एव, व्यवत्थिति = सख्याऽन्वय-नियमः | 
तथा च कवर-विवक्षिताख्यातोपस्थाप्य-सख्यायाः क्तरि कम॑- 
विवक्षिताख्यातोपस्थाप्यसख्यायाश्च कमणि अन्वयः इति नामु- 
पपत्तिः इति । 


क्तरि" इत्युपरुक्षणम्‌ कमेणश्चापि चैत्रेण पच्यते तण्ड्र इत्यादौ । 
आक्षेप टभ्यत्व च न सख्या-छिङ्गकानुभिति-विषयत्वम्‌ , अनुमित्या 
सख्येय-माच्रगतस्वेन सख्या-मतीतेः विशेषानिणंयात्‌ , शब्दोपस्थापित- 
सख्यायाः शब्दोपस्थापितेन पदाथ नेवान्वयस्योचितस्वाच्ेत्यतः 
आक्षप-छभ्यत्वम्‌ परिष्फरोति--प्रथमान्तेव्यादिना । तदाहुमंणिकृत -- 
(इदमेव च कत्तु; कमंणश्चक्षेप-रुभ्यस्वम्‌ यत्‌ भावना-विरोष्यत्वे सति 
प्रथमान्त-पदोपस्थाप्यत्वम्‌, न तु संख्या-ङिद्गकानुमिति-विंषयत्वम्‌, 
अनुमित्या सख्येय-मात्र-गतस्वेन सख्या-्रतीतेः इति । प्रथमान्त- 
पदोपस्थाप्यत्व-मातच्रस्य आक्षेप-रम्य-पद्‌ाथंत्वे दोषमाह्‌--मुक्त्वेत्यागा- 


"तया", अर्थात्‌ कृति यानी कृति-वाचक पद कै हारा । तात्ययं यह ह कि 
पचतिः का जब विवरण किया जाता है तो यही कहा जाता है “पाकं करोतिः 
दससे सिद्ध होता ह॑ करि नाख्यात ( तिड. ) का व्याख्यान यलनाथक कृ-धातु 
से होता है, अत फलानुकूर यतन को ही आस्याताथं मानना चादिए । 

यत व्तमान-पाकानुकूल व्यापार का आश्य अचेतन काष्ठादि पदार्थं ॒माने 
जाते दहै, अत. अनुकूल व्यापार का यत्न के साथ साहचर्यं नियत हँ ओर इसी 


२३६ न्याय-कूसुमाञ्जलौ 
च कर्मण कृति-व्याप्यत्व-प्रतिसन्धानेन यथा पचतीत्यनन्तर कमि 


विति । “क्त्वा-तापसुन्‌-कञचुनः इति पाणनीयानु्ासनात्‌ भुक्त्वा 
इत्यज्यय-पदम्‌ प्रथमान्तम्‌ इति स्थितिः | तन्न मोचनानन्तयं हि मुक्त्वे 
त्यस्याथं , स च म्रथमान्त-पदोपस्थाप्य इति तत्रापि आक्षेप-छभ्यत्वं 
स्यात्‌ । अतः विद्यष्य-दखम्‌--जाख्याताथं-चिश्ञेष्यत्वम्‌ इति । तथा च 
नातिप्रसङ्गः अआ1नन्तयंस्य आख्याताथं-मावना-विशेषयस्वामावात्‌ । 
यद्यपि अन्न अन्ययस्य संख्यारहितत्वेन स ख्यान्वयः अयोग्यत्वादेव 
वारणीयः सत्यग्याक्षेप-छभ्यत्वे तथापि आनन्तयंस्य बान््यत्वेन 
आक्षेपरभ्यत्व मा भूदितस्यत एवम्‌ उक्तम्‌ । यदि तु सख्यान्वय- 
प्रसक्त्यनुरूपम एव उदाष्रणम्‌ इस्याप्रह तदा चेत्र इव मेत्रो 
गन्छतौत्यत्न प्रथमान्त-पदो पम्थाप्येपि इवाथे-सादृङ्य-विशेषणीभूते 
चैत्रे आख्याताथं-सख्यान्वयवारणाय बिशेष्य-दङम्‌ इति बोध्यम्‌ । 


स्वापस्य वात्वथंस्येति भावः! सति च विशेषणोपादाने स्वापः 
तिडन्तपदोपस्था्य न तु प्रथमान्त पटोपस्थाप्य इति न तत्र आक्षेप 
खभ+यत्व-छक्षणातिप्रसक्तिरित्यथं; । वत्तं मानत्व-विकेष्यत्वम्‌ इ ति--वन्तं- 
मानत्वं च आख्याताथः;। तदाहुः तर्क्द्धारा --"'आख्यात-सामान्यस्य 
वनत्तमानत्वमथं; इति । अत्रत्य-लास््राधैः श्ब्द-श क्त-पकारिकाया- 
मेव द्रष्टव्यः । ततश्च वत्तेमानत्वश्याख्याताभस्वेन तद्विशेष्ये स्वापे 
आगक्षेपरुभ्यत्व-छक्षणस्थ-विशेष्य-उल-समन्वयो युक्तः एवेति बध्यम्‌ । 
नु सख्यायाः सख्येय-मान्र-साकाडष्त्वात्‌ कथ तस्याः आक्षेप- 
भ्ये कन्तेयच कमेण्येव वा अन्वयनियम इत्यत आह- चेत्र तण्डल 
पचत त्यादि ! कर्म॑ताऽवरुदधत्वात्‌ = क मंत्व-विशेषणत्व-तात्पयं-विषयत्वात्‌ 
इत्यथः } शरदधेलि-गद्धत्व च निन्यपारत्वम्‌ । प्रातिषदिकार्थास्वयिनीति- 
तथा च भाव्रनाऽपि आख्यात-वच्या पूर्वोक्ताक्षेष-खभ्ये एवान्वेति 
सस्या च तेनंवाख्यातेन अमिहितत्वात्‌ भावनान्वयिनेव अन्वेतीत्याह- 


लिए अनुकूख-व्यापार के द्वारा यत्न को आक्षिप्त मान कर यत्न मे अन्य-छभ्यत्व 
मौर इसके आधार पर यत्न के आस्यातार्थत्व का अभाव भी नही मानाजा 
सकता । 

“ओदनम्‌ * इस द्वितीयान्त कमं कारकं के श्रवण के बाद "पचति ?' अथवा 
मु चते? इस प्रकार की कृति-विरोष-विषयिणी जिज्ञासा तो कर्म के कृति-व्याप्यत्व 


पञ्चमः स्तबकः २ ३७ 


जिज्ञासा ॥ १०॥ 


मत एवेत्यादिना । सल्याऽ्पोति । इदमत्र सारम्‌-सख्येय-माच्र-साकाक्षा 
अपि सख्या भावनान्वधिनव अन्वेति, उभयोरपि आख्यातवाच्य- 
त्वात्‌ । ( भावना च कतिरेवाचर प्रिवक्षिता) भावना च निव्या- 
पारत्वेन अद्ध ्रातिपदिकाथं प्थमा-निर्दिष्टम्‌ आकाक्षति; प्रातिपदि- 
कस्यापि क्रयान्वयाथेम्‌ व्यापारयास्मक-भावनाऽऽकाक्षितत्वात्‌ । 
सेय भावना ग्यापारिस्ामान्याकाक्षायुक्ताऽपि न कमं-करणादि आका- 
क्षति, द्वितीयादिना तस्य कमादे; सब्यापारव्वेनोपस्थितेः भावना- 
निराकाक्षस्वात्‌ । य॒द्धः प्रातिपटिकाथश्च अग्निना चैत्रः तण्ड पचती- 
त्यत्र तण्ड्छस्य कमस्वेन अन्वयात्‌ तण्ड्ल-व त्ति-फट-जनक-व्यापार- 
जनक-यत्नाश्रयः चेत्र इति प्रतीतेः चेत्र एवेति तन्नेव भावनान्वयः। 
चेत्रेण पच्यते तण्ड इत्यत्र चेत्र-चुत्ति-यत्न-जन्य ग्यापार-जन्य- 
फलाश्रयः तण्ड्रः प्रतीयते इति तण्ड्र एव अद्धः तत्रेव च सावना- 
न्वयः । तथा च समान-पदोपात्त-प्रच्यासत्या भावनाविशचेष्ये एव 
सख्यान्वयः । एवश्च उक्तोभय-वाक्ये यद्यपि चेत्र एव कत्ता तण्डुक 
एव च कमे, तथाऽपि यथाक्रम चैत्रस्य तण्ड़छस्य च भावना-विशेष्य- 
त्वात्‌ तच्र तन्न सख्यान्वयो भवति । वस्तुतस्तु सख्यान्वये भावना- 
विशेष्यत्व न प्रयोजकम्‌ किन्तु आख्यात-तापय-विषय-विशेष्यत्वमेव । 
अत एव॒ अचेतने रथो गच्छति भामम्‌ इत्यत्र आल्यात-तात्पये- 
विषयस्य ग्राम-वृत्ति-फल-जनक-व्यापारस्य आश्रयत्वेन विशेष्ये रथे 
संख्यान्वयः । यदि तु मावना-पदमेवं आख्यात-तास्यं-विषयीभूताथं- 

वाचकम्‌ तदा तु पूर्वोक्तंनाऽपि निवहः सम्भवति । चंत्रेण सुप्यते 
इत्यत्र तु चैत्रो न भावना-विशेष्यः, चृतौयाथाऽवरुद्धत्वात्‌ । कमं च 
तन्न नास्व्येव, स्वपेरकमेकस्वात्‌ । अत॒ धात्वथं स्वापे एव मावना- 
विशेष्यत्वम्‌ फरत्वात्‌ विषयत्वाद्वेति स्वापे एव॒ सख्यान्वयोऽपि । 
तन्न च धात्वथेस्य स्वापस्य एकत्वात्‌ एकवचनमेव । तस्मात्‌ कत्तु 
कमंणश्च आक्षेप-टम्यत्वात्‌ भावनान्वयिलेन तत्रे तत्र सस्यन्वय- 


कै ज्ञान से, कृति वाचक पचति" आदि पद श्रवण के बाद “किम्‌ ओदनम्‌ 
व्यञ्जनम्बा ?, इस प्रकार की जिज्ञासा के समान, उपपत् हौ जातो हं । अत 
कृति में आस्यातार्थत्व निदुष्ट है \ १० ॥ 


२६३८ ष्याय-कुसुमास्जलो 


ननु कर्तुरपि विवरणात्‌ तत्रापि शक्तिः आख्यातस्य स्यात्‌ 7 
तत्राह- 

आक्षेप-लभ्ये संख्येये नाऽभिधानस्य कल्पना । 

सख्येय-मात्र-काभे" तु साकाक्षेण व्यवस्थितिः ॥ ११ ॥ 


स्यापि उपपत्तौ न ते छकार-वाच्ये, ग्यापारस्य तथात्वं तु पूवमेव 
निराकृतमिति सिद्ध कृत्यपरपयाय-यत्नस्य आख्यात-कूाच्यत्वम्‌ इति 
यत्न-ज्ञानस्य प्रचत्तंकत्वे भाम गच्छतीत्यतोऽपि प्रवृन्त्यापत्तेः न यत्न 
प्रयृत्ति-योजक-चिकीषा-जनक-ज्ञान-विषय इति न तन्न विध्यथंसव- 
सम्भावनापीति । 

नन्वेवं कर्व-क्मणो. आख्यात-वाच्यत्वाऽभावे चेत्रेण पचति 
तण्ड चैत्र पच्यते ओदनमिस्याद्यपि स्यात्‌, सति तु तयो 
आख्यात-वाच्यववे अभिहिते क्तरि कमणि च अनयिदहिताधि- 
कारीया कत्त -कमे-विभक्तिः न्यवस्थितेति तयोराख्यातवान्यत्वम्‌ 
आवर्यकमित्याश्चङ्कायामाह--कर््वादि-सद्यानभिधान एव प्रथमेति । तथा 
च अनसिहिते इत्यत्र कत्रीदिसख्याऽनभिधानस्येव विव्चितव्वेन 
न उन्तानुपपत्तिः सत्यपि तयोः आख्यात-वान्यत्वाऽभावे । तदेश 
प्रयोगस्य असाधुत्वाच्च । साधुरवे हि सत्यनुञ्ञासनम्‌, न तु अनु- 
शासनानुरोधेन साधुत्वम्‌ । अन्यथा भमम-गामादेरपि साधुत्वापत्त - 
रिति ध्येयम्‌ । न आख्यात-वाच्यत्वमिति-- तस्याप्याक्षेप-छभ्यत्वेन 
अन्यथा-सिद्धत्वादिति सावः ११॥ 


अबे वैयाकरणो कामत है किं यदि विवरणके आधार पर ही आष्यात 
( व्रडि. ) का अथं यत्व माना जतादहंतो कर्ता कोभो आख्यात का अथं 
मानना चाहिए, क्योकि पचति ' के विचरण मे 'पाकानुकूल-यत्नवान्‌' कहा 
जाता है ओर यत्नवान्‌ तो कर्ताही होता है। इसका खण्डन कर रहं है - 

[ सख्येय--कर्ता तथा कम--यत आक्षेप से ही लभ्य है अत्त अन्य 
छभ्य कर्ता, कर्म मे अच्यात्‌ की शक्ति मानना उचित नही है। यद्यपि 
आक्षेप का विषय सख्येय सामान्य ह तथा भावना के अन्वय के आधार पर 
सख्येय विदोष की उपस्थिति व्यवस्थित हौती ह । ११॥ | 


१ राभेऽपि इति पार. क प घ पुस्तकेषु । 
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जाख्यात-वाच्यया सख्यया आश्रयस्य आक्षेपादेव छाभात्‌ न श्तेरि 
शक्ति-कल्पना । 

प्रथमान्त-पदोपस्थाप्यत्वे सति आख्याताथं-विक्ञेष्यत्वम्‌ आक्षेष- 
लभ्थत्वम्‌ । "मुक्त्वा" इत्यादो क्त्वान्तार्थानन्तये-वारणाय विहञेष्यदलम्‌ । 
सुप्यते इत्यादौ वत्तंमानत्व-विरष्यत्वम्‌, स्वापस्य अपि इति सत्यन्त- 


एतावता कतु-धमोणाम्‌ प्रयल्नेच्छा-सन्दानाम्‌ प्रवृत्ति-प्रयोजक- 
चिकीर्षा-जनकृ-ज्ञान-विषयत्वे निराकृते कमे-मेस्य कायेन्वस्य तथा- 
त्वमाशद्खते--ननु इत्यादिना । कमम-धम-. = कायंत्वम्‌ । तथा च कर्मं 
कायंमिति ज्ञानमेव प्रवृत्ति-कारण चिकीषाद्रारेति पूवे-पक्ष-तात्पयम्‌ | 


तत्र कम॑-पदेन फर स्वगीदि विवक्षितम्‌, फल-कारणम्‌ अपूवं 
बा, अपूवंस्यापि कारणं यागादि-क्रिया वेति विकल्प्य स्वगो दि-रढ- 
निष्ठ-कायेत्व-ज्ञानस्य स्वगौदिः कायं ' इत्याकारकस्य प्रवृत्ति-प्रयोज- 
कत्वे दोषमाद्‌--कमं स्वर्गादिरित्यादिना । विध्य॑ प्रवुत्ति-मयोजक- 
चिकोषा-जनक-ज्ञान-विषय इत्यथः । अतिप्रसङ्ग ॒विवृणोति--स्वे 
कारयत्व-जञाने इत्यादिना । भ्रवच्यापत्ते इति--स्वग-साधन-मात्रे प्रवृत्ति 
नियामकाऽभावात्‌, फर-निष्ठ-कायंतायाः साधन-नियामकत्वं च 
नोपपद्यते इति भावः। साधन-निष्ठ-कायंता-ज्ञानस्य साधन-माच्र- 
परबत्ति-नियामकत्वेऽपि यथा न तस्य विभ्यथेत्वम्‌ तथा अनुपदमेव 
वक्ष्यते । 

इदानी क्म॑-शब्दस्य प्राभाकरानुसारेण कमं-जन्यापूलाथंकस्व- 
मभ्युपगम्य अपूर्व-निष्ठ-कायंतायाः ज्ञानमेव ( “अपूव कायम्‌ › इत्या- 
कारकम्‌ ) प्रवत्तकम्‌ इत्याह---यदि कमे-बमेत्यादिना । अघ्रोत्तरं 
विव्रणोति--शाब्द-बोधात्‌ पृवमित्यादिना । अयम्‌ सरखाथेः-स्वगादि- 
निष्ठ-कार्यतायाः छिडर्थत्व-पक्षे स्वगादि-फएलस्य 'स्वगे-कामः' इत्यादि- 
पात्‌ अथ॑वादान्तराच्च ज्ञाततया न तस्य छिडथेत्वम्‌ । प्रृते तु 
अपूवंस्य छिड.भिन्न-पद-लन्य-बोध-विषयत्वाऽभावेन अपूवेम्‌ तज्निष्ठ 

माख्याता्थं सख्या के द्वारा सख्पाश्चय कर्ता ( तथा कमं } के जक्षेपसे ही 
छम्य हो जाने के कारण कर्ता, ( तथा कमं ) मे आख्यात की शक्ति नही 
मानी जा सकती है । 

प्रथमान्त पद के द्वारा वाक्य मे उपस्थापित तथा भआख्याताथं का विरोष्य 
ही आक्षेप-कम्य कहलाता है । `मुक्त्वा' ८ छोडकर ) इत्यादि शब्दो के द्वारा 
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दलम्‌ । चेत्र तण्डुलं पचतीत्यत्र द्वितीया्थं-कमतावर्ढत्वात्‌ तण्डलस्य 
न तत्र भावनाऽऽकाक्षेति भावना शुद्ध-प्रातिपदिकार्थान्वयिनी । अत एव 


का्यत्व च छिढंव वाच्यम इति ध्मं-विशिष्ट-धर्मि-पयंन्त किडर्थो 
वाच्य , ( यद्यपि गुरु-मते कायत न किडथं, अपितु धर्भिमात्रम्‌, 
कायंत्व च प्रघुत्ति-निमित्तमाच्रम्‌ , तथाऽपि अवन्छेदक-बिधया तस्या- 
ऽपि तथात्वमुक्त ध्यंयम्‌ । ) स च नोपपद्यते, अगरहीतशक्तिकस्य 
शाब्दस्य अथं-ग्रतिपादकत्वाऽभावात्‌, अन्यथा अतिप्रसद्खात्‌ । स चाय 
शक्ति-प्रह॒ सम्बन्ध-ज्ञानात्मकः सन्‌ सम्बन्धिनोः वान्य-वाचकयोः 
कायंत्व-विशिष्टाऽपूं-छिडि-पदयोः पूवं ज्ञानाऽभावे नेव सम्भवति, 
सम्बन्धि-दय-ज्ञानाधीनस्वात्‌ सम्बन्धज्ञानस्य । प्रक्रते च कायंत्व- 
विशिष्टस्य अपृवस्य किद-जन्य-ज्ञानःस्पूवंम्‌ नोपस्थितिः सम्भवति । 
एतदेव हि तन्मते अपूवम्य अपूर्व यत्त्‌ छिड-मात्र-जन्य-बोध- 
विषयत्वम्‌ । तथा च अपू वस्य अपू्ेत्व-निबाहाय यदि छिड-जन्य- 
बोधात्‌ पवम्‌ न उपस्थिति तदा कथम्‌ अज्ञातेऽथ छिडः शक्ति-प्रह 
सम्भवति ? इति । तदेतदाह--कथ तत्र शक्तिधी ? इति । खडा एव 
अपूवे-म्रहे तु अन्योन्याश्रयः इत्याशय \ अत एव अपूवेत्ववि शिष्टस्या- 
पुवंस्यापि वाच्यता निराकृता वेदितव्या । 

कायंत्व- विशिष्टे अपूबेत्व-विशिष्टे बा अपूव वा िड-पदस्य न 
शक्ति-यष् इति प्रतिपादनेन निरस्तः प्राभाकरः कायंत्व-विशिष्टे कार्ये 
एव लिडः शक्ति-ग्रहोऽस्तु इति प्रतिपाद्यति- ननु कायत्वेन रूपेण शवित- 


उपस्थापित “म चनानन्तयं' ( जो “मुक्त्वाः के अव्यय होने के कारण प्रथमान्त-, 
पदोपस्थाप्य है ) मे भआक्षेपलम्यत्व के लक्षण की अतिन्यात्तिके निवारण के 
किए आक्षेप-रभ्यत्व के लक्षणम (आख्याय का जो विशेष्य हो इस 
विशेष्याश्च का समावेश किया गया ह । सुप्यते" इत्यादि भाव-प्रत्ययान्त पदो के 
द्वारा आष्याताथ--वतंमाचत्व--के विशोष्य कै रूप मे उपस्थापित स्वापः आदि 
पदार्थो मे उक्तं छक्षण की अतिन्यापि के वारण के लिए इस लक्षण मे “श्रथमान्त 
पद के द्वारा उपस्थापितः यह ॒विदोषणाश सार्थकं ह । यद्यपि “चत्र तण्डुल 
पचतिः" यहां भष्यातार्ण सख्या के दारा तण्डुर भी सामान्यत आक्षिप्त ह तथापि 
द्वितीयार्भं कमंत्व के विशेषणत्व से युक्त, अत एव इतर-विशेषणत्व से रहित अथवा , 
निर्व्यापार पदार्थं से अन्वितं होने वाली भविना से अनन्वित, तण्डुल मे सख्या 


का अन्वय नही होता है, अपितुचं्मे ही। 
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थं य॒ भावना अन्वेति त तं सख्याऽपीति, एक-पदोपात्त-भावनान्वय- 
बलात्‌ । 

करत्रदि-सख्याऽभिधान एव प्रथमेति । एव कर्मापि न आख्यात. 
वार्ग्रम्‌ \॥ ११॥ 


घो" इत्यादिना । खूपेण इत्यत परं क।यं इति दोषः । नन्वेव कायं- 
स्येव छिडथंत्वे अभृवं-प्रतीति कथ स्यात्‌ इत्यत्राह--घान्द--ोषे 
त॒ इत्यादि । योग्तयेति । अयमाशयः प्राभाकरः द्वानाम्‌-वेदिकः- 
छिडथंः कायौःविोष । स च अपूवंम्‌ नियोग इत्यप्यमिधौयते | 
यथाहुः पञ्चिका-कत -- 

“क्रियादि-भिन्नं यत्काय ज्ञेय मानान्तरेनं तत्‌, 

अतो मानन्तराऽपूवंमपूवंमिति गीयते ॥ 

कार्यत्वेन नियोञ्यच्छ॒ स्वात्मनि प्रर्यन्नसो । 

नियोग इति मीमासा-निष्णातेरमिधीयते ॥।” इति । 


तत्र कार्येऽ्थे टिडः व्युत्पत्तिः रोकत एवावगस्यते। तथा च 
वाक्याथीधिकरणे युरव--- (न अनन्विताऽमिधायो शब्द उक्तो 
भविष्यति । ततश्च कायाभिधायिता खोके नियोगस्यावगता” इति । 
अस्या्थस्तु--आचार्येण समिधमाहर इति उक्तः देवदत्तः यदा समि- 
दाहरणे प्रवत्तं ते तदा स्युित्समानस्य वारस्य अनुमिति-द्यम्‌ 
भवति --(क) देवदत्तस्य प्रवृत्तिः बुद्धि-पूर्विका स्वतन्त्र-प्रदत्तित्वात्‌ 
मदीय-स्वतन्त्र-पवृत्तिवत्‌ इति; ततश्च (ख) देवदत्तस्य प्रवृत्ति-प्रयो- 
जिका बुद्धिः प्रवृत्ति-योजक-मदीय-बुद्धि-विषय-विषया प्रवृत्ति 
प्रयोजक-बुद्धिस्वात्‌ मदीय-प्रवृत्तिश्रयोजक-बुद्धिवत्‌ इति । ततश्च 
स्वीय-प्रवृत्ति-परयोजकीभूत-बुद्धि-विषय विमरराति--अह हि न क्रिया- 
माच्नावगमात्‌ प्रवृत्तः, नाऽपि फरमात्रम्‌ अवगत्य, नाऽपि किया- 


सी दृष्टि से एक ही आख्यात से उपात्त होने के कारण भावना तथा सख्या 
का एकं दही पदाथं मे अन्वय होने की युक्ति से यह कहा जाता है कि जिसमे 
भावना का अन्वय होता है उसो मे सस्या भौ अन्वित होती ह । 


प्रथमा-विभक्ति का विधान्‌ तभी होता हं जब कत्त, का सख्या भास्यत घ _ का विधान तभी होता है जब कर्ता की सख्या आख्यात से 


प्रतिपादित दती है । कर्ता की तरह ही कमं भी ग्ेप-लस्य है, न्‌ कि 
आख्यात का वाच्याथं ॥११। 


पि 
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ननु अस्तु कम-धर्मो विधि. ? तत्राहु- 
अतिप्रसङ्गाच्च फल नाऽपुवं ततत्व-हानितः । 
तदलाभात्त कायेञ्च न क्रियाऽप्यप्रवृत्तितः ॥ १२॥ 


फठयोः साध्य-साधनभावम्‌, अपि तु ममेदं कार्यमिति भ्रतीत्य 
प्रषृत्तोऽष्टम्‌ इति । प्रवत्तंक-पुरुषाभिप्रायस्य यद्यपि प्रबुत्ति-प्रयोजक- 
बुद्धि-विषयत्व-सम्भावना, तथाऽपि स्वतन्त्र-प्रवृत्तौ तस्यासम्भवान्न 
प्रवन्तेक-बुद्धि-षिषयता सम्भवति । तदेव फर-सधिनाद्यतिरिक्त- 
कायेता-बोधान्मम प्रवृत्तिरिति देवदत्तस्याऽपि कार्याबगमादेव 
प्रवृत्तिः । तदवगमश्च सम यद्यपि मानान्तरेणेव, तथापि देवदत्तस्य 
शब्द्श्रवणानन्तर जायमानः स॒ शब्द-निबन्धन एवेति शब्दस्य 
प्रवत्ति-हेतु-भूत कायोऽववोधकतामवधारयति । तत्रापि आवापोद्रा- 
पाभ्यां सोऽथैः छिडा एव प्रतिपाद्य इति निणंयः । तदाह - 
'्लब्दान्तराणि स्वार्भषु व्युतद्यन्ते यथेव हि । 
आवापोद्धाप-मेदेन तथा कायं टिडाढदयः ।।' इति । 
यद्यपि प्रेषादिरपि छिडशेतया प्रतीयते तथाऽपि न ते शब्दाथा 
पि तु उपाधय एव ते} अत एव “उपाधयो हि ते, न अब्दाथाः 
उपाधयो हि तटस्था प्रयोगनदश्चंन-माच्रात्‌ शब्दाथा विशेषेऽवस्था- 
पयन्ति, असौ नियोगः सम-हौन-उ्यायोमिः प्रयुज्यमानः 
प्रषणादि-व्यपदेश रभते, प्रवत्तं कत्व तु शब्दाथं , सवत्र अपरि. 
जच्छातो कमं के घर्म--क्रायत्व-को ही विध्यर्थं मान ख्या जाय ? इस 
प्रन क्रा समाचनकर रहहै-- 


[ कमं --स्वर्गादि--के जन गानने पर स्वर्गादिके 
असाधन यज्नादि-भिन्न कायं मे मी प्रवृत्ति होने र्ग जाएगी । अत स्वरगद का घर्म 
कायत्व विध्यर्थं नही हं । यदि कमं शब्द का “अपूर्वं अर्थं मानकर तन्तिष्ठ 
अपूर्वत्व ( अपूवत्व-वििष्ट अपू्वं ) को विन्यर्णं मानेंगे तब तो शक्ति-पह के किए 
विधि-वाक्य-जन्य-ज्ञान से पूवं अपूव" मे ज्ञानविषयता के अनिवायं होनेसे 
'मपूवं' का अपुवंत्व--शब्द-पमाण-मात-तरेदत्व-हौ नष्ट हौ जाएगा । नित्यादि- 
ष्थरमे अपूर्वं के आक्षेप कै असम्भव होने से कार्यत्वेन रूपेण अपूवंभी 
।वध्यर्थ नही हो सकता, गौर इष्ट-सुधिनता-ज्ञन के विना प्रवृत्यभाव के प्रामा- 
णिक होने से कर्म-पागार्दि-के धमं कायंत्व को भी विष्यर्थं नही मानाजा 


सकता ॥१२॥| 
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कमं = स्वर्गादि, तद्धमंः कायत्वम्‌ यदि विध्यथेः, तत्राहु-- 
'अति-प्रतङ्खाल्न फलम्‌" इति । स्वगे कायत्व-ज्ञाने सति स्वर्गाऽसाधनेऽपि 
प्रवृत्यापत्ते । 


त्यागादिति" बाक्याथीऽधिकृरणे बहस्याम्‌ उक्तम्‌ । तच प्रवन्त्यं पुरुषा- 
ऽपेक्षया अ्यायसा प्रवत्तेकेन प्रतिपाद्यमान कायं प्रेषः, समेन भ्रति- 
पाद्यमानम्‌ आमन्त्रणम्‌, हीनेन प्रतिपाद्यमान च तत्‌ अध्येषण- 

मित्यादि-भेदः ज्ञेयः । 

तदेव का्ंत्व- विशिष्टे काये छोकादेव व्युत्पत्ति सिद्धा, कायं 
च रोके क्रिया एवेति वेदेऽपि सा एव कायं-पदाथैः इति यद्यपि 
विवेकाऽसमथानामवगतिभंवति तथाऽपि ते इत्भ प्रतिबोधनीयाः 
सुृद्धावेन-- न केवर खोकादेव राब्दाथाँऽवधारणम्‌ वेदे, अपितु 
भसिद्धा्थीपद-सम्बन्धादपि पदाथान्तरान्वय-योग्यतया ङब्दानामश- 
प्रतिपादकत्वम्‌ ! निर्णीत चेतत्‌ यव-वराहाधिकरणे ( मी° द्‌०--६।३।५।) | 
वेदे च स्वगं-कामो यज्ञेतः इत्यादौ कायं प्रतीयते । ( कायं हि द्विवि- 
धम्‌--क्रिया-ह्पम्‌ एकम्‌, तद्धिन्न नियोगाऽपर-पयोय द्वितीयम्‌ । 
नियोगश्च स॒ एवाशेः यस्मिन्नवगते पुरुषस्य नियुक्तोऽहमत्रेति म्रति- 
पत्ति भवति इति पूवमेव उक्तम्‌ । नियोगाख्यं कायं स्व-कतंभ्यतया 
ज्ञायमानः कामना-विशिष्टः पुरुष एव नियोञ्य इत्यभिधीयते । ) तत्र 
च अन्विताभिधाने स्वगे-काम-पदेन मियोऽयतया स्वगं कामः पुरुष 
अन्वेति इति षष्ठाध्याये निर्णीतम्‌ । स्वगं कमेन च पुरुषेण नियोज्येन 
तदेव कायं-रूपेण बोद्ध. अशक्यम्‌ यदेव तस्य काम्यमानस्य कामना- 
सिद्धधनुगुणम्‌ , अन्यथा हि तत्कामिना तत्‌ कायंतया अनवगत 
स्यात्‌। न च क्रिया क्षण-भङ्धिनी कारान्तरोपेये फठं हेतुः भवति 
इति न सा कायं-रूपेण नियोऽ्य-सम्बन्ध ठब्धु शक्नोति, य्त्‌ 
कारान्तर-स्थायि कायंम्‌ तदेव तेन सह सम्बन्ध र्ध शक्नोति इति 


कर्मशब्द स्वर्गा्र्थ॑क है ओर उसका धमं कार्यत्व विध्यथं ह-इस मत मे दोष 

दे रहे है --अतिप्रसद्धान्न फलम्‌" । स्वगं मे काय॑त्व के ज्ञान से प्रवृत्ति मनते 

पर स्वर्ग व असाधक कार्मा तर ओ पवृत्ति हने कण जाएगी । अत स्वर्गगदि फल- 
निष्ठ- कायंत्व-जान को विष्य (प्व्तक) नदी माना जा सकता 1 जा सुता. 

" कम-शब्द को _अपूर्वर्थक - मार कर उसके घर्मं अपूव को विष्यं मानने 

मे दोष बतला रहे है ,--नाऽपूवं तत्त-हानित " शम्द-बोध से पूवं अप्रतीत होने 
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पूवंमुपस्थितौ च न तत्त्वम्‌, अनुपस्थितौ च कथं तत्र शक्ति-धीः ? 

ननु कायंत्वेन रूपेण शक्ति-धी , शाढ्द-बोधे तु योग्यतया अपूवस्य 
कायं-विशेषस्य भानम्‌, इत्यत्राहु--तदलाभान्न कायंच्चेति । नित्य-निषेधा- 
पूवयो अलाभ-प्रसङ्खात्‌ तत्र फल-कामस्य नियोज्यस्य अभावात्‌ । 


तद्धि काडान्तर-स्थानात्‌ शक्त स्वगीदि-सिद्धये | 
सम्बन्धोऽप्युपपद्येत  नियोव्येनास्य कामिना ॥ 
क्रियादि-भिन्नं यत्काय ज्ञेय मानान्तरेने तत्‌। 
अतो- मानान्तराऽपूवेमपूवंमिति गीयते ॥ 
कार्यस्वेन नियोज्यच्व॒ स्वात्मनि प्रेरयन्नसो। 
नयग इति मीमासा-निष्णातेरभिधीयते ॥' इति । 


तदेव मानान्तर सिद्धे कायेत्व-विशिष्टं कायं धर्मिणि छिड 
खोक देव उ्युट्पत्तेः वेदे योग्यतया अपूवेस्य अन्विताभिधाने मान- 
मिति स्थितम्‌ । तदुक्तम्‌ व क्याथं-मातृकायाम्‌- 


^तस्माल्छोकाऽनुसारेण ग्युत्पत्तिः काय-मात्रके । 
तस्य॒ त्वपूवे-रूपत्व वेद-वाक्याऽनुसारतः 11” इति । 


तदेतत्स्बं ममिग्रत्योक्त व॒त्तौ--योग्यतया अपृरंस्य कायं-विशेषस्य 
मानमिति । ननु स्म्रतानामेव अथोनाम्‌ आकाडक्चादि-वशषादन्वय- 
बोध इति पूवंमननुभूतस्य कायंत्वेन रूपेण अपूवंस्य कथ शाब्द्‌- 
बोघे भानमिति चेत्‌ ? शक्तिग्रह-पदाथं स्छत्यो पदाथ-स्मृति-शाब्दा- 
नुभवयोश्च राधवादावारयकत्वाच्च समान-परकारता-मात्रेणेव काय- 
कारण-मावः न तु समान-विरेष्यकतयाऽपि, अन्यथा हि पवेतीय- 
ह्यः म्यापकतया अनवगतत्वेन कथमनुमितौ तदन्वय स्यात्‌, समान. 
विकशेष्यकत्वाभावादिति। न हि नेयायिकादीनामिव गुरूणामपि 


प्रतीति हो जाएगी--इस मत का निराकरण कर रहे है --तदलाभाच् कायं 
चः इस वाक्य से ! नित्य तथां निषेधके किसी फन होने के कारण वहां 
फ़लोत्पादनानुकूल योग्यत्ता के आधार पर कायं-व्िशेष अपूर्व का शाब्द-बोषं 
मे भन असम्भव हि जाएगा । 

अथवा तदकाभान्न कायं च की इय भकार व्याख्या करनी चाहिए -- 
जिस प्रकार गन्धवच्व से उपलक्षित पृथिवी पदार्थं मे पुथिकी पदका शक्तिग्रह 
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यदह्ा--ननु कायेत्वेन उपलक्षितायाम्‌ अपृवे-व्यक्तौ शक्ति-ग्रह , 
गन्धवत्वेनोपलक्षितायाम्‌ पुथिवीत्व-विरिष्टषया व्यक्तो पुथिवी-पदस्येवेत्य- 
त्राह--तदलाभात्‌ । अपू्वत्व-विशिष्टापव-व्यक्त्यनु पस्थितेः । गन्धव््वे- 
नाऽपि हि पृथिवीत्व-विशिष्टस्य स्मरणम्‌ अनुमान वा सम्भवति, भ्रागनु- 
भवात्‌ ! प्रकृते तथात्वे अपुर॑त्व-व्याघातात्‌ इत्यथं । 


ग्राह्य-पढाशे-व्यक्तो शक्तिज्ञानमपेक्ष्यते, अपि तु यच्र-कुत्रचिद्धर्भिंणि 
सक्ति-ज्ञानात्‌ एव शाब्दबोधे योग्य-त्यक्तं भानमिति तु सारम । 
मन्दं मन्दममन्टं यः तत्तत मा मन्दमन्रवीत्‌ | „+ 
महागुरस्तमाध्याय  गुरोमंतमवणेयम्‌ ॥ 
उन्त प्राभाकरमतं निराचष्टू--तदलाभादिति । नियोज्यस्याभस्वादिति- 
स्वगादि-फर-कामना-विरिष्टस्य नियोज्यस्य कामना-सिद्धथनुकूढस्व 
क्षण-मङ्धिन्या क्रियाया नेति हेतोः योग्यतया काम्ये नैमित्तिके च 
अपूवेस्य कायं-विरोषस्योपस्थिति-सम्भवेऽपि नित्यस्थठे निषेध-स्थले 
च स्वगोदि-फरमनम्युपगच्छता प्राभाकराणा नेव अपृवंस्य छिडिथ- 
त्वम्‌ , तन्न एखाऽभावेन पड - सिद्धधथसिद्धथोः अनचतारे कुतः क्रिया 
न योग्या अपूवं तु तद्योभ्यमित्यादि-कल्पनावसरः इति नित्य-निषेध- 
स्थे क्रिया विभ्यथः नेमित्तिकं - काम्य-स्थले च अपूवमिति इत्यध 
जरतीय तन्मते दुनिवारमिति हेय तत्‌ इति भावः| 
तदलाभादित्यस्य ग्यार्यान्तरमाह-- यत्रेति । अयमथेः--यथा गन्ध- 
वती एथिवी-पदे-रक्या इत्युपरक्षण-बिधया शअक्ति-अहेः उत्तर-काठं 
पूथिवी-पदेन प्रथिवोरेन साब्द-बोधः तथैवं कार्य विधि-कशक्यम्‌ 


होता है ओर शाब्द-बोध मे पुथिवीत्वेन उसक्षा भान होता, उसी प्रफार 
कायत्वे से उपरक्षित अपुवं मे विधि-पद का शक्तिग्रह होगा ओौर श्चब्द-बोध 
मे अपृवत्वेन रूपेण उसका भान हो जाएगा--एेसा पूर्वपक्ष है । इसके समाधान 
मे कह रहे है --तदलाभात्‌  “। भपूरवत्व-विशिष्ट अपूर्वं की उपस्थिति 
कायत्वे्त रूपेण नही हो सकती है, यही 'तदलामात्‌ “` का भर्थ ह । तात्पयं 
यह ह किं दृष्टान्त मे तो गन्धच्वेन सरूपेण पृथिवीत्व-विशिष्ट पृथिवी व्यक्ति का 
स्मरण मथवा अनुमान हो जाता दहै, अत वहां तो उपपत्ति है, परन्तु यह 
( दार्टान्तिक मे ) यदि काय॑त्व से अपूवत्व-विरिष्ट अपूव का स्मरण या अनुमान 
मा्नेगे तब तौ अपूव का अपुरव॑त्व हौ नष्ट हो जाएगा । 
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ननु कमं यागादि, तद्धमं कायंत्व विधिः ? तत्राह--न क्रिया- 
ऽपीति । अनिष्ट-साधनताधोकाले प्रवृत्यदशंनात्‌ । अत्रे अपिना नं 
अपृवेमपि, उक्तदोषादित्यथं ॥१२॥ 


इति कार्यर्वोपरक्िते अपूव शक्ति्रहे उत्तर-कारम्‌ अपूेत्वेनं 
लाच्द-बोध इति पूवं-पक्ष-तात्पयेम्‌ । उत्तर-पक्षाश्चयस्तु उपरुक्षणं हि 
स्मरणम्‌ अनुमान वा स्यात्‌। तत्र असुमूत-प्रथिवीर्ब-विरिष्टस्य 
पुरुषस्य तत्र प्रथिवी-पद्-वाच्यस्वमजानतः अप्र-युखात्‌ गन्धवती 
एथिवीति श्रवा एक-सम्बन्धि-ज्ञान-विधया एथिवीत्व्‌-विरिष्टस्य 
स्मरणम्‌ , पृबनुभूत-सहचारस्मरणेन च तस्य अनुमितिवां सम्भवति 
इति तत्र गन्धवत्तवस्य बाच्योपड्क्षकत्वम्‌ सुषटम्‌ । प्रकृते तु वाच्यता- 
परहात्‌ पूम्‌ अपूत्व-विरिष्टाऽपूवंस्यानुभवे स्वीकृते एव कायंत्वस्य 
तदुपरङश्चकत्वं घटते, नान्यथा । स्वीकृते तु कायेत्वस्योपलक्चकत्वे 
विधि-वाच्यता-ज्ञानात्‌ पूवमेव अपृवत्व-वि रिष्टस्य अपूवेस्यालुभवः 
स्वीकार्यं इति गतं तस्याऽपृबरैत्वमिति न कायत्वसुपलक्षणीकृत्याषि 
अपूवंस्-विरिष्टेऽथं छिड प्रवर्सितुं योग्येति ध्येयम्‌ । 


चतुर्थ पाठमवतारयति-ननु इति । अनिष्ट-साघनतेति-तथा च 
अन्वय-ग्यतिरेकाभ्याम्‌ इष्ट-साधनता-ज्ञानस्येव प्रवत्तेकस्वम्‌ , न तु 
यागादौ कार्यत्व-ज्ञानस्येति प्रदृत्ति-प्रयोजक-चिकीषा-जनक-क्ञान- 
विषयत्वमपि तत्र नेति कुतः तत्र विष्यथेत्व-सम्भावनाऽपीति सारम्‌ । 
यत्रापि इष्ट-साधनतवे तादु्ञ-विषयता साऽपि न॒ विध्यथेः इति तु 
विषि्वंक्तुरभिश्राय इत्यन्न निर्णेष्यते एव ॥१२॥ 


अच्छा तो _कर्म-शब्द का अथं हम मीमासक यज्ञादि. मानते ह गौर उस 
यज्ञादि का धर्मं कार्थत्व विष्यथं है--उस पृवं-पक्ष के उत्तरमे कह रहै ह॑ - 
“न ्रियाञ्पि 1 जब तकं प्रवृत्त होनेवाे व्यक्ति को दृष्ट-साघनता- 
ज्ञान नही हो जाता तब तक्तं उसकी प्रवृत्ति नही देखी जाती हं । मत॒ ट 
साघनता-जञान्‌ से भिन्न यागादि-निष्ठका्यंत्व-ज्ञान मे प्रवत्तकता भौर विष्यथता 
का अभ्युपगम नही किया जा सकता । न क्रियाऽपि" मे भ्रुक्तं अपि शब्दं 
से यही प्रतिपादित होता है कि उपयुक्त दोषसे अपूवंको भी विष्यं नही 
माना जा सकता ॥१२॥ 
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ननु करण उन्दः, तद्धमं अभिधा, तज्जान प्रवत्तंकम्‌ । अत एव 
आहु-- 


अच्र करण-पद छिडादि-रब्दात्मक-करण-परम्‌ इत्याह--करण शब्दः 
इति । अभिधेति । अत्रेद भटर-मत-सारम्‌--ग्रवृत्तिः द्विविधा-स्वेच्छा- 
धीना परप्ररणा-जन्या च । तत्र आद्य-प्रघृत्तो इष-साधनता-ज्ञान 
कारणम्‌ , द्वितीय-प्रबृत्तो त॒ प्रबत्तंयिठ्‌-निष्ठः परकीय-प्रवृत्त्यनुकूरः 
यः व्यापारः तस्य ज्ञान कारणम्‌। स चष व्यापारः प्रवत्तयित 
चेतनत्वे असिप्राय-शूपः अचेतनत्वे त्‌ तन्निष्ठः अभिधा-चामकःव्यापार 
एव । यथा हि आचायोदि-प्ररणया शिष्यस्य प्रृत्तिरानुभविकी तथेव 
विधि-श्रवणात्‌ शिष्टस्यापि प्रवृत्तिः उपरम्यते इति तत्रापि बिधि-शब्दे 
अचेतमे तादास्म्य-सम्बन्धेन अभिधा-नामकः व्यापार-विशेष मन्तम्यः, 
तज्ज्ञानादेव च शिष्टाना प्रवत्तिः यागादौ । वेदस्य च अपौरुषेयत्वेन 
बिधि-शब्दे चेतनाभिप्रायस्याऽसम्भव एव । सा चेयमभिधा विधि. 
सब्द-मिष्ठरवात्‌ शाब्दी भावना इति उच्यते । अनया च भावनया 
यागादि-विषयिणी आत्माश्चिता प्रवन्त भवति, साच आर्थी भावना 
इति कथ्यते अथं-पद्स्य भ्चोदना-रक्षणोऽर्थो धमः इत्यन्न श्रेयः 
साधनाथंकत्वेन भरसिद्धं यागादि-परत्वम्‌, यागादि-रूपस्य अथस्य 
अंननुगतव्वेन समवायि-कारणत्व-रूप-श्रयः-साधनत्व-विशेषाभिभ्रायेण 
आस्म-परर्वमपीति आथं-मावनाया यागादि-विषयिणी आसमाता 
प्रवत्तिः इत्यथ; नासङ्खतः । तत्र विधि-खाब्दे टिडन्वाशेन शास्दी 
भावना आख्यात्तत्वाशन च आर्थी भावना प्रतीयते इति विवेकः 
अत्रेवाथं भट्र-सम्मतिमाह~-अभिधामित्यादिना । अन्याम्‌ = आर्थीभावः- 
नातः भिन्नाम्‌ एव, अभिधाख्या भावनाम्‌ = ठउ्यापार-विशेषम्‌, लिडादय 
खिडत्वेन रूपेण आहुः । स्वस्य छिङादे आख्यातत्वेन रूपेण गोचरी 
भूता = प्रतिपाद्या, अर्थात्म-भावना = याग-विषयिणी अत्माधिता प्रवन्त. 
पर-पयोया भावना तु अन्येव शाब्द-भावनातः इति उक्तटखोक- 
तातसपयम्‌ । शन्शत्‌ = कैदविक-डकिड-शाब्वात्‌ । भाख्यातार्थश्च = आख्या- 
तश्वेन विधि-प्रत्ययाथेश्चत्यथं । उत्पादना = आर्थी भावना इत्यथः | 


५१४. 


उच्छा तो करण, अर्थात्‌ छिडादि शब्द मे एक अभिघा' ( शाब्दी 
भावना ) रहती है ौर उसी 'अभिघाः का ज्ञान प्रवर्तक है इसलिए आचार्य 
कुमारि भद्‌ ने कहा हं - 
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अभिधा भावनामाह अन्यामेव लिडादय. ।" 
अर्थात्म-भावना त्वत्या सवख्यिातस्य गोचरः । “अभिधा याग- 


एतदेव विवणो ति-उक्पत्यनुकूरेति । उस्पत्तिश्च यागादे तत्रस्य वा 
विवक्षिता । तदनुकूखा तिश्च फल-काम-पुरुष-समवेतेति भावः | 
अत्र कृतेः भावनात्व भ्याय सुषाकाराद्यभिमतम्‌। पाय-सारयि-मिश्राणा 
मते त॒ व्यापारार्मिकेवेयं भावनेति अन्यन्न विस्तरः। इय हि आर्थं 
भावना शाब्द्-मावनायाः साध्यम्‌ = भाव्यम्‌ उयते । अत एव ब्दी 
भावना अभिधाऽपर-पयाया यागोखस्यनुकूर-पुरुष-निष्ठ-कतिरूपायाः 
आर्थोभावनायाः जनिकेति उक्तम वृत्तौ-'अभिधा याग-प्र्वात्तकरा' इति धौ 
इति । आत्रेमपि बोभ्यम्‌--यद्यपि चेतन-निष्ठस्य प्रवत्त्यनुकूख-ग्यापा- 
रस्य अभिप्राय-रूपतया लिडादि-टाब्दारमकाचेतन-निष्ठ-प्रवत््यनुकूर- 
व्यापारस्य च अभिधा-रूपतया उभय साधारणाऽनुगत-रूपाभावेन 
प्रवति प्रति काय-कारण-भाव' नानुगत इति दोषः, तथापिं इष्ट-साध- 
नता-ज्ञान-जन्य-स्वेच्छाधीन-प्रवृत्ति-मात्रे जन्यतावच्छेदकतया एकं 
वेजाव्यम्‌, आचायौभिप्रायजन्य-प्रवत्ति-मात्रे एक वेजात्यम्‌, अभिधा- 
ज्ञान-जन्य-प्रवत्ति-माघ्रे च अपरं वेजात्यं स्वीदरत्य तत्तद्रजात्या- 
वच्छिन्न प्रति तत्तज्ज्ञानस्य विरिष्यंव कायं-कारण-भाव इतिन 
द्यभिचारादि-सम्भावनापीति 

सम्प्रति ममत निराकन्तयुन्तरमवतारयति - इत्यत्राहैव्यनेन । 
असत्वा दति मुरु विवृणोति-- भावादिति । अयमथेः-वाक्याथ-ज्ञान- 
करणस्य शब्दस्य व्यापारवत्त्वमावश्यकम्‌ इति हतोः म्यापार-रूपेण 
शाब्द-निष्ठा अभिधा कल्प्यते, परन्त॒ पदाथ-स्मृतेरेव म्यापारत्व- 
सम्भवे अतिरिक्तायाः अभिधायाः स्वीकारो नियुक्तिः । व्यापारि 


““चिड आदि शब्द “आर्था-भावना से भिन्त "अभिधा नाम की शाब्दी 
भावनाः के प्रतिपादक है ओर उसमे भिनन जो आर्थी भावनाः ह वहतो 


मस्यात्‌-मात्न का_वाच्य हं । '" तात्पयं यह है कि “अभिधा याग मे प्रवृत्त 
कराती है यहं ज्ञान शब्दे होता है ओर आस्यान का अथं होता है 
उत्पादना, अर्थात्‌ उत्पत्यनुकूर कृति । दस पूरव-पक्च के उत्तर मं कह 
रहे हं - 

[ पहली बात तो यह्‌ है कि अभिधा' नाम को कोई चीज है ही नही, 
दूसरी बात यह है कि “अमिधा' कै ज्ञान को प्रवर्तक भो तरी साना जा सकता, 
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प्रवतिका' इति धी" शब्दात्‌, आद्याता्थंश्च उत्पादना उत्पत्यनुकृल- 
कृतिरूपेयम्‌, इत्यत्राह .- 
असत्वादप्रवुसेश्च नाऽभिधापि गरीयसी । 


बाधकस्य समानत्वात्‌ परिशेषोऽपि दुधघेटः ॥१३। 
अभिधाया मानाऽभावात्‌, अभिधा-श्ब्दत अभिधा-ज्नानेऽपि अभक्ते 


निष्ठ एव पदाथ; व्यापार न त व्यापारीतर-निष्ठ पदाथं-स्मतिश्च 
शाब्द-ज्ञान-करणीभूतात्‌ भ्यापारिण शब्दात्‌ भिन्ने आत्मनि समवेता 
इति न तस्याः व्यापारस्वमुचितमिति तु न युक्तम्‌, स्वग-कारणात्‌ 
यागात्‌ इतरे आत्मनि समवेतस्य अपृवस्य व्यापारत्वे सवाभिमते 
उक्तकथनस्य व्यभिचारादिति सुषठक्तम्‌ अमिधायाम्‌ मानाभावात्‌ इति । 

अ यस्य = इच्छादेः, छिडथ॑त्वे = प्रवन्ति-प्रयोजक चिकीषो-जनक-ज्ञान- 
विषयष्वे इत्यथ; । बाधारिति--स च इष्ट-हानेरित्यादिना प्रतिपादितः 
बाधक-सम्भवादिति-बाधकश्च अयिधा-दब्दतः अभिधा याग-पवत्ति- 
जनिका' अभिधा-ज्ञानेपि इष्ट-साधनता-ज्ञानाभावे अप्रवृत्तिरेव सवा- 
जुभव-सिद्धेति अध्रवत्तेः इत्यनेन अस्यामेव कारिकायाम्‌ उपात्तः 
इति ध्येयम्‌ ॥ १३॥ 

इदानीमिष्ट-साधनत्वस्य प्रवृत्ति-प्रयोजक-विकौषाजनक-ज्ञान- 
विषयतया विध्यथेत्वं प्रतिपादयति- ननु इत्यादिना । करणस्य 
यागदेरिति--यागस्य करणत्व फरपेक्षया साक्षात्‌ उत्पादनाऽपेश्चया 
तु परम्परयेति बोध्यम्‌ । अत्र उत्तरमवतारयति--तत्राहेत्यादिना । 
अत्रेद बोध्यम्‌--इष्ट-साधनतवातिरिक्त इच्छा-यतनादि-प्रचत्ति-्योजक- 
चिकीषी-जनक-ज्ञान-विषयमपि न भवतीति न तत्र विध्यथेत्व- 
सम्भावनाऽपि इति “ष्ट-हाने " इत्यारभ्य ^“परिरेषोऽपि दुधेटः” 
इत्यन्तेन प्रतिपादितम्‌ । सम्प्रति इष्ट-साधनत्वस्य अवृत्ति-प्रयोजकः- 


क्योकि “जभिधा' शब्द के सुनने से होनेवले अभिघा-ज्ञान से प्रवृत्ति कही नही 
देखी जाती ह । अत अभिधा को जिडर्थं मानना उचित नहीदै। साथही 
इसे लिडथं मानने मे बाधक भी पूर्ववत्‌ है। अत परिशेषसे भी (जभिघा 
के लिङ्त्वं की सिद्धि नही होती ।॥१३॥ 1 

अभिधा नाम के पदाप्र की सत्तामें कोई प्रमाण नही है, ओर "अभिधा 
शब्द के श्रवणं र जायमान अभिधा-ज्ञान से प्रवृत्ति कै आनुभविक न होने से 
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( नं अभिधा ) गरीयसी = उचिता, लिडथंतयेति शेष. । 
ननु अन्यस्य लिडथंत्वे बाधात्‌ परिशेषेण अभिधा लिङन्थंः इत्यत्राह- 
बाधकस्येति । प्रकते अपि बाधक-सम्भवात्‌ ॥ १३ ॥ 


चिकीर्षा-जनक-ज्ञान-विषयतया विध्यथेत्व-सम्भावना, अत एव च 
प्राचीने इष्ट-साधनत्वस्य विध्यथंस्वम्‌ अङ्खीकृतमपि, परन्तु अन्य- 
रभ्यत्वात्‌ विभ्यथेत्वं तस्य नोचितम्‌, सत्यपि तस्मिन्‌ प्रवृत्ति-प्रयोजक- 
चिकीषी जनक-ज्ञान-विषयस्वे प्रवत्तंकतवे चेति प्रतिपाद्यते इति । 
आचायीस्तु अत्र करण-पद प्रयत्नाथंकमेव स्वीङुवन्ति । तन्न इष्ट- 
साधनत्वस्य ˆ तथाविध-करण-धमेत्वम्‌ इ्-साधन-परयोजकव्वेनेतिं 
ध्येयम्‌ । 

विध्य्थध्येति--इष्ट-साधनत्व हि विध्यथेज्ञापकम्‌ इति सारम्‌ । 
तथा च विध्यर्थो ज्ञापक इष्ट-साधनत्व च ज्ञापकम्‌, न च तयो- 
रेक्वमुचितम्‌ साध्य-हेत्वोर विशेषाऽऽपत्तेरित्याह-न च स्वस्येस्यारि । 
अत्र इष्ट-साधनस्वस्यर विध्यथस्व-ज्ञाप्यत्व-पर व्याख्यान चिन्त्यम्‌ । 
द्-साधनत्वस्य चिध्यथंत्व-ज्ञापकत्व दृष्टान्तेन स्फोरयति--अग्नि- 
काम इत्यादिना तथा च इष्ट-साधनत्वस्य विध्यथत्वे दारु द्वय- 
मथनम्‌ इष्टाऽग्नि-साधनम्‌ इष्टाग्नि-साधनत्वादिति हि स्यात्‌, न 
चैतत्‌ युक्तम्‌ साध्य-समत्वापत्ते, अत अन्य एव आप्राऽभिप्रायो 
विध्यथंः स्वीकायेः । तथा च दारुूढय-मथनम्‌ आप्राऽमिभ्राय-विषयः 
इृ्ट-साधनववात्‌ , इत्यनुमाने साध्यहेत्वोः एेक्यं न आपतीति स एव 
आप्षाऽभिप्रायः बिध्यथं इत्याशयत्रानाह--बश्तारो वदन्तीत्याद । यदि 
तु इष्ट-साघनत्वमेव विध्यथं; स्यात्‌ तदा “मथ्नीयात्‌” इत्यनेनैव 
तदवगमे पुनः वक्तारः श्यत दारुमथनमग्नि-साधनम्‌ इति नेव 
वदेयुः, निरथंकत्वादिति भावः| 


अभिधा-ज्ञन को प्रवत्तक ओर इसके आधार पर अभिधा को चिडथं मानना 
"गरीयसी" अर्थात्‌ उचित नही ह । 

अभिघधा' से अतिरिक्त पदाथं--कायंत्व आदि--के विष्यर्थत्व मे बाध होने 
से परिशेषात्‌ अभिधा! ही चिडिथंके रूपमे प्रतिपन्न हो जाती है--इस मत 
का निराकरण कर रहे ह ः--'बाधकन्य ` कार्यत्वं आदि के छिडर्थत्व मे 
बाध के समान -अ्मिधा' के किडर्थत्व मे भी अप्रवृत्तं" आदि बाभहैही। 
अत परिशेषात्‌ मी अभिधा छिडथं नही मानी जा सकती ॥१३॥ 


२५९ न्याय-कुसुमाश्जलौ 


ननु करणस्य यागादे धमं. इष्ट-साधनत्वं विध्यथं. अस्तु, तत्राह- 
हैतुत्वादनुमानाच्च मध्यमादौ वियोगतः । 
अन्यत्र-क्लृप्त-सामर्ध्यात्‌ निषेधाऽनुपपत्तितः ।॥ १४ ॥ 


विधे" अनुमानात्‌ इत्यत परम्‌ अत नेष्ट-साधनत्व विध्यर्थं इति 
पूरणीयम्‌ । एतदेव विवृणोति--यरि वेत्यादि. । तवनुमान-वेयभ्वंम्‌ इति- 
विधि-प्रतिपाद्यस्येष्ट साधनत्वस्य (तरति मृत्युम्‌" इत्यादययथ॑वादादेव 
खाभाठिति भाव । विध्यनुभानस्येति । अयमथं --“तरति, मत्यु तरति 
ब्रह्महत्या योरव-मेधेन यजते इत्यथंवाद वाक्यात्‌ मृत्यु-तरणादि. 
रूपेष्ट-साधनत्वस्य अश्वमेधे अवगमे सत्यपि ' मृद्यु-त्रह्महत्या- 
सन्तरण-कामः अङवमेघेन यजेत इति विवेः अनुभान सवे-सम्मतम्‌ 
अस्ति; तन्न यदि विधिना इष्ट-साधनत्वमेव बोधनीय नान्यत्‌ किम- 
प्यधिकम्‌ तदा तदनुमान-वेयर्भ्यम्‌ ;, अथंवादेनेव तावतोऽर्थस्य 
खाभात्‌ , आप्राभिप्रायस्य विध्यथंत्वे तु तस्य अभथैवदेन अप्रतीतेः 
भवति विध्यनुमान-साष्हल्यमिति नेष्ट-सावनत्व विभ्यथैः इति । 


इष्ट-सा रना-वियोगात्‌ इत्यतः परम्‌ इष्ट साधनत्व न विध्यथं; इति 
पूरणीयम्‌ । वियोग = अननुभवः । आनज्ञादिकम्‌ इति--आदिना अनुज्ञा- 
परिराः । तन्न कतुरिषतवे सति वक्नत्रनुमतत्वम्‌ अनुज्ञा, वक्चनुमतत्वे 
सति कत्तु रनिष्ट-हेतुत्वम्‌ आज्ञा इति शब्द-शक्ति-पकाङिकाया जगदीक्ञ- 
तर्कालद्धारा । पाक-ससक्त-चिन्ता पत्नीयुदिक्य “पाकं ऊयः इति 
प्रयुक्ते अलुज्ञाया प्रतीतिः, अपराधिन च दण्ड-भोगेच्छा-हीनमुदिरय 
'विष-भक्षण कुया इत्यादौ आज्ञा-प्रतीतिरित्यवधेयम्‌ । एवुत्तम- 
स्थरेऽपि 1 अभिप्राय ङच्छेति प्याय । 


अच्छा तो कारण, अथौत्‌ स्वर्गादि-साघनीभूत ग्रज्ञादि, का धर्म 'इष्ट-साध- 
तत्व" ही विध्यर्थं हो ? इस प्रन के उत्तर मे कहु रहे है - 

[इष्ट-साधनत्व के विष्यर्थ-ज्ञाप्य होने से, इष्ट साधनता ज्ञान होने पर भी विधि 
कै अनुमान की आवदयकता होने से, मध्यमादि-पुरुष के विधि-यज, यजे 
हत्यादि-मे ईष्ट-साधनत्व की अप्रतीति होने से, अध्येषणायर्भक किह में 
दृच्छादि-वाचकत्व की प्रसिद्धि से, ओर निषेध-वाक्थय के दारा इष्ट-साधनत्व- 
प्रतिषेध के बाधित होनें से “दष्ट-साघनत्व' भी विध्यर्थ नही हौ सकता ॥ १४] 


पञ्चय स्तवक) २५६ 


विध्यर्थस्य इष्ट-साधनताया हेतुत्वात्‌" = लिडतयोपन्यातातु । न 
च स्वस्य स्व-.लद्धत्वम्‌ ! 'अग्ति-कामो दारुणो मथ्नीयात्‌" इत्युक्तं 
कुत. ? इत्थाकाक्षायाम्‌ वक्तारो वदन्ति-यतो दार दय-मथनम्‌ अग्नि 
साधनम्‌ इति । 

अध्येषणादि-चिडाम्‌ - अध्येषणादययथं विहित-किडाम्‌ । आशि-पदात्‌ 
सम्प्ररन-प्रा्थंनादि-परिग्रहः । तत्र श्रोव-सम्भानादि-व्यञ्जिका अध्ये- 
षणा । इयमेव पाणिनीये “अधीष्ट ` इत्युच्यते । अभिधान-प्रयोजनेच्छा 
सम्प्ररन । यथा--किं नु खद भोः तक-शाख्रम्‌ अधीयीय ९ इति। 
रामेच्छा म्राथंना । उदाहरण स्पष्टम्‌ । इच्छा-वाचकत्व-कल्पनात्‌ इति- 
इच्छा-वाचकृत्व-कल्पनेन विध्यथं-विहित-छिडामपि छाघवात्‌ छिड- 
प्रतिपाद्यत्व-सामान्याच्च इन्छाथेकत्वस्येव कल्पनात्‌ इति भावः। 
तथा च नेष्ट-साधनस्वं बविभ्यथः । 

बाधितत्वादिति-करुञ्ज-भक्षणेन इष्टस्य = तृप्र, साध्यत्वात्‌ त्र 
इष्ट-साधनत्वस्य विध्यथेत्वे तेन सह नजथौन्वयस्य बाधात्‌ इतिं 
भाव । तत्र कुञ्चम्‌ हि शल्य मासम्‌ इति केचित्‌ । रष्क-मासम्‌ 
इति अन्ये! बिषाक्त-राक्लान्त्र-हत-मग-पश्चिमास तदिति अपरे । 
पङाण्डुः इति इतरे । रक्त-खडानमिति हरदत्त । तत्र पराण्ड्-रत- 
छ्डनयो प्राय अभेद एवेति विभावनीयम्‌ । ननु (न कलञ्जं 
भक्षयेत्‌" इत्यत्र वख्वदनिष्टाननुबन्धित्वमेव विध्यथे , करञ्ज- 
भक्षणस्य निषिद्धतया नरकादि-साधनतवेन तत्र बख्वद्निष्टाऽननु- 
बन्धित्वस्याभावात्‌ नञा बरवद निष्टानतुबन्धिस्वाभाव एव॒ बोध्यते 
इव्यत्राह--बलवदलि ष्टा नुबन्धित्वञ्च न विध्यथं इति । यद्रा बरर्दनि- 
छ्टाननुबन्धित्व-विरिष्े्ट-साधनत्वमेव विध्यर्थोऽस्तु, करज्ञ-भक्षणे 


वध्यर्थभं जो होता है उसका इष्ट-साथनता के ज्ञापन कं किए हेतुत्वात्‌", 
अर्थात्‌ हेतु कं रूप मे प्रयोग होने से इष्ट-साधनता का विध्यर्थत्व निरस्त हो 
जाता है, क्योकि स्वयसध्यभी हो ओौर साधन मी-यहु सम्भव नहीदहै। 
एेसा देखा जाता है कि “अनिति की कामना रखने वाके कोदो काष्ट-खण्डो का 
परस्पर घर्षण करना चाहिए इस वाक्य के सुनने के बाद जब यह जिज्ञासा 
होती है--“क्यो ?” तब वक्ता कहा करते दहत काष्ठ-खण्डन्रय 
का परस्पर-घर्षण अभ्ितिका साधन है ।` अतः इष्ट-साधनत्व विध्यर्थक नही 


२५४ ग्याय-कुसुमाञ्ललौ 


अनुमानात्‌ = अथंवादात्‌ दृष्ट-साधनता-बोधाऽनन्तरम्‌ अपि विधे 
अनुमानात्‌ । यदि च अनुमितेन अपि विधिना इष्ट-साधनत्वमेव बोध्यम्‌ 
तदा तदनुमान-वथथ्यंम्‌ । तरति मृत्यु तरति ब्रह्महत्याम्‌" इत्यावो““मृत्यु 
अहयहत्या-सन्तरण-कामोऽश्वमेधेन यजेत” इति विध्यनुमानस्य सव-तत्त्र- 
सिद्त्वात्‌ । 
च उन्तरीत्या बरवद निष्टायुबन्धित्वस्य एव सत्वेन विध्यथे-घटक- 
विशेषणस्याभावत्‌ विशिष्टबिध्यथेस्याप्यभाव इदि स एव नजा 
बोध्यते इति शङ्कायामाह--बलवदनिष्टाननुबन्धित्वमिति । बरवद निष्टाऽन- 
नुबन्धित्वश्च इष्टो त्ति-नान्तरीयक-दुःखाऽजनकस्वम्‌ बर्वदूक्षष-विषय- 
दुःखाऽजनकत्वं बा । अस्य विध्यथेत्वाभावे हेतुमाह--श्यनेनर््या ना । 
मरणानुकूर-व्यापारस्य र्येन-यागस्य हिसत्विन नरक-साधनत्वात्‌ 
बरखवदनिष्टाऽजुबन्धित्वमेवेति तस्य तद्विशिष्टस्य वा अत्र विध्यथेत्व 
बाधितमिति भावमाह-भसम्भवाध्िति । ननु यस्य इयेने प्रवृत्ति तस्य 
तदानीं तस्मिन्‌ बरख्वदनिष्ठाननुबन्धित्वज्ञान तच्रास्त्येवेति कथं तत्र 
तस्य तद्विशिष्टेष्ट साधनस्वस्य वां बाध इत्यत आह--अप्रवत्तंमामेत्यारि । 
बानितत्वात्‌ इति । तथा च इयेन-साभ्यस्य नरकस्य वस्तुतः ब ख्वदूदधेष- 
विषयत्वसस्त्येव, प्रवत्तमानस्य तत्र तदप्रतीतिश्च मोहादिना भान्ते 
वेति न बख्वदनिष्टानयुबन्धित्वस्य तदहिशिष्ठेष्ट-साधनत्वस्य वा 
विभ्यथेत्वञुचितमिति भावः| १४॥ 

एतावता प्रबन्वेन भ्रयत्नादेः बविभ्यथेत्व निराद्रत्य आचाय- 
स्वरसमुद्धाटयति--स्वमतमाहिति । शरवृत्यादौ' इति मूरे आदिपदं 
निवृत्ति-सडग्राहकम्‌ इत्याह-प्रषृत्ति-निचत्ति-विषये इति । तथा च 
प्रवत्तक-वाक्य-स्थङे प्रवृ्तयुदेश्यकः आप्राभिग्रायः विध्यथेः, निषेध- 


अनुमानात्‌", अर्थात्‌ अथंवाद-नाक्य मे इष्ट साधनता-ज्ञान हीने के बाद भौ 
विधिन्वार्वय के अनुमान के अपेक्षित होने षै भी यह्‌ सिद्धै कि ₹ईष्ट-साधनत्व 
विष्यथं चही है । यदि अनुमित विधि पे भी इष्ट-साधनत्व काटी बोध हो तब 
तो धर्थवाद-वक्यावगत इष्ट-साघनत्व कै अवगम के किए विधि का अनुमान व्यथं 
हो जाएगा । “तरति मृत्युम्‌ , तरति ब्रह्महत्याम्‌ इत्यादि अर्थवाद के प्रसङ्ख 
भे “भृव्ुबरह्महत्या-सन्तरण-काम अ्वमेषेन यजेत" इस विधि का अनुमान तो 
सभी शास्ो का सम्मत है} खत विधिकां अनुमान दही नही होता है-यह 


भी वही कहा जा सकता 1 


वञ्चसः स्तबक) २५५ 


'मध्यमादौ वियोगत ` = मध्यमोत्तम-पुरषे लिडः इष्ट-साधना- 
वियोगात्‌ । कुर्याः कूर्याम्‌ इत्यत्र आज्ञादिक रतीथते । आज्ञा तु अभि- 
प्राय एव इति प्रथम-पुरुषेऽपि इच्छवाथंः । 


स्थठे च निव््युदेरयकः अआ प्राऽभिभ्राय विध्यथं इति प्रतिफरूति । 
अभिधेय = राक्त्या प्रतिपाद्यः) नन्वेवं यागादौ स्वगीदीष्र साधनता- 
ज्ञानात्‌ जायमाना प्रवत्तिः कशञ्च-मक्षणादौ च नरकाहि-दविष्ट-साध- 
नता-ज्ञानात जायमाना निवत्तिः कथमुपपद्यत, छिडा इष्ट-साधनस्व- 
स्य तदन्वयिना नजा च इष्ट-साधनत्वाऽमावस्य द्विष्ट साधनलत्वस्याऽ- 
प्रतीतेरित्बतः ्रवृत्ति-निवृत्ति-कारणे इष्ट-साघनत्व-द्िष्ट-साधनव्व ज्ञाने 
उपपादयति--इष्ट-साधनतेति। उपशक्षणमिद्‌ द्विष्टसाधमत्वस्यापि । 
तथा च प्रवत्ति-स्थङे अआप्राभिभ्रायेण बिभ्यथंन इष्ट-साधनता अनुमेया 
निवृत्ति-स्थले तु अनिष्ट-साधनतेति भावः । अनिष्टे च बरवत सर्य॑त्र 
विङोषणम्‌ इति बोध्यम्‌ । तदेव मिष्ट-साधनत्वस्य अतुमान-रछमभ्यत्वात्‌ 
हतुत्वादित्यादिकारिकोक्ताऽनुपपत्तेडव न स विन्यथेः, प्रवत्तेकत्व 
तु तस्य वत्तेते एवेति सिद्धम्‌ । तदयमत्र निष्कष --यो हि व्यापारः 
यस्य कृति-साभ्यतया यद्यापार-विषयः प्रयत्नो वा यस्य आप्तेन 
इष्यमाणः स व्यापार, तद्वयापार-विषय प्रयत्नो वा तस्य पुरुषस्य 
बरवद निष्टाऽनलुबन्धीष्ट-साधनम्‌ इति रोके व्यापि-गरहः सुक्रः 

ततश्च यागो मम बरख्वदनिष्टाऽननुबन्धीष्ट-साधनम्‌ मस्ति 
साध्यतया मदाप्तेन इष्यमाण तत्‌ तत्‌ मम बख्वदनिष्टाननुबन्धीष्ट- 
साधनम्‌ यथा मक्कृति-साध्यतया मदाप्तन पित्रा इष्यमाणम्‌ 
मृरष्टान्नादि-मोजनम्‌ , तथा चायम्‌ , तस्मात्‌ तथेति यागे बरख्षद्‌- 
निष्टानचुबन्धीष्ट-साधनत्वानुमानात तत्र पुरुषस्य प्रवृत्तिः सूपपादा । 
एवमन्याऽपि व्याप्रि रौकिंकी--यद्वयापार-विषय प्रयत्न यस्य कृति 


(मध्यमादौ वियोगत `, अर्थात्‌ मध्यमपुरुष तथा उन्तम-पुरूष के जिसे 
शृष्ट-साघनता की प्रतीति नही होने से भी यह सिद्ध है कि इष्टसाघनत्व 
विध्यथं नही है कुर्या कुर्याम्‌ इत्यादि मध्यमोत्तम-पु्षो 
के लिङ्‌ से आज्ञा, अनुज्ञा आदिकीदही प्रतीतिदहोतीदह ओर आज्ञा का अर्थ 
एक प्रकार क्रा अभिप्राय ( आज्ञाप्य का अनभिगत आज्ञताका अभिप्राय) ही 
है । अत प्रथमपुरुष का छ्िड भी इच्छा-विदोष ( आपिच्छा) काही बोधक 
होगा, इष्ट-साधत्तत्व का नही । 


२५६ न्याय-कुसुमाञ्जलो 
(अन्यत्र क्लुप्र-सामर्ध्यात्‌" = अध्येषणादिलिडाम्‌ इच्छा-वाचकत्व- 
कल्पनात्‌ । 


साध्यतया यदाप्तेनाऽनिष्यसाणः स॒ तस्य बख्वदनिष्ट-साधनम्‌ इति । 
ततश्च न करञ्जं भक्षयेदिः"त्यत्र कटठ्ञ्ज-भश्चणं मम वल्वदनिष्ठ- 
साधनम्‌ मत्कृति-साध्यतया मदाप्तेनानिष्यमाणत्वात्‌ मद्िन्रनिष्य- 
माणमत्कद क-विष-मक्षणवदिति अनिष्ट-सावनत्वालुमानात्‌ ततो 
निवृत्निरप्युपपद्यते । विशोषण-बाधात्मकश्च विशिष्ट-बाध ।. 


सम्प्रति आचायेमते अस्वरसमुद्धाटयति--वस्तुतस्तु इति । 
ईडवरस्य सबं-विषयकेच्छा-वत्वेन कर्ञ्जभक्चषणभपि ईशवरेच्छाः 
विषयमेव, तत्रेव सति नना कर्ञ्ज-भक्षणे ईरवरेच्छा-स्वरूप- 
विध्यथेस्य बाध-बो वने अनोचित्यमः तस्याः बाधायोग्यत्वात्‌ इति नेड्व. 
रेच्छा विध्यर्थं । ननु इईडवरेच्छाया निषेव-स्थङे बाधापन्तया यदि 
तस्या ईडवरेच्छाया विध्यथेत्व-परित्यागः तथापि घट्-कुटयामेव 
प्रभातम्‌ , विध्यथेत्वामावेऽपि ईरवरेन्छायाः केवछान्वयित्वस्या- 
व्याहततया करञ्च-मक्षणे तन्निवृत्तौ च तस्याः स्तवेन पाक्षिको बाधः 
सङ्कोचे च आंशिको बाधः तदवस्थ एवेति कथ बाधापर्त्या तस्या 
विध्यथेत्वानुपपत्तिरित्यत अआगह--बल्वदनिष्टेत्याश्ना । अयमथः 
बाधस्य ईडवरेच्छायां बिध्यथेत्वाभावाऽप्रयोजकत्वेऽपि इ्धरेच्छया 
बट्वद निष्टाननुबन्धीष्ट-साधनव्वासुमितिः न सम्भवति, कटञ्च-मक्षणे 
बरुवद्‌ निष्टाननुबन्धित्वस्याभावेन विशिष्टस्य बरवद निषटानयुबन्धित्व- 
विशिष्ट-सावनत्वस्य साध्यस्य अभावे सिद्धेऽपि तत्र केवरान्व यिन्याः 
ईृश्धरेच्छाया दहेतुभताया सत्वेन हेतोः व्यभिचरितत्वात्‌ । तथा च 
यागादौ ईवरेच्छया इष्ट-सावनलालुमित्यभावे तत्र प्रवृत्ति न] 
स्यादिति हेतोः साभ्याभाववदवृत्तित्व-रूप-व्यभिचार-वारणाय अगत्या 
बरवद निष्टाननुबन्धित्व-विशिष्टेष्ट-साधनत्व-प्रकारकेन्छायाः विभ्य- 
थेत्वम्‌ वाच्यम्‌ । तथा च कटञ्च-मक्षणे बख्वठनिष्टाननुबन्धित्व- 
विशिष्टेष्ट-साधघनत्वस्य साध्यस्य उक्त विध्यथंसरवरूपहेतोश्च अभावात्‌ 


अन्यत्र क्टृप्त-सामर्थ्यात्‌", अर्थात्‌ अध्येषणा आदि के अर्थ मे विहित लिड्‌ 
मं दच्छार्भकत्व होने से विचि के अर्थम विहित रल्ड़ि काभी इच्छाही अर्थं 
हीना चाहिए । 


वञ्चन" स्तबक २५७ 


'निषेधाऽनुपपत्तित' = “न कलञ्ज भक्षयेत्‌" इत्यत्र इष्ट-साधनत्व- 
निषेधस्य बाधितत्वात्‌ । बलवदनिष्टाननुबन्धित्व च न विध्ध्थः,“श्येने- 
नाभिचरन्‌ यजेत” इत्यादौ असम्भवात्‌ । अप्रवत्तंमान-पुरुषस्य बलवद्दरेष- 
विषयत्वात्‌ बलवद्द्रेष-विषय-द.ख-जनकत्व-सामान्याऽभावस्य बाधितत्वात्‌ 
इति ॥ १४ ॥ 


न भ्यभिचार इति रीत्या तथाविवस्य विध्यथेस्य इष्ट-साधनत्वानु- 
मापकस्व निवाद्यम्‌ । परन्तु बर्वदनिष्टाननुबन्धित्व-वि शिष्टेष्ट 
साधनत्व-प्रकारेच्छाया. अपि सवेत्र विध्यथंत्व न सम्भवति, 
इयेनेन अभिचरन्‌ यजेतः इत्यत्र बर्वढनिष्टानुबन्धिनि इयेने तथा- 
विव-बिध्यथानुपपत्तं इति न कठ्ञ्ज भक्षयेत्‌" इत्यादौ बलवद्‌ 
निष्ठाऽननुबन्धित्व-प्रकारकेच्छाया , श्येनेनाभिचरन्‌ यजेत' इत्यादौ 
च इष्ट-साधनत्व-प्रकारकेच्छायाः, विषं ुष्षवेत्यादो च कृति-साभ्यत्व- 
प्रकारकेच्छायाः, प्रथक्‌ पथक्‌ विध्यथत्वाऽभ्युपगमाभेक्षया रघ 
वात्‌ यथा प्राचीनमतम्‌ इष्ट-सावनत्वस्य कृति-साध्यत्वस्य बखूवद्‌- 
निष्टानटुबन्धित्वस्य बलवद निष्टाननुबन्धित्व-विशिष्टेष्ट-साधनत्व- 
विशिष्ट-कति-साध्यत्वस्येव वा विभ्यथेत्वाऽङ्गोकार उचितः। अति- 
प्रसङ्गाऽल्प-प्रसन्गस्तु यथास्थर विरोषणादययभावाद्वारणीय । पृवं- 
कारिकायाम्‌ 'दारूदय-मथनम्‌ इष्टाम्नि-सावनम्‌ः इव्युत्तर-वाकयस्य 
नेरथंक्यं च विध्यथं-विवरण-तातपयंकत्त्रेन (तरति मृत्युम्‌" इत्याद्य- 
थंवादातुमेय-विधि-वाक्याऽनथेक्यच्च विधिवाक्यस्य अथवाद्‌- 


“निषेधा ऽनुपपत्तित " अर्थात्‌ “शुष्क मास का भक्षण ही करना चाहिए 
इस निषेध वाक्य से, इष्ट-साघनत्व-विष्यर्थत्व-पक्न मे, इष्ट-साधनता काही 
प्रतिषेध मनना प्डगा, परन्तु उक्त मास-भक्षण मे इष्ट-साधनत्व (तृत्ि-साधनत्व) 
के प्रत्यक्ष-सिद्ध होनें से उसका प्रतिषेध प्रमाण-विरद्ध हो जाएगा । इसी प्रकार, 
'बलवदनिष्टाऽजनकत्वः को भी विध्यर्थ नही माना जा सकता, “श्येनेन अभि- 
चरन्‌ यजेत इस विधिवाक्य मे नरक-साधनत्व के प्रामाणिक होने से बरूवद- 
निष्टाननुबन्धित्व-स्वरूप विध्यर्थं की उपपत्ति यहाँ नही हो सकेगी । अप्रवतमान 
पुरुष की दुष्ट से येन" याग में बल्वंदुद्रेष-विषयत्व के प्रामाणिक होने से “श्येनः 
याग मेँ बलवदूदरेष-विषयीसूत दु ख को जनकता का सामान्याभाव भी बाधित 
है । अत बल्वदनिष्टाऽजनकत्व अथवा बर्वदनिष्टाऽजनकत्ववििष्ट इष्ट 
साधनत्वे को भी विध्यर्थ नही भाना जा सकता है ।। १.४॥ 


१७ 


२५८ न्याय-कुसुमाञ्जलोौ 


स्वमतमाह - 


विधि्वक्त्रभिप्रायः प्रवृत्त्यादौ लिडादिभि । 
अभिधेयोऽन॒मेया तु कत्तुरिष्टाऽभ्युपायता ।। १५ ॥ 


प्रवत्ति-निवृत्ति-विषये आप्राऽभिप्राय. लिंडादिभि- प्रत्यये अभिधेय , 
इष्ट-साधनता तु अनुमेया 


वस्तुतस्तु ईश्वरेच्छाथा सवं-विषयकत्वात्‌ निषेधे बध , बलवद- 
निष्टाननुबन्धित्वेन इच्छाया शक्यत्वे गौरवमिति प्राचीन-मतमेव 
साधीय. ॥ १५ ॥ “ 


श्तेः" इत्यस्य व्याख्याऽन्तरमाह्‌ - 


प्रतिपाद्या्थ-प्रामाण्य-प्रतिपादनपरत्वेन निरस्त-प्रायमेवेति एतत्‌ सवं 
मनसि निधायाह्‌-भ्राचीनमतम्‌ एव साधोय इति । अधिक विद्रद्िभ 
विवेचनीयम्‌ ॥१५॥ 


श्वते ` इति प्रथम-कारिकोक्त-हेतोरिव्यथं । स्व॑त्र इति अच्राचार्या- 
णामुक्ति रमणीया--“न सन्त्येव हि वेद-भागा यत्र परमेरवरो न 
गीयते । तथा हि-सखष्ट्त्वेन पुरुष-सूक्तेषु, विभूत्या रुद्रेषु, डब्द्‌ 
ब्रह्मत्वेन मण्डङ-्राह्मणेषु, प्रपञ्च पुरस्कृत्य निष्प्रपच्चतया उपनिषत्सु, 
यज्ञ-पुरुषत्वेन मन्त्र-विधिषु, देहाविमावेः उपास्यानेषु, उपास्यत्वेन 
च सवेत्रेति ।” अक्षरस्य = अव्ययस्येस्यथः । परमेश्वर-गोचर - परमेऽवर- 
प्रतिपादकः । स्वाथ द्वारव = दैरवर-प्रतिपादक-श्रृते मुख्याथीऽवाधात्‌ 
ईैरवरे एब तात्पयेम्‌ नान्यत्रेति तदथं । स्वर्गादिवत्‌ इति दृष्टान्त , 
तमेव प्रपद्चयति-न बु सिद्धाथंतयेत्यादिना । मीमासकै वेद मानस्य 
क्रियाथेकत्व-स्वीकारात्‌ अक्रिया्थंकाना सिद्ध-वस्तु-प्रतिपादकानां 


अब विध्यर्थं के विषय मेँ आचायं अपना मत बतला रहे है - 


[ प्रवृत्ति तथा निवृत्ति कै प्रसद्धमे चिड्‌ आदि प्रत्ययो दारा आसवा 
का ठ्मिप्रायही विध्यर्भके रूपमे प्रतिपादित होता है। जहां तक प्रवर्तक 
इष्ट-साषनता के ज्ञान तथा निवर्तकं द्विष्ट साधनता के ज्ञान काप्ररनहै, वहतो 
आप्तामिभ्राय से किए गए अनुमान-प्रमाण से प्राप्त होता है ।१५॥ ] 


पञ्चमः स्तबक २५९ 


कुत्स्नं एव च वेदोऽय परमेहवर-गोचरः 


स्वाथ-हारंव तात्पयेम्‌ तस्य स्वर्गादिवद्विधौ ।॥ १६ ॥ 
सवत्र वेद-भागे ईश्वरः प्रतिपादित -- “यज्ञो वै विष्णु "` “पश्यत्य. 
चक्षु इत्यादिश्रुतिषु, “एतस्य वा अरस्य प्रह्नासने गागि दयावा-पुथिव्यौ 
विधृते तिष्ठत. इत्यादिषु च \ न तु सिद्धार्थतया अमीषामन्यत्र तात्पयंम्‌ । 


विधि-वाक्येकतया एव प्रामाण्यम्‌ न तु स्वाथं इति “विविनाववे- 
कवाक्यत्वात्‌ स्तुत्यथेत्वेन वि कीना स्यु.” इत्यत्र प्रतिपादितम्‌ , यद्यपि 
तथापि तस्य सावं्चिकत्वे ५यन्न दुखेन सम्भिन्न न च भ्रस्तम- 
नन्तरम्‌ अभिरापोपनीतं च तस्युख स्व -पदास्पदम्‌' इत्याययथ- 
वादस्य स्वाथे-स्वगादि-प्रतिपादन-द्वारा “स्वगं-कामो यजेत” इत्यनेन 
विधिना सह एकवाक्यतया तास्पयं-विषयता नेवोपपद्येत । तस्माद्यथा 
स्वगीदि-सिद्धार्थ-परतिपादक-वाक्यानि स्वाथ-प्रतिपादन-दारेव विधि- 
वाक्येकवाक्यतासापन्नानि तात्पय-विषयता प्राण्ुवन्ति सन्ति 
प्रामाण्यं रभन्ते तथेव ' यज्ञो वे विष्णुः इत्यादिसिद्धाथे-बोध- 
कान्यपि स्वाथे-प्रतिपादन-द्वारेव वेढ-वाक्यानि “द्श्वरसमुपासीत 
इति विधि-वाक्येकवाक्यतामापादयन्ति प्रामाण्य भजन्ते इति भवति 
दडवरस्य सकट-वेद-गोचरत्व मिति भाव । तेषाम्‌ इति--एतन्व स्वग- 
नरकादि-बोधकानामित्यस्य विश्ञेपणम्‌ । स्वार्थे - स्वाशप्रतिपादने । 
सिद्धाथ-ताद्प्यात्‌ सिद्धा्थं-पतिपादक-वाक्य-तात्पयीत्‌ । 

प्रवृत्ति तथा निवृत्ति के विषय मे (आप्ताभिभ्रायः ही जिडादि-प्रत्ययो का 
वाच्य होता है बौर ( प्रवृत्ति-विषय मे ) इष्ट-साधनत्व ( तथा निवृत्ति-विषयमे 
द्विष्ट साधनत्व ) तो आसाऽभिप्राय से अनुमित होता ह । अत अन्य-कस्य 
इष्ट-साधतनत्व विधि का वाच्य नही हौ सक्ता ह । 

वस्तुत ईश्वरेच्छा मे सवं-विषयत्व होने के कारण निपेध-स्थलमे ईख्वरेच्डा- 
रूप विध्यर्थं का बाध मानना पडेगा ओर बरूवदनिष्टाननुबन्धित्व-रूप मे इह्वरेच्छा 
को विध्य मानने पर गौरव होनेके कारण विध्यथं के विषयमे प्राचान 
नैयायिको का मत-दष्ट-साधनत्वादिक विध्यथं --ही उदयनाचाय के मत-- 
आप्ताभिप्रायो विध्यथं --से अधिक अच्छा है ॥१५॥ 

प्रथम कारिका मे उपात्त हेतुओमे श्वते' इसदहेतुकी दुसरी व्याख्या 
कर रह ह - 


१ एवं हि इति पाठ -क-व-पुस्तकयो । 


२६९० न्याय-कुसुमाश्नलोौ 


यथा स्वगं-नरकादि-बोधकानाम्‌ तथा “ईहवरमूपासीत' इति विष्येक- 
वाक्यतया तेषा त्वस्मतेऽपि प्रामाण्यमेव । अन्यथा स्वर्गादि-पदानामपि 
स्वार्थे प्रामाण्यं न स्यात्‌ । तदेतदुक्तम्‌--स्वार्थ-हारेवेति । स्वार्थ-प्रतिा- 
दनदारा एव विधो सिद्धार्थ तात्पर्यात्‌ । 


वाक्यात्‌ = वेदिक-प्र शंसा-निन्दा-वाक्यानि प्रशसा-निन्वा-जान-पवं- 
काणि प्रशंसा-निन्दा-वाद-वाक्यत्वात्‌, परिणति-युरसम्‌ आस्न-फलम्‌ 
इत्यादिवत्‌ ॥ १६ ॥ ू 


प्रथम-ररोकस्थस्य वाक्यात्‌" इति हेतोः व्याख्यान्तरम्‌ आह- 
वेकिकिति! स्वगे-नरकादि-पदाथीना प्रशंसाया निन्दायाङ्च ज्ञानं 
नास्मदादिषु सम्भवतीति तादश-ज्ञानाश्रयत्वेन तथाविधस्य सवंज्ञस्ये- 
ईबरस्य सिद्धिरिति तात्पयंम्‌ ॥१६॥ 

स्वतन्त्रेति--स्वातन्त्यं चात्र अन्य-करठकवेच्छयोच्चारणाभावः | 
अत एव “अग्निमीरे पुरोहितम्‌" इत्यादौ नोत्तम-पुरष-बाच्या संख्या 
परमेन्र-गामिनी इति बोध्यम्‌ । स्याम्‌ इति--अन्न प्रतीयमाना च 
संख्या योग्यत्वात्‌ सबे-रक्तिमव्येव विश्रास्यतीति भावः। प्रथम- 
व्याख्यायाम्‌ सख्या-विशेषः दयणुकादि-काये-निष्ठ अभिप्रेतः, अत्र तु 
प्रतिपाद्येश्वर-निष्ठ एव सः इत्यनयोः पक्षयो विरोषः । 


[ समस्त वेद परमेदवर का प्रतिपादन करता है ओर सिद्ध अर्थं के प्रति- 
पादक होने पर भो ईरवर-प्रतिपादक वेद-वाक्यो की प्रामाणिकता, स्वर्गादि 
सिद्धा्थ-प्रतिपादक वेद-वाक्यो की तरह, स्वार्थ-परतिपादन द्वारा ही है ॥१६॥ ] 


समौ वदे-भागो मे ईश्वर का प्रतिपादन है-' विष्णुही यज्ञ दहै", “आँख 
के बिना भौ देखते है” इत्यादि श्रुतियो मे गौर “हे गागि। इसी अव्यय 
परमेश्वर के आधिपत्य मे यहं स्वगग-मत्यं प्रतिष्ठित है" इत्यादि उपनिषदो मे । 
सिद्ध परमेश्वर के प्रतिपादक होने के कारण उपर्युक्त वेद-वाक्यो का क्तात्यं 
ईस्वरातिरिक्त-पदार्थ-परतिपादन मे है--यह भी उचित नही ह । जिस प्रकार 
स्वग-नरक आदि क प्रतिपादक वाक्यो का स्वार्थश्रनिपादन द्वारो ही श्रामाष्य 
साप मीमासक्र मानते है उसी प्रकार “श्रुदवर की उपासना करनी चाहिए” 
इत्यादि विधि के साथ एकवाक्यतापन्न उपयुक्त वेद-वाक्यो का भी स्वार्भ- 
प्रतिपादने द्वारा ही प्रामाण्य है। अन्यथा स्वर्मादि सिद्ध-वस्तु के प्रतिपादक 
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“संस्या-विशेषात्‌" इत्यस्य व्यास्यान्तर माह :-- 
स्यामभूवं भविष्यामोत्यादौ संख्या प्रवक्ता । 
समाख्याऽपि च शाखाना नाऽऽद्य-प्र वचनादृते । १७ ॥ 


वेदिकोत्तम-पुरुषेण स्वतन्त्रोज्चारयितुः संख्या वाच्या, “तत्‌ रेक्षत 
बहु स्याम्‌'" इत्यादि-बहुषु उत्तम-पुरुषत्व-भुते । 

सख्या-पवार्णमन्यमाह--“समाख्या” इत्यादि । सर्वासां शाखाना 
हि काठक-कालापकाद्या. समाख्या = संज्ञा-विशेषा शयन्ते, ते च 
नाध्ययन-बान्न-निबन्धना., अध्येतुणामानन्त्यात्‌, आदावन्येरपि तदध्यय- 


संख्या-पदं संज्ञा-परमभ्युपगम्य तृतीयां व्याख्या प्रस्तौति-सख्या- 
पदायंमितधादिना । आनन्त्यादिति--तथा च सज्ञाया अनन्तत्वापत्तिः 
स्यात्‌ । ननु अध्येतृणामानन्त्येऽपि अआद्याऽध्येतृ-निमित्त एव 
संज्ञा-विोष इत्यत आह-आदाविति। तथा च आदौ कठ एव तां 
शराखामध्यगीष्ट इत्यत्र नियामक नास्तीति भावः । वस्तुतस्तु तन्मते 
सगाथसिद्धे आद्याऽष्येतृत्वमसिद्धमेवेति ध्येयम्‌ । शरीर-विरेषम्‌ 
मधिष्ठायेति-एतच्च द्वितौय-स्तवकेऽपि विवृत-प्रायम्‌ । तदेवमीरवरे 
सिद्ध तन्मननस्योक्तं मोक्ष-हेतुत्व नाऽलुपपन्नमित्युपसदहरति-सिदध- 
मोहवर-मनन मोक्ष-हैतु इति | १७ ॥ 


वाक्यो का भी प्रामाण्य स्वार्भ-प्रतिपाद्लमेन हो सकेगा । यही बात "स्वार्थ 
दारवं ” शब्दसे कही गई है । सिद्धार्भ-प्रतिपादक वाक्यो का भी स्वार्भ- 
प्रतिपादन दारा ही विधि के साथ एकवाक्यता मे तात्पयं ह । 

"वाक्यात्‌, इस पूर्वोक्तं हेतु का व्याख्यान्तर यह्‌ है -वेद मे उपलन्ध 
'वायुरवे क्षेपिष्ठा देवता इत्यादि भ्ररसा-वाक्य तथा स्तेय मन ' ईत्यादि तिन्दा- 
वाक्य वक्ता मे प्रशसा तथा निन्दाके ज्ञान की पूवं कल्पना करते है प्रशसा 
तथा निन्दा के प्रतिपादक वाक्य होने से, कने प्र आम-फरु सुस्वादु होता 
है" इत्यादि ऊौकिक प्ररस।!-वाक्य के समान । अत वाक्यत्वदहितुसे भी ईवर 
सिद्ध है ॥१६॥ 

सस्या-विदोषात्‌" इस हेतु की दूसरी व्याख्या बतला रहं है 

[ वेद में अनन्य-कत्तु कत्वेन उच्चरित “स्याम्‌, अभूवम्‌" तथा “भविष्यामिः 
इत्यादि उत्तम-पुरुष की क्रियामो से अभिधीयमान एकत्व-सख्या उसके वक्ता 


१ च वक्तृगा इति पाठः ग. पुस्तके । 


२६२ व्याय-कुसुमाञ्जसखौ 


नात्‌ ! तस्मादतीन्दरियार्थ-दर्यी भगगनेव कारुणिकः सगदो अस्मदाद्य- 
दुष्टाऽषकृष्ट-काठकादि-शरीर-विशेषमधिष्ठाय था शाखाम्‌ उक्तवान्‌ 
तस्याः क्ाखाया तन्नाम्ना त्धपदेश् इति सिद्धम्‌ ईश्वर-मनन मोक्ष- 
हेतुं ॥ १७ ॥ 
यस्येश्वरे न विश्वास तम्प्रत्याह्‌ .-- 
इत्येव श्ुति-नीति-सम्प्लव-जलभू योभिराक्षाक्ति 
येषा नास्पदमादधासि हदये ते शेल-साराऽऽशया. 
किन्तु प्रस्तुत-विप्रतीप-विधयोऽप्युच्चेभेवच्चिन्तकाः ° 
काले कारुणिक । त्वये व कृपया ते तारणीया^नराः ।॥१८॥। 
। 


सम्प्लव = समन्वयः । शेल-साराशया = ेख-सार पापाण छौह्‌ 
वा तद्वदायः हृदय येषा ते गेर-साराश्चयाः युक्ति-्ञानाश्रयत्वाऽयोग्य- 
हृदयाः इत्यथः । हृदयस्य ज्ञानाश्रयत्वे च परम्परया-तस्य आत्म- 
निवासत्वेन श्रुति-पसिद्धत्वादिति बोध्यम्‌ । प्रस्तुते ईेरवरे सत्यपि 


ईश्वर की एकत्व सस्या ही ह । दूसरी बात यहभी है कि ज्ञा, अर्थात्‌ 
वेद को गाखाजोकेनो कठ, कौथुम आदि नामदहै वैभी कठ आदिसरूपमे 
ईर्वर के दारा प्रथमोच्चारण के माने बिना उपपन्न नही हौ सकते अतं ईदवर 
सिद्ध हं । १७] 

वेद-वाक्य मे प्रयुक्तं उत्तमपुरुष की क्रिया से उसके स्वतन्त्र उच्चारयिता 
परमेदवर की एकत्व-सख्या का ही अभिधान होना चाहिए, ““उस परमेश्वर ने 
सोचा कि मे बहुत रूपो मे प्रतिपन्न होॐ' इत्यादि अनेकं वेद-वाक्यो मे उत्तम- 
पुरुष की क्रिया कीं उपरन्वि तो सर्व-वेद्य है । 

समाख्या इत्यादि शब्दो से सख्या शब्द का तीसरा अथं बतरा रहे है । 
सभी शाखाजो की काठक, "कालापकः आदि समाख्या, अर्थात्‌ नाम सुने जाते 
हँ । ये नाम अध्येतायो के आधार पर तही रखे जा सकते है, क्योकि अध्येता एक 
ही अनेके है । एवञ्च यदि एक के आधार प्र नाम रक्ला गया तो दूसरे के 


आधार पर भी नाम रखना चाहिए था । साथ ही, यह भी सम्भावित है कि 
प्रथमत. कठ से भिन्न व्यक्तिनेहौ उस श्राखा का अध्ययन किया हो । अत 


सुक््माति-सुरूम पदाथ का द्रष्टा दयालु परमेश्वर ने ही सुष्टिकेप्रारम्भमे हम 
जीवो के अदृष्ट से उद्धत काठकादि शरीर मे अधिष्ठित हो कर जिन शाखाथो 





१ भावनीया इति पाठ के घ पुस्तकयो । 
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इति-शब्द. स्वरूपे । एव शब्व प्रकारार्थ \ शेलतार.' = रोहम्‌ 
अति-कठिन-शिला वा! प्रस्तुते ईश्वरे, "विप्रतीप-विधयः' = प्रतिः 
क्ल-परा ! तादुक्षा अपि 'उन्चं अतिशयेन, काले भवच्चिन्तका 
शडुा-कलङु-शून्या कार्या. ॥ १८ ॥ 


अस्माक तु निसगं-सुन्दर । चिराच्चेतो निमग्नं त्वयी- 
त्यद्धाऽऽनन्द-निधौ ^ तयाऽपि तरल ना्ापि सन्तुप्यते 
तच्चाय । त्वरित विधेहि करूणा येन त्वेदेकाग्रता 
याते चेतसि नाप्नु वाम शतशो याम्या. पुनर्यातनाः ।१९॥ 


बिषरोत तदसन्त्व-विषय कुतकं-विधिः येषा ते प्रस्तुत-विप्रतीप- 
विषय । काले = विषमे काटठे | तारणोथा = ईडषर-विषयक-राङ्का-कर्ङ्‌ 
ञन्याः कन्तेत्याः । भ्मावनोया इति पटठेऽपि एष एवाथः । स्वरूपे = 
हरवरस्य सवंज्नस्वादि-विशिष्ट-स्वरूपे । प्रकार = साधक-प्रमाण-प्रवश्च- 
नम्‌ बावक-प्रमाणोपमह न च । 

्रतिकूल-परा = प्रतिक्कर-तकौभ्यास-परा इत्यथं । रोष स्पष्ट- 
मेव ॥ १८ ॥ 


का उपदेश किया उन शाखामो के "काढकः आदि नाम पडे । अत यह सिदध दहै 
कि ईर्वर का सनन मोक्ष का प्रयोजक हं ।\१७॥ 

निस व्यक्ति का ईश्वर मे विरवास नही है उसके विषय मे आचाय कह 
रहै ह॑ - 

[ स प्रकार से श्रुति तथा युक्ति कै समन्वय-रूपर पर्याप्त जक पे प्रकषाक्ति 
जिन नास्तिको के हदय मे जाप स्थान नही ठे रहै है उनका हृदय प्रत्तर्‌ तुल्य 
है । हे कारुणिक प्रभो । किन्तु इस समय आपके विषय मे विपरीत तक करनं 
वाङे ये नास्तिक भी जब अवसर पाकर आपका उच्च चिन्तन करगे तबे आप 
ही इनके उद्धारक हो ॥१८।।] 

इति"-दाब्द स्वरूप-प्रतिपादक है । "एवम्‌" शब्द ॒'प्रकार' का वाचकं ह । 
श्ौल-सार ', अर्थात्‌ कोहे का टुकडा अथवा अत्यन्त कठोर प्रस्तर-खण्ड । 
स्तुते", अर्थात्‌ प्रतिपद्यमान ईश्वर के विषय मे, विप्रतीप-विधय ', अर्थात्‌ 





१ आनन्द-निधे 1 इति क-ष-स्तकयो पठ । 


